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निवेदन ९१ 
हु 

हैं पुस्तक थ्री स्थामी दयानन्द सरस्वती न मेरे व्यय 
से रची हे ओर मेरे ही व्ययसे यह मुद्रित हुई है उक्त स्वामी 
। जी ने इसका रचनाधिकार मुककों दे दिया है ओर उसका 
| में अश्रिष्ठात। हूँ ओर मेरी आर से इस पुस्तक की रजिप्टरी 
॥ कानून २० सन्‌ १८४७ ई० के अनुसार हुई है सियाय मरे वा , 
| मेरो आज्ञा के इस पुस्तक के छापने का क्रिसी को अधि- 
कार नहों है । 
चे० श्री राजा ज्यक्ृष्णदास बहाड 
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निवेदन २ 





जिस पुस्तक के आदि आर अन्त से मरे हस्ताक्षर ओर 


भाहर नहा वह चारा को हु और इसका क्रय विक्रय न दा ही 
| स्पत्ता । । 
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निवेदन 
इस्प पुस्तक के याठको से मेरी यह बिनय पृ प्रार्थना 
& क्लिइसग्रस्थ के छपवान से मेरा अशिप्राय किसी विशेष 
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मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य | 
| प्रयोजन यह है कि सज्जन और विद्वान लोग इसको पक्षयात | 
रहित होकर पढ़े' और विचार और जिन विषयोम उनकी दया- ! 
| नन्‍्द स्वामी के सिद्धान्तों से सम्मति न हो उन विषयों पर । 
अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पू्वंक लिखें जिससे धर्म का | 
| निर्शयय ओर सत्यासत्य की विवेचना हो मुख से शास्त्रार्थ । 
| करने में किसी बात का निर्णय नहीं होता परन्तु लिखने से । 
| दोनों पक्षों के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं ओर सत्य बिषय । 
का निर्णय हो जाता है इस लिये आशा है कि सब परिडत । 
ओर महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोचना करेंगे ओर । 
यह न सममभेगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्‍दा अ- | 
भिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में वहुत अ- | 
शुद्धता रह गयी हैं आशा है पाठक गण इस अपराध को | 
क्षमा कररगे। 


# १ 
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“+०+०-३.क है ६4:६5. ड़ 
झओोइ्म्‌० शत्नो मित्र: शम्बरुण: शत्नोभवत्व- 
यमा शज्नइन्द्रों वृहस्पतिः श्नेाविष्णरुरुक्रमः 
नमोब्रह्मण नमसस्‍्तेवायोत्वमेव प्रत्यक्षस्त्रह्मासि: 

_ त्वामेवप्रत्यक्ष स्ब्रह्मवदिष्यासि ऋतम्वदिष्यासि । 
 सत्यम्वदिष्यासि तन्‍्मामवतु तद्वगक्तारमवत्व | 
वतुमासवतु वक्तारस्‌ झ्ोइस शान्ति श्शान्ति । 
श्शान्ति: ॥ ९४ 
 झओोश्म | यह जो उंकार सो बहुत उत्तम परमेश्चर का | 
_नाम है क्योंकि तीन जे अ उ और म्‌ अ्रक्षर इस में हैं वे सब । 
मिल्र के एक श्रोम श्रक्षर हुआ है इस एक अक्षर से बहुत 
परमेश्वर के नाम आते हैं जैस अकार से विराट अ्रश्म और ॥| 
विश्व इत्यादिकों का ग्रहण किया हैं उकार से हिरण्यगर्भ वायु । 
श्रौर तेजसा दिक्रों का ग्रहण किया है | मकार से ईश्वर आदित्य | 
आरएर प्रात का बेदादिक शश्त्रो मे सपण व्यप्ूयाप स्लिम 
है ये सब नाम परमेश्वरही के हैं जो ऐसा कहे कि परमेश्वर से | 


भिन्न अर्थों का प्रहण कया नहों होता है उरस पूछना चाहिये । 
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| कि विराट और अश्नि इत्यादि जितने नाम हैं ये सब मनुष्य 
| पृथिव्या दिक भूत देवलोक में रहने वाले जे देव ओर बेद्यकड 
शास्त्र में शुख्यादिकों के भी लिखे हैं श्रोर वे परमेश्वर के भी 

| नाम हैं हन सभा मे श्राप किनका ग्रहण करत हैं जो श्राप क हें 
$ कि हमतो देवों का ग्रहण करते हैं श्रच्छा तो आपके ग्रहण 

| करने में क्‍या प्रमाण है देव सब प्रसिद्ध हैं श्ोर व उत्तम भी है 

| इस्से में इनका ग्रहण कर्ता हूं में झापसे पूछता हूं कि परमेश्वर 
है क्‍या अप्रसिद्ध है और परमेश्यर से कोई उत्तम भी है जो श्राप । 
$ इस प्रमाण से उनका ग्रहण करते हैं शरीर परमेश्चर तो कभी 

है अप्रसिद्ध नहीं होता है उसके तुल्य कोई नहीं है तो उत्तम 

| कैसे कोई होगा इस्स यह श्रापक्रा ऋहना मिथ्या ही है श्राप के | 
| कहने में बहुत से दोषभी आबंगे जेस कि भोजन के लिये 
ह भोजन करन का पदार्थ किसी ने किसी के पास प्रीति से रखके 

| कहा कि आप भोजन कर झोर वह उसका त्याग के श्रप्राप्त 
ह भोजन फे लिये जहां तहां श्रमण कर उसको बुद्धिमानन | 
जानना चाहिये क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप श्रायाजों 
$ पदार्थ उसको छोड़ के अनुपस्थित नाम श्रप्राप्त जो पदार्थ उसकी | 
न प्राप्ति के लिये भ्रम कर्ता हैं इसी से वह पुरुष बुद्धिमान नहीं 
| हे ॥ किज्लच | उपस्थित परित्यज्य श्रन॒ पस्थितं याचतेइति बा धि- 
| तन्‍्याय: । चेसा ही श्रापक्रा कथन हुआ क्योंकि उन नामों के 
$ जे उपस्थित अ्थ मनुष्य शुठ्यादिक औषधियों का परित्याग 
ह$ आप करत हैं ओर अन पस्थित जे देव उनके प्रहण में आप श्रम | 
करते हैं इसमे कुछ भी प्रमाण वा युक्ति नहीं है झौर जो आप | 
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है पेसा कहें कि जहां जिसका प्रररण है वहां उसी का प्रहण | 
करना योग्य हे जैस किसी को कहा कि सैन्धवमानय सेन्‍्धव । 
| को त॑ ले आ तब उसको समय का बिचार करना अवश्य है । 
है क्योंकि सेंघव तो दो अर्थों का नाम है घोड़े का और लवण 

है का भी है गमन समय में सेन्चत्र शब्द खुन के घोड़े को ले | 
$ अ्वेंगा और भोजन समय में लवण के ही ले आवेगा तब तो | 
ठीक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण के लेश्रा्े । 
| झोर भोजन समय में घोड़ को ले आज्र तब उसका स्वामी | 
उसपर क्र द्ध होके कहेगा कि तू नि बुद्धि पुरुष है क्‍यों कि 
॥$ गमन समय में लव॒ण का कया प्रयोजन है श्रीर भोज़न समय ॥ 
ह में घोड़ का फ्या प्रयोजन है जहाँ जिस का ले आना चाहिये 
| बद्रां उसके। क्‍यों तू नहीं ले आया इससे तू' सूख है मेरे पास 

॥ से चला ज्ञा इस्स क्या शझाया कि जहां जिसका ग्रहण 

| करना उच्चित होय सहां उसी का ग्रहण करना याग्य है यह 
| घात तो आपने श्रच्छी कही कि ऐसा ही जानना चाहिये और ह 
| करना भी चाहिये हम लोगों के जहाँ जिसका ग्रहण करना । 
| उच्चित हैं वहां उसी का भप्रहण करना चाहिये कि। आमित्ये | 
| तद॒क्षरमुस्दीध मुपासीत । यह छान्‍्दोग्य उपनिषद को बचन है. 

| और ॥ आमित्ये तदक्षरमिद्म्‌ सवन्तस्योपव्याज्यानम्‌ । यह ॥ 
| मांडक्य उयनिषद का बचन हैं। ओश्म्‌ खम्प्रह्म । यह यजुवंद 
की संहिता का बचन है ॥ घवीस्यों मेतत्‌ । यह कठोपनिषद्‌ 
| का वन है प्रशासितारंसवेंषा मणीयांसमयोरपि। रुक़मासं- | 
स्वप्नघोगम्य॑ विद्यात्त पुरुपम्परम्‌ ॥ एतमश्िम्बदन्त्ये के मनुम- । 
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है न्येप्र जापतिम । इन्द्रमे केपरेप्राण मपरे प्रह्म शाश्वतम ॥ ये दोनो । 
ह॥ मनस्मृति के इलोक हैं। सत्रह्मासविष्णुस्सरुद्रस्सशिवस्सो 5 श्षर द 
ससपरमस्वराट्सइन्द्र सुूलऋालाशिस्सचन्द्रमाः दत्य' दिकि कोच- । 
 ह्योपनिषद के बचन हैं| अ्ग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ ॥ 
होताररसपघातम्म्‌ ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र हैँं।॥। 
| भ्ूरसिभूमिरस्यद्तिरसिंविश्वधाया विश्वस्थ. भुवनस्यथघत्रों 
 प्ृथियाँ यच्छपूंथियाँ दृंहपृथियाँ माहिसीः पुरुषजगत्‌ यह 
| यज्ञवद की संहिता का मन्त्र है। अ्रम्मपत्मायाहिवीतये ग्रणानो- | 
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| हृव्यदातये॥ निहातासत्सिवहिपि | यह सा्मयेंद की संहिता । 


का मंत्र है ॥ शन्नादेवीरभसिष्टय इश्रापाभवन्तु पीतये । शंयोरमि- । 
सवन्तुनः | यह अश्रथवंवेद की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक | 
है प्रकरण में इन बचना से ओर इनके ठीक ठीक अर्था के जानने से ॥ 
है परमेश्वर ही का ग्रहण होता हैं क्योंकि ओद्वार और अग्न्यादिक ॥ 
है नाम के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त । 
है व्याकरण और कटठय सूत्रदिक ऋषि मुतियोके किये व्याख्यानों । 
| से वेसही चऋरह्मादिकों के किए संहिताओों के शतपथादिकऋ | 
| ब्राह्मण वेदीके व्याव्यात से भी और छः शाह्नोम भी परमेश्वर । 
ह का ग्रहण देखने में आता है उन नामों के श्र्था से और उसी ! 
| तरह के विशेषणा से भी परमेश्वर का ग्रहण होता हैं ओर का | 
| नहीं ह।ता इससे क्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति | 
॥ सवज्ञादि विशेषण ओर उपासना ल्टिखी है वहां वहां परमेश्वर । 
का ही ग्रहण होता दे यह सिद्ध हुआ और जहां? फेस प्रकरण । 
| हैं कि॥ ततो विराडजायत विराज्ञों अधिपृरु पः श्रोत्राद्वायुश्च- । 


न कक. उनके 





है पाणश्थ मु वादशिरजायत | तस्मादे वाउश्रजायन्त पश्चाद्धमि- 
| मथा पुर; ॥ ये सब बचन यज़ुबंद की संहिता के हैं ॥ तस्माद्वा 
| एतस्सादा त्मनश्नाका शस्संमूतः श्राकाशाह्ायु: वायार पिः अग्ने 
| रापः अदृभ्यपृथित्री पृथिव्या ध्ोगधयः ओझोपणिभ्यों अन्नम 
| श्रन्न त्वु, रुष: सवापपपुरुषाउन्न रसमयः । यह तेत्तिरोयोी 
| पनिपद्‌ का बचन हैं । इत्यादिक पुकरणों में विराट इत्यादिक 
नामों स परमेश्वर का अहण किसी पकार से भी नहीं होता | 
| क्योंकि परमेश्वर का जन्म और मरण कभी नहीं हाता है। 
इस्स इसी पक्रार के परूरणों में बिराए़ इत्यादिक नामों से 
| ओर जन्मादिक विशेषणों स भी परमेश्वर का गहण शिए्ट लोगों 
| का कभी न करना चाहिये विराट इ्त्यादिक नामोा का अथ 
| कर्ता हूँ जिस्से इन नामों स परमेश्वर का ग्रहण हा॥ रा- 
| जदीसी इस घातु स बियर शब्द सिद्ध होता हैं | विविधन्नम | 
है चराचरज़गत राज़त नाम प्रकाशत सबिराट विविध अथात्‌ | 
| बहु पक्रार के ज़गत्‌ का प्रकाश करे उसको साम विराट है. 
 अश्रश्ष गतिपूजनयाः | इस धातु स अप्लि शब्द सिद्ध हाता हैं॥ 

॥ गतस्त्रयाएथा: ज्ञानंगमनस्थाप्तिश्येति पूजननन्न| मसत्कारः श्रश्च- 

| ति अच्यतेबासा पयमशञ्ञि: | जा ज्ञान स्वरूप सवक्ष जानन प्राप्ति 

| है।ने ओर पूजा के योग्य है उस का नाम अग्नि हें॥ विशप्रवेश- 

| में इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता हैं ॥ विशंतिसर्वाणिमृ- 

है तानि आकाशादीनिय स्मिन सबविश्यः । प्ररश करते हैं सब आ- 
॥ काशादिक भूत जिस में उस का नाम विश्व है शत्यादिक नाम 

| अरूार से लिये ज्ञाते हैं ॥ हिरण्यन्त जसेा नाम हिरण्यानि 
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सूर्यादी नितेजांसि गर्भेयस्य सहिरण्यगर्भ । भ्रथवा हिरण्यानां 
है सूयादीनन्तेजलाडःभः हिरण्यगभ:। दिरण्यगम् शब्द का यह 
है अर्थ है कि जिस्स सूयादिक तेज बाले पदार्थ उत्पन्न होके जिस 
| के ग्राधार रहते हैं उसका नाम हिरण्यगर्म॑ है श्रथवा सूर्यादिक । 
तेजों का जो गर्भ नाम निवास स्थान उसका नाम हिर्यगर्स ; 
| हे इसे में यह यज चसद का मनत्र प्रमाण हे ॥! हिरण्यग भ-लमबत- । 
| ताम्ने भूतस्यज्ञातः पतिरेक आसीत्‌ | सदाधारप्थिवींद्रासुतेमां | 
॥ करे देवाय हविपाविधम ॥ इत्यादिक मन्‍्त्रों से परमेश्वर का । 
| की अ्रहरा होता है॥ चागतिगन्धनयोाः | इस घातुस चायु शब्द । 
सिद्ध हाता है ॥ गन्घनंहिसन बातिसाइयंच्रायु: चरा वरश्वगद्धा | 
| रयतिवासबायुः । जो चअराचर जगत्‌ का प्रलय कर अथवा घा- | 
ह रगा कार आर स्य अल्ययाना से बलवान हाथ उसा का नाम ४ 
| वायु है! तिजनिशाने इस धातु से तेजस शब्द सिद्ध होता है | 
| ज्ञो अपने से आप ही प्रकाशित होय और सूर्यादिक तेजों का ॥ 
| प्रकाश करने वाला होय उस का साम तेजस हे इत्यादिक नामों । 
का उकार से ग्रहण हाता हैं ईशऐेए्व्य इस घातु से ईश्चर | 
| शब्द सिद्ध होता है ईए असीोईश्वर; सर्वेश्वयवान योभवेत्‌ स- | 
है इेण्चरः। जा सत्यविच्यारशाल नाम सत्य जिस का ज्ञान है अ- | 
नन्‍त जिस का एश्क्य है उसका नाम ईश्चर है ॥ दाएवखण्डने। | 
है इस घातु से दिति शब्द सिद्ध होता हैं श्रवखण इनस्ाप्रविनाशः । 
ढ उस्लेक्तिन प्रत्यय करने स दिति शब्द सिद्ध हाता है दिति किस | 
है का नाम है कि जिस का विनाश होता हे उम्से जवनअञ समास 
हुआ तब अदिति शब्द हुवा अदिति नाम जिस का कभी नाश ॥ 
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न होय । जो अ्रदिति है वही श्रादित्य है ज्ञा अब बोधने घातु है । 
उससे प्राज्ष शब्द सिद्ध हुआ प्रकृषश्चासौज्ञश्त्र प्रशः प्रशएवप्राश: | 
जो ज्ञानी ओर सब ज्ञानियां स उत्तम ज्ञानवान है उसका नाम 
प्राश्ष हे प्रतानाति वा चराचरज्जगत्‌ सप्रज्ञ: प्रज्ञपवप्र/क्षः सब 
पदार्थों का यथावत्‌ जो जानता है उस का नाम प्राज्ष हैं जैसा | 
कि परमेश्र का आकार उत्तम नाम है वैला काई भी नहीं इस ॥ 
| का बहुत थाड़ा अर्थ किया गया है क्योंकि श्रोझ्नार की व्याख्या 
| से ओर बहुत से अर्थ लिये ज्ञात हैं यह ओकार का नव नामों | 
| से अथे तो किया गया थे नव नाम परमेश्वर के ही हैं ओर इस 
मन्त्र मे जितने मित्रादिक नाम हैं उनझा अर्थ श्रव श्रागे किया 
| जाता हे क्योंकि ज्ञों प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है से | 
| भ्रष्ठ ही की होती दे -भेछ जा अपने स गणों में श्र सत्य सत्य ॥ 
| व्यवहारों में अधिक है साई श्रेष्ठ होता है उन सब श्रेष्ठो में भी | 
| परमेश्वर श्रत्यन्त श्रेष्ठ हे क्योंकि परमेश्वर के तुल्य काई भी 
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| कभी न होगा क्योंकि परमेश्वर के न्याय दया सबंसामथ्य । 
| ओर सवक्ान इत्यादिक अनन्त गुण हैं ओर वे सचंदा सत्य ही | 
| हैं इससे सब मनुष्य लोगों के प्रार्थना स्तुति और उपासना ! 
है परमेश्वर ही की करनी चाहिये परमेश्वर स भिन्न किसी की | 
| कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव ओर देत्य | 
| दानवादिक भी परमेश्वर ही में विश्वास कते हैं उसी को प्रार्थ. | 
| जा स्तुति ओर उपासना करते हैं ओर किसी की भी नहीं के 
इसका विचार अच्छी रीति से उपासना ओर मुक्ति के विषय | 
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| में लिखा जायगा पूर्वपक्ष सित्रादिक नामों से सखा और इन्द्रा- 
| दिक देवों के प्रसिद्ध व्यघहार देखने से उन का भ्रहण करना | 
| चाहिये उत्तरपक्ष उन का झ्दुण करना योग्य नहीं क्योंकि जे | 
| किसी का मित्र है वही ओर का शत्रु भी है श्रोर किसी से उ- 
| दासीन भी चह देखने में श्राता है परमेश्वर ते सब जगत्‌ का | 
| मित्र ही है और केाई मे उदासीन भी नहीं इससे जे व्यवहार 
| में किसी का मित्र होने किसी का शत्रु होने और किसी से उ- | 
॥ दासीन होने से उस का ग्रहण करना येगग्य नहीं इस में महासा- । 
| ध्य के बचन का प्रमाण भी है। प्रधाना प्रधानया: प्रधान कार्य 
| सम्प्रत्यः गौणमुख्ययामंख्येकार्य सम्प्रत्ययः | इसका श्रर्थ यह 
| है कि प्रधान और श्रप्रधान गोण ओर मुख्य के बीचम से प्रधा- | 
| न ओर मुख्य ही का ग्रहण होता है जैसे कि किसी से किसी ने | 
| पंछा कियद् कोन जाता है उसने उस्स कहा कि राजा जाता है. 
| इस मे विचार करना चाहिये कि राजाफे साथ बहुत से भृत्य | 
| हाथीघोड़े भर रथ भी ज़ातेथ परन्तु राजा के सामने उन का । 
| भप्रहदण नहीं भयान हाताद न हगा कितु राज़ाद्दी का हुआ क्या | 
| कि प्रधान ओर मुख्य के सामने श्रप्रधान श्रोर गोणों का प्रहण | 
| नहीं हं।ता है वेसे ही जो परमेश्वर सभा में प्रधान ओर सभा | 
| में मुख्य ही है मित्र शत्र ओर उदासीन किसीका भी नहीं इसो 
ह से प्रमेश्चर ही का मित्रादिक शब्दा स ग्रहण करना उचित है। । 
है घृज्न वरणे बरईप्सायाम्‌ ॥ इन दो घातुझ्रो से वरुण शब्द सिद्ध । 
| होता हे वृणातिसरवान्‌शिष्टान्‌ मु्ुक्ष नमुक्तान्ध मात्मना यरुखब- | 
| रुण:। अथवा ब्रियतेशिए्ट; मुमुक्ष भिः सुक्त धर्मात्मभिः यः स- 


 बरुणः परमेश्वरः ग्रथवा वर्य तिशिष्टादीन्‌ चयंते वा. शिष्टादिभि: ॥ 
सवरुण- परमेश्वर; जो वृणोति नाम स्वीकार कर्ता है शिष्ट सु- | 

| मुक्ष और धर्मात्माओं के उसका नाम वरुण है से वरुण नाम | 
परमेश्वर का हैं| बियते नाम शिष्टदिक जिसका स्वीकार करते | 
हैं उसका नाम वरुण है अथवा वरयति नामजा सब को प्राप्त । 
हू रद्दा है उसका नाम वरूण हैं चर्यते नाम ओर ज्ञा सब श्रेष्ठ 

| लोगो को प्राप्त हाने के याग्य होय उसका नाम चरुण है और । 
| यह भी श्रर्थ होता है कि चस्णोा नाम श्रेष्ठ: जा सभोसे 
श्रेष्ठ हाय उसका नाम बस्ण हैं वसा वर; वरो परमेश्वर ही है | 
 श्रीर दूसरा काई भी नहीं ! ऋगतिप्रापणयों: इस घातु से अय- | 
| मा शब्द सिद्ध होता हैं जा सभो के कर्मो की यथावत्त्‌ व्यवस्था ! 
ह पुण्या की प्राप्ति का सत्य खत्य नियम करे उसी का नाम अय- 
| मा है इदि परमेश्वय इस धातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि हंती | 
| | है इन्दति परमे श्यय चान यामबति सइन्द्र: जिसका पर पर पए्व- | 
| थ॑ हाय उससे अधिक किसी का भी ऐश्चय न होवें उसका नाम | 
| इन्द्र रे ठूहत्‌ शब्द हे इसके आर पलि शब्दका समास हे। वह 
ताम्महतामाकाशादीनांपति; सतृ हस्पति: । जे बड़ां स भी बड़ा ! 

| झ्ोर सब झाक। शादिक शोर ब्रह्मादिकां का जा स्वामी है उसका ! 
| नाम वृहस्पति हैं। विषलब्याप्तो ॥ इस धातु से विष्ण शब्द | 
| सिद्ध हुआ है । विवेशिनामव्याप्नातिचराचरज़्गरलविष्ण: उरू | 
है नाम महान क्रम: पराक्रमेयस्यसउरुक्रमः जे सब ज़गत्‌ में | 
| व्यापक हाय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका 
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नाम उरुक्रम वही विष्णु है वृहतृ हिचुद्धों । इन धातुओं से ब्रह्म 
शब्द लिद्धदाता है जे सब के ऊपर बिराज़मान होय ओर खब 
| से बढ़। होय उसका नाम ब्रह्म हे बायु का अर्थ ते उकार के । 

ग्र्थ स किया हे वहीं जान लेना चाहिये शम्‌ नाम है सुख का. क्‍ 
और कल्याण का भी नः यह पद से हम सब लोगो का भ्रहण | 
होता है हे परप्रेश्वर उक्रारादिक जितने नाम हैं व आप ही के ! 
हैं आप प्रत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेवप्रत्यक्ष म्त्रह्मवदिष्यामि ॥ | 
आप हो का में प्रत्यक्ष बह्म कहंगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगह | 
में आप नित्यदी प्राप्त हो ऋतम्बद्ष्यामि। श्राप की जो | 
यथार्थ श्राज्ञा है उसी को में कहंगा और उसी काही में करूगा | 
$ सत्यम्बदिष्यामि। और सत्य ही कहेँगा ओर करूंगा भी | 
| तन्प्रामचत तद्धक्तारमवत । ऐसा जॉ में श्राप की आशा का क- | 
| हने वाला और करने वाला मेरो आप रक्षा करें ओर उस श्ाज्ञा | 
से मेरी घुद्धि विरुद्ध न होय । उसी श्राज्ञा का मैं जो करने | 
है चाला उसी आज्ञा से में विरुद्ध कभी न कह क्योंकि जो आप । 
| की आज्ञा है धर्म रूपी ही है जो उस्स विरुद्धसा श्रधर्म हैं उसी ( 
| आज्ञा का कह श्रीर करूँ भी चेंसी आप कृपा कर जब में उस | 
| थआ्ाज्ञा को यथावत कहूंगा शझ्ौर करूँगा भी तब उस का मुख्य ! 
| फल यहा है हि श्राप की प्राप्ति का होना अवतुमामवत॒वक्तार- | 
| म्‌। यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र मंचह श्ादर के | 
| वास्ते है जैसे कि किसी ने किसी से कहा त्वंग्रामड्रच्छगच्छ । | 
| कहने से क्‍या जाना जाता है फि त॑ श्राम का शीघ्रहो ज्ञा वैसे | 
| ही दूसरी बार पाठ से आप मेरो अश्रवश्य ही रक्षा कर और 











हम 


उशान्तिश्शान्तिश्शान्ति: । यह जो तीन बार पाठ है उसका अ- | 


भिप्राय यह है कि अध्यात्मताप जा शरीर भ रागादिकों से ॥ 


| होता है दूसरा शत्रु व्याप्त ओर सर्पादिका से जा हाता हे उस- | 


॥ का नाम आधि भीतिकऊ है ठीसरा ताप वद दे कि वृष्टिका 
| अत्यन्त होना और कुछ भी वृ ष्टि कान होना श्रति शीत वा | 
| उष्णता का होना उसका नाम आधि देविक ताप है हम लोगों ॥ 
| की यह प्रार्थना है कि जगत के तीनों तापो की निवृक्ति आप | 


$ की कृपा से हो त्ञाय भवानशन्नोसमवतु । आप हम लागों के अ- 


| थांत्‌ सब संसार के कल्याण करने वाले हा श्राप स भिन्न काई | 
| भो कल्याण कारक शअ्रथवां कठ्याण खरूप नहीं है इससे आप | 
द से ही प्रार्थना है कि सब जीवों के हृदय में श्राप ही श्राप प्रका- | 
| शित होव॑ इस मन्त्र का संक्षेप से अर्थ पूणं होगया और आगे | 


७ कट आर + आई > ्ड हे कं भा री द 


॥ अन्य नामों के अर्थ लिखे जाते हैं || सूय आत्माजगतस्तस्थ॒ष- ॥ 
|. शव । यह बचन यजुबंद का है जगत नाम प्राणियों का जा चर- | 
॥ लते फिरते हैं तस्थष अप्राणि नाम स्थावर जा कि पव॑त कृक्षा- | 


दिक हैं उन सभो का जा आत्मा हाय उसका नाम सूय है अ- | 


| तसातत्यगमने । धातु है इससे श्रात्मा शब्द सिद्ध हश्रा श्रतति- | 
| सचत्रव्याप्नोतीत्यात्मा । जा सब ज्ञगतम व्यापक होय उसका | 
| नाम आत्मा है और परथ्धासावात्माचपरमात्मा | जे। सब जी- | 
ह$ यात्माओ्ं से धेप्र ह.य उसका नाम परप्रात्मा है ईवश्र नाम 
| सामथ्य वाले का है जा सब ईश्वरों में परम श्रेष्ठ हाय उसका | 
| नाम परमेश्चर है ब्रह्मादिक देवों मे एक से एक पऐेश्नयचाला | 
| है जैसा कि मनुष्यों मं पक्के स एक्र "श्वयवाला है बेसे ही । 
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| ब्रह्मादिक वेबोमे जे सब से भ्रं छ हाय झोर चकवत्यां दिक राजा क्‍ 
| श्रों से परम नास श्रेष्ठ होय उसझा नाम परमेश्वर है जा यह 
सब ईएचरों का ईश्बर होय शोर जिसके तुल्य ऐेश्वयवाला | 
केई भी न होय उसी का नाम परमेश्वर द्वै पुत्र श्रभिषत्रे पड़ः | 
प्राणिग्भविमोचने। इन दो धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता । 
| है। अभिषव:उत्पादनम्‌ प्राणितर्भविभाचनशञ्थ, खुनाति खूतेवा । 
| उत्पादयति चराचरज्गत्ससबिता | जा सब ज्ञगत्‌ की उस्पत्ति | 


तिस्तुतिमोदमदस्वप्नफान्विग तिषु ॥ इस घातु से देव शब्द की | 
। खिद्धि होती है | दीव्पतिसदेचः ॥ दीव्यति नाम खर् जे। प्रकरा- | 
| श खरूप होय ओर जे सब जगत्‌ के प्रकाश कर्ता हैँ इस्ल | 
| परमेश्वर का नाम देव है ॥ क्रीडुतेसदेवः क्रीड़ते नाम श्रपने | 
| आनन्द से अपने सखरूव में आप ही जो क्रीडा का करे अथवा 
| क्रीड़ामात्र से अ्रस्य की सहायता के बिना जगत्‌ का क्रीड़ा की 

| 0 है| टू ज्ञार । वा सब जगत के फ्री डाओआं के त। आधार ज्ञा हाय | 
| इस्स परमेर्वर का नाम देव है। विजिंगीपतेसदेतवः विजिगीपले । 
| ताम सब का जीतने बाला ओर आय ता सदा श्रजय है जिस्का । 
| कोई भी न ज्ीनतसर्क इस्स परमेश्वर हा नाम देव है व्यवहा- | 
| रयति स्देवः व्यवहारथति नाम न्याय और अन्याय व्यचहारों । 
| का जो ज्ञायकताम उपदेश और सच ब्यवहारों ऋ जं। आधार | 
| भी हे इससे परमेश्वर का नाम देव है द्योत्यतिनाम । सब | 
प्रकाशों का आध रः ज्ञा ध्रधि झ्र्णा टे इस्टस पर मे ध्वर का नाम ! 
| देव है स्तूयतेसदेवः | स्तृयते नाम सब लोगों को स्तुसि करने के । 





$ कि क् 


(५ १३ ) है | 
योग्य होय श्र निन्‍दरा के योग्य कभी न होय इस्से परमेश्वर ॥ 
का नाम देव है।। मोदयतिसदेवः । मोदयति नाम श्राप तो? 
आनन्द स्वरूप ही है शरों को भी आनन्द कराबवे जिसकी दुःख | 
का लेश कभी न होय इससे भी परमेश्वर का नाम देख है॥ ॥ 
माद्रतिसदेस- | माद्यति नाम आपते। हष स्वरूप होय जिस को 
शोक का लेश कभी न होय औरों को भी हुं कराये इससे भी है 
परमेश्वर का नाम देख है ॥ स्वापयतिसदेवः। स्वापयति नाम । 
प्रसय में समो को शयन धअव्यक्त में जो कराधे इससे परमेश्वर 
का नाम देव है। कामयते काम्यतेवासदेवः । कामयते का म्यते | 
| नाम जिसके सच काम सिद्ध हॉयथ ओर जिसकी प्रीतिकी | 
कामना सब शिष्ट लोग कर इससे भी पर मेश्चर का नाम देव | 
है ॥ गच्छतिगस्यतेवासदेवः | गच्छति गस्यत नाम जो सभो | 
| में गत नाम प्राप्त हाय जञानन के योग्य हाथ उसको कहने हैं | 
देव देव नाम परमेश्वर का हे देव शब्द के पक्रादश अर्थ हैं॥ । 
कुबिग्राच्छादने । इस धातु से कुचेर शब्द सिद्ध होता है जो [ 
अ्रकाशदिका का आाच्छादक है उसका नाम कुबर हँ इससे है 
परमसेश्चर का ना कृचर प्रथावस्तार | इस घातुस पृथित्री ! 
शब्द सिद्ध हुआ्रा ज्ञा सब आकाशादिकों से विस्तृत है उस का 
माम पृथियी है इससे परमेश्वर का नाम पृथिवो है ॥ जलप्रति | 
घाते। इस धातु स जल शब्द सिद्ध होता है॥ प्रतिहन्तिश्रष्य- । 
कूपरमाण्वादीनिपर स्परंतज्जलम्‌ । जो शव्यक्त से व्यक्त को । 
और पक्र परमाण से दूसरे परमाणु को अन्‍्योन्य संयोग और ॥ 
वियोग के वास्ते जो हनन श्रोर प्रतिहनन करने घाला होय | 








( १४ ). 


) 3.6 आम और 


.$ उसका नाम जल है इससे परमेश्वरका नाम जल है हनन नाम | 

| पक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे से तीसरे को 
ह मिलाना तीसरे को चोथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय | 
है से सभों का संयोग करने चाला और प्रलय समय में वियोग 
| का करने वाला चेखा परमेश्वर ही,है दूसरा कोई भी नहीं | | 
| जनीप्रादुभावे । ला आदाने इन घातुओं से भी जल शब्द सिद्ध । 
+ होता है ज़नयति नाम उत्पादयतिसबंश्जगत्‌ तज्ज़म्‌ लाति- | 
| गुरहातिनाम आदत्ते चराचरञ्जजगत्‌तल्लम जश्चतलश्चतज्ज- । 
है लम || ब्रह्मा ज॒ शब्द से सभों का जनक और ल शब्द से सभा । 
है का धारण करने बाला उसका नाम जल, जलनाम परमेश्वर ! 
है का है काश्टदीघो। उससे आकाश शब्द सिद्ध होता है || आस- | 
| मन्‍्तात सचवंतः सवञ्ञगत्मकाशतेस आकाशः | जे परमेश्वर । 
| सब जगह से ओर सब प्रकार से सभों को प्रकाशता है इससे | 
| परमेश्वर का नाम आकाश है। अदभक्षणे | हस्से अन्न शब्द । 
| सिद्ध होता है ॥ अत्तिभक्षयतिचराचरंञगत्तदन्न म्‌ । जे चरा- | 
घर जगत्‌ का भक्षक है ओर काल को भी खा फे प्रा लेता | 
| है उसका नाम श्रन्न है इस में प्रमाण है। श्रद्य तेपत्ति चभूतानि । 
तस्मादत्नन्तदुच्यते | यह तेक्तिरीयोपनिषद का बचन है।। अह- । 
| मन्नमहमन्तमहमन्नम्‌ श्रहमन्नादोउहमश्नादोपदमश्षादः । यह भी । 
| उसी उपतिषद में हे । अ्न्नमसीस्याश्नाद: । अन्न शब्द से । 
| चराचर जगत्‌ का जो श्राहक उस्का नाम अन्नांदहे यह घचन | 
| परमेश्वर ही का है क्योंकि में श्रश्न हूं में ही अन्‍्नाद हूं तीन वार । 
| इस श्रुति में पाठ आदर के घास्ते हैं जैसे कि स्वंग्रामड्र्छ | 
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| गच्छगच्छ । इससे क्या लिया जाता है कि शीघ्र ही त्‌' ग्राम । 
| की जा और कहीं भी ठहरना नहीं इस प्रक्कार के व्यवहारों ॥ 
| में जो बहुत वार का कहना है से जैसे अनर्थक नहीं बेस । 
है इस में सी अनर्थक नहीं इस बिषय में व्यास जी का सूत्र 
| भी प्रमाण है॥ श्रत्ताचरायरप्रहणात्‌ । श्रत्ता नाम खाने वाले | 

का है उसी का नाम भानन्द है चराचर नाम जड़ ओर | 
| चेतन सब जगत्‌ उस के प्रहण करने से परमेश्वर का नाम | 
| अत्ता ओर आनन्द है जैसे कि गूलर के फल में कूमि उत्पन्न | 
| हो के उसी म॑ रहते हैं ओर उसो में नाशहों जाते हैं । 
| इससे परमेश्वर का नाम शअत्ता अन्न ओर आनन्द है बस | 
| निवास दस धातु से खसु शब्द सिद्ध द्वोता हैं। वसन्तिसवाणि 
| भूतानियस्मिन्सवसुः। पश्रथवा सर्वषभूतेषयोवसतलिसवसः। 
| सब आक्राशादिक भूत जिस में रहते हैं उस का नाम बसु है. 
| अथवा सब भूतों मं जे बास कतां है उसका नाम चस है | 
| इससे चसु॒ परमेश्वशर का नाम है ॥ रुदिरश्रश्न विमोचने। | 
है रुदेणिलापश्य इस घातु से ओर सूत्र से रुद्र शब्द सिद्ध होता 
| है ॥ रोदयत्यन्याय कारिणाजनान्सरुद्र: । रोचाता है दष्ट कर्म 
| करने वाले जीवों के जो डस का नाम रुद्र हैं इस में यह भ्रुति 
काभी प्रमाण है | यन्‍्मनसाध्ययति तद्वाचावदति यद्वाचावदति । 
| तत्कर्मणाकरोति यत्कर्मणाकरोति तदभिसम्पद्यते | यह यजुबे द ॥ 
| ब्राह्मण की भ्रति है इसका यह श्र्थ है कि जो जीव मन से | 
| बिचारता है वही बचन से कहता है उसी को कर्त्ता है । 
| ओर जिसको कर्ता हेउसीको ही प्राप्त होता है ऐसी 


हज ला ५ 





ह ( शए६ ) 
है परमेश्वर को अरशा है कि जो जैसा कर्म करे सो बेसा ही. | 
| फल पावे इस आज्ञा को कहने वाला परमेश्वर है उसकी 
॥ह आ्राशा सत्य हो है इससे जो जैसा करता है सो बेसा ही | 
| प्राप्त होता है इससे कया आया कि दुष्ट क्ंझारी जितने 
| पुरुष हैं वे सब दुए कमी के फल प्राप्त होके रोदनहीं कत है | 
| इस कारण से परमेश्वर का नाम रुद्र है नारायण भी नाम ॥ 
| परमेश्वर का है॥ आपो नाराइतिप्रोक्ता आपोवेन सूनवः। | 
तायदस्थायनंपूवन्त ननारायणःह्म्त- ॥ यह श्लोक मनुस्म्ठ॒ति । 
| का है श्राप नाम जलका है और नारसंज्ञा भी जल की है और | 
॥ ये प्रा० जलसंशक हें ये सच प्राण ज्ञिसका अयन नाम | 
| निवासस्थान है इससे परमेश्वर का नाम नारायण हैं सूय | 
॥ का अथे ता कर दिया हे॥ चदि आउठ्हादे।इल धातु से | 
है चन्द्रशव्द सिद्ध हाता हे चन्दातसायश्वन्द्रः जा आलहाद 
| नाम आनन्द खरूप होय ओर जे। मुक्त पुरुष जिस का प्राप्त ॥ 
| हो के सदा आनन्द खरूपही रदे उसम्का दुश्ख का लेश | 





स्स्त 


ह तुगत्यथः | मड़'रलच इस्स मड़ल शसब्द सिद्ध हुआ ॥ मड़ति- क्‍ 
| सायंमडुलः | जे आप ते। मडल स्वरूप ही हैं ओर सब जीवों । 
| के मड्गल का वही कारण है इस्स परमेश्वर का नाम मड़ाःल है । 
| ॥ बुध अबगमने | इस धातु से बुध शब्द सिद्ध हे।ता है ॥ बु- | 
| ध्यतेसायंचुघ।। जे। आप ते बाध स्वरूप होय और सब जोयों | 
| के बाधों का कारण होय इस्ल परमेश्वर का नाम बुध है वृह- 
| स्पति का अर्थ प्रथम कर दिया है॥ ईशुचिरपूतोभाव्रे । इस | 





(९७) 


पं 





| थात॒ से श॒क्र शब्द सिद्धहोता हे शु्चिनाम । श्रत्यन्त पविन्न का हे 
| जो आप तो अत्यन्त पवितन्न होय ओऔरों के पवित्नता का कारण | 
| होय इससे परमेश्वर का नाम शुक्र है चरमतिमक्षणयोः | | 
| इस धातु से शनेस्‌ अ्रव्य ८ पू््र पद से शर्नेश्वर शब्द सिद्ध | 
| होता दे जा अत्यन्त धेयंचान हाय ओर सब संसार के धेय ॥ 
| का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शरने श्र है रहत्यागे । || 
है इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है जो सबसे एकान्‍्त स्वरूप । 
| होय जिसमे कोई भी मिलान होय और सव त्यागियाँ के | 
| त्याग का हेतु होय इस्सें परमेश्वर का नाम राहु है । क्ति | 
| निवासेरोगापनयनेच । इससे केतु शब्द सिद्ध होता है जो | 
| सब जगत्‌ का निवासस्थान होय और सब रोगों से रहित | 
| द्वोय घुमुश्षओं के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु हाय | 
| इससे परमेश्वर का नाम केतु है । यजदेवपूजासड्रतिकरणदानंषु 
| ईस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यतेसर्वेत्रह्मादिमिर्ज- 
है नेस्सयश्ः । सब ब्रह्मादिक जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम | 
यज्ञ हैं ॥ यज्ञोबेविष्णुरितिश्रुतेः यश का नाम विष्णु है और | 
| विष्ण नाम हे ब्यापक का इस श्रति से भी परमेश्वर का. 
| नाम यज्ञ हे ।। हुदानादनयो! | इस धातु से होम शब्द सिद्ध । 
होता है। हयतेसायंहोमः । जो दान नाम देने के योग्य है | 
है ओर अदन नाम ग्रहण करने योग्य है उसका नाम होम है. सब | 
है दानों से परमेश्वर का जो दान नाम उपदेश का करना और ' 
ह सब ग्रहणो से जो परमेश्वर का प्रहण नाम परमेश्वर मे द्ढ़ । 
| निश्चय का करना इस दान सं वा ग्रहण से काई भी उत्तमदान | 


ह ( १८ 9) 

| वा ग्रहण नहीं है इस्ले परमेश्वर का नाम होम है ॥ बन्धबन्धने 
| इस धातु से बन्धु शब्द सिद्ध होता है जिसने सब लोक | 
 लोकांतर अपने२ स्थान में प्रबन्ध करके यथावत्‌ रकखे हैं ओर ॥ 
| अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण कर इस प्रबन्ध के ह 
| करने स किसी से किसी का मिलना न हाय जेसे कि बन्धु२ | 


| का सहाय कारी होता है बेसे ही सब पृथिव्यादिकों का धास्ण | 
| करना ओर सब पदार्थों का रचन करना इसस परमेश्वर का 


है नाम बन्धु हैं पा पान पारक्षण । इन दा घातुआ प्पिता शब्द | 
सिद्ध होता है जैसे कि पिता अपनी प्रज्ञा के ऊपर कृपा और 
| प्रीति का कर्ता ही है तेसे परमेश्वर भी सब जगत के ऊपर कृपा | 
| और प्रीति कर्ता है इस्स परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता । 
| है पि त्णां पितापितामह: । ज्ञितन ज्ञगत में पिता लोग हैं उन ॥ 
है सभों के पिता होने स परमेश्वर का नाम पत/मह है ॥ पिता 
| महानांपिता प्रयितामहः । जगत में ज्ञितन पिताओ के पिता | 
| हैं उन सभो के पिता के होन से परमेश्वर का नाम प्रपितामह | 
| है ॥ मा माने माडम्माने शब्देंच | इन दो धातुओं से माता शब्द । 
| सिद्ध होता है जैसे कि माता अयनी प्रज्ञा का मान कर्ती है 
| और लाइन कर्ती हैं तसे ही सब जगत का मान श्रीर लाइन । 
अस्यन्त ऊपा ओर प्रीति करन से परमेश्वर का नाम माता है॥ 
| श्रोत्रस्पश्नोज॑म तसामने यद्धा चोहवाचंसउप्राणस्यप्राण: । चक्ष- 
सश्चक्षुरतिमुच्यघीराः प्रेत्या5स्माल्ठोकादमृताभवन्ति ॥ यह | 
| केनोपनिषद का बचन है इसका यह अ्रभिप्राय हैँ हि जैसे | 
| श्रोत्रादिक श्रयने २ विषय के प्रहण कते हैं तथा सब श्रोत्रादिकें | 
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| का ओर श्रोतादिकऋ विषयों के उनकी क्रिया का सी यथावत्‌ 
| जानता है इससे परमेश्वर का नाम श्रोत्रका थ्रोत्र है तथा मन | 
| का मन वाणी की वाणी प्राण का प्राण ओर चक्षु का चक्षु इससे ॥ 
| परमेश्वर के नाम श्रोत्र मन वाणी प्राण ओर चक्ष ये सब हें ॥ 
| बाघयन बुद्धिमंवति चेतयन चित्तस्मवति। नाम सब को चेताने ह 
| चाले हैं इससे परमेश्वर,का नाम्रचित्त श्री रबुद्धि है॥ अं कु व - 
| हड्आडारोभवति ।नाम श्रहडु रोतीत्य हडडुगर: जा अव्याकृतादिक सब्र है 
| जगत का मेंदीं कर्ता हैँ ऐसा जो ज्ञान का होना इससे परमेश्चर ॥ 
॥ कानामअ देड्डआर दे ॥ जीवप्राणचारण | इस चातु से ज्ञीव £ 
| शब्द सिद्ध हाता है ॥ जीवयतिसर्वानप्राणिन:सजीवः । जो सब ह 
| जीव ओर प्राणी का जोवन्‌ धारण करने वाला है इस्स परमे- ह 
| श्वर का नाम जीव है ॥ आ्रप्लव्याप्ती । इस धातु से श्रप्‌ शब्द | 
| सिद्ध हाता है सब जगत में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम | 
| आप है ॥ जनीप्रादुर्भावे इस्से अज्ञ शब्द सिद्धहोता है॥नजाय- ॥ 
है तहत्यजः। जिसका जन्म कभी न हुआ न है और न होगा इस्से ॥ 
| परमेश्वर का नाम श्रज्ञ है ॥ सत्यंक्ञानमनस्तंत्रह्म । यह तेत्तिरो- 
| योपनिषद का बचन है ॥ श्रस्तीतिसत्‌ सतेहितंसत्यम्‌ ज्ञो सब 
| दिन रहे जिसका नाश कभो न होय ।॥ इस्से परमेश्वर का नाम ॥ 
| सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप होने से परमेश्चर का नाम ज्ञान ! 
है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं श्रथांत्‌ देश काल ओर ॥ 
वस्तु का परिच्छेद नहीं जेसे कि मध्यदेश में दक्षिण देश नहीं ह 
| दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं भूतकाल में भविष्यत्काल नहीं । 
और दोनों में बतम्ान काल नहीं तैले ही पृथि्री आकाश नहीं | 


४ रे पर ५ 9 बे 8 हा 4 का 0]! जी 0 ली 8 ; 
रा 


| ओर आझाकाश पृथियी नहीं ऐसा भेद परमेश्बर मे नहीं है एसा 





॥ 2 जी 


 ब्रह्मही है किंतु सब देशों सब कालों ओर सब चस्तुओं में | 
ह अखराड पक रख के होने से शोर केई भी जिसका अन्त न | 
ह लेलके इस्से परमेश्वर का नाम अनन्त है टुरनदिसमद्धो। | 


| इससे आनन्द शब्द लि होता दे जो सब समृद्धिमान्‌ सदा | 


आनन्द स्वरूप ओर मुमुक्ष मुक्तो को जिस को पराप्तिस सब | 


| समृद्धि ओर नित्यानन्द के हाने से परमेश्बर का नाम आनन्द 


| है॥ सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान में जान लेना । 
॥ झोर ज्ञान शब्द के व्याख्य न से बित्‌ शब्द का अर्थ ज्ञान लेना ! 
है इस्ले परमेश्वर का सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं॥ शन्धश॒द्धी । 


| इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है जा आप ता शुद्ध हाय. जिसके ; 


| कुछ मलीनता के संयोग का लेश कभी न हाय और सब 
शुद्धि यो के हेतु क हाने स पर मेश्चर का नाम शुद्ध ह बुध 


 अ्वगमने | इस धातु स बुद्ध शब्द सिद्ध होता हैं जो सब बोधों । 


० हज अल मा 


कि ३ 


का परमात्धि नाम परम सीमा के हाने से परमेश्वर का नाम । 


| बुद्ध है ! मुचलमाचन | इस धातु स मुक्त शब्द सिद्ध हाता है ॥ 


| जो आप तो सदा मुक्त खरूप हाय ओर सब मुक्त होने वालों ॥ 
के मुक्ति के साक्षात्‌ हेतु होन से परमेश्चर का नाम मुक्त है॥ | 
_ सदकारणवन्नित्यम्‌। ज्ञो सत्‌ खरूप होय और कारण जिसका । 


| कोई भी नहीं इससे परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिलके ! 


है ऐसा पक नाम हो जायगा॥ नित्यशद्धबुद्धमुक्तवभावः | जो । 
स्वभाव ही खे नित्य शुद्ध बुद्ध ओर मुक्त के होने से परमेश्वर | 





| का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त खभाव है॥ डुकूआ करणे | इस 
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( रहे ) | 
धातु स निराकार शब्द सिंद्ध होता है ॥निर्गतः ग्राकारोयस्मा- है 
तसनिराकारः;। जिसका आकार काई भी नहीं इस्से परमेश्वर ॥ 
का नाम निराकार है ॥ अज्जनं मायापविद्ययोनाम निर्गमतमज्- 
नंयस्मात्‌ सनिरंजनः। माया नाम छल ओर कपट का है क्यों 
कि यह पुरुष मायावा हे इससे कया जाना जाता हैं कि यह छली ह 
ओर कपटी है श्रविद्या अज्ञान का नाम है जिस के माया और | 


| श्रविद्या का लेश मात्र सम्बन्ध कभी न हुआ न हैं ओर न होगा है 
| इससे परमेश्चर का नाम निरज्षन है ॥ गणसंख्य ने | इस घातु है 
| स॒ गण शब्द सिद्ध होता हैं इस्केआगे ईश शब्द रक्खन से ॥ 
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| गणंश शब्द सिद्ध होता हैं॥ गणानांसमूहानांजगतामी शस्स- 
कै के. ७ अर ५ का जा € के कं. । 
है गणशः:। जा सूव गणा का नाम संघाता का अथात्‌ सब जगता है 


| ईश नाम स्वामी हाने से प मेश्वर का नाम गणेश है ॥ 


6 विएवस्थईएचर; विश्येश्वरः । बिएवयनाम रूब जगत का ईश्यर | 
है होने से परमेश्वर का नाम विश्वेश्चर है॥ कूटेतिप्ठतीतिकूट- | 
| स्थ: | जिससे सब व्यवहार होय आप सब व्यबहारों मे व्याप्त । 


हा: ओर रूब व्यचहार का आधार भा होयथ परन्तु जिसके 


है स्तरूप में व्यवहार का लेश मात्र भी विकार न हाने से परमें- 
| श्यर का नाम कूटस्थ हैं जितने देव शब्द के श्रर्थ लिखे हैं वेही | 


श्र्थ देवी शब्द के ज्ञान लेना चाहिये॥ शक्ल गक्तो । शक्नोति- 


है ययासाशक्तिः जा संब पदाथों का रचने का समथ्य जिसमे है ॥ 
है इससे पररश्वर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदशंताडुनयो: | इससे | 
॥ लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है लक्षयति नाम दशयति चराचरंज़गत्‌ ॥ 
| सालक्ष्मी: जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके देखायें उसका नाम 

*। लक्ष्मी है ॥. अड़यति चिन्हपति था चराचरंजगत्सालक्ष्मी:। जो ॥ 
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. | सब जगत के चिन्हों का अर्थात्‌ नेत्र नासिकादिक ओर पुष्प 
पत्र घूलादिक एक से एक विलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके. 
है रखने ओर प्रकाशक के होनेसे पर मेश्वर का नाम लक्ष्मीहे ॥लक- 
है यतवेद दिसिश्सास्त्रेशानिभिश्चसापिलक्ष्मी:ः। वेदादिक शास्त्र 
है ओर ज्ञानियां का लक्ष्यनाम दशन के याग्य होने से परमेश्वर 
| का नाम लक्ष्मी हें॥ सगतौ । इससे सरसशब्द स मतुप्‌ 
है श्रोर झूप्‌ प्रत्यय के करनेस सरस्वती शब्द सिद्ध हांता है 
| सरोनाम विज्ञानम्‌ विज्ञानंनाम विविधंयतक्ञानम्‌ तत्विज्ञानम | 
है सरस शब्द विज्ञान का वाचक हैं विविधनाम नानाप्रकार शब्द । 
है शब्दों का प्रयोग ओर शब्दार्थ सम्बन्धों वा यथाव्रत्‌ जो ज्ञान | 
है उस्का नाम विज्ञान हैं ॥ सरोनास विज्ञानंविद्यतेयस्या: सासर- | 
 स्वती । सर नाम चिज्ञान सा अखण्डित विद्यमान है जिसको । 
उसका नाम सरस्वती है बेसा परमेश्वर ही है इससे सरस्वती | 
है नाम प्र॒रमेश्वर का है ॥ सर्वाःशक्तयोविद्यन्तेयस्यससवंशक्ति- | 
| मान्‌ । जिसका सब शक्ति नाम सब स मथ्य विद्यमान होय ॥ 
उसका नाम सब शक्तिमान है श्र्थात्‌ जा किसी का लेशमात्र 
है सामथ्य का आश्रय न लेबें झर सब जगत उसका आश्रय | 
| कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सब शक्तिमान्‌ है धर्म न्याय 
है झोर पश्षपात का त्याग ये तीन नाम एक अ्रथे के चाचक दें॥ | 
| प्रमाणेरथ्थपरीक्षणंस्यायः । यह न्यायशासत्र सूत्रों के ऊपर 
_ चात्स्यायन मुनिक्ृत भाष्य का बचन हेजो प्रत्यक्षादिक 
| प्रमाणों स सत्य सत्य सिद्ध होय उसका नाम न्‍याय है॥ 
है न्यायडुतंशीलमस्यसो5यंन्यायकारी। जिसका न्याय करने ही का 
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ह स्वभाव होय और अन्याय करने का लेशमात्र सम्बन्ध कभी न ॒ 
| होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे पर मेश्वर का नाम न्‍्यायकारी है | 
| दय दान गति रक्षण हिंसादानेष । इस घातु से दया शब्द सिद्ध | 
है होता है ॥ दय्यतेयासादया | दान नाम श्रभय का देना गति- | 
हैं नस यथावत्‌ गुण दा्षों का विज्ञान रक्षण नाम है सब जगत | 
| की रक्षा का करना दिसा नाम दुष्ट कमं का रियो के दण्ड का होना | 
है आदान नाम सप्र ज़गत क ऊपर चात्सल्य से रूपा का करना 
है इसका नाम दया है ॥ दयाविद्यतेयस्यसदयालः । उस दया 

| के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु है ॥ 
| सदेवसोम्येदमग्रञसोदेकमेवाद्वितीयम्‌ । यह छान्‍्दोस्योपनिषद | 
| का बचन है इस्का अभिप्राय यह है कि हे सेम्य हे ध्व तकेतो | 
॥ श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालक वे उससे कहते हैं अग्ने नाम 
| सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तब एक श्रद्धितीय ब्रह्म परमेश्वर 
| ही था ओर कोई भी नहीं था बवेसा काई परमेश्बर से भिन्न न | 
+ हुआ न है ओर न होगा सदेव नाम जिस्का नाश किसो काल | 
| में ,कभी न होय ॥ इससे श्र ति में सदेव यह बचन का पाठ है ॥ | 
है एक्म एवं शोर अद्वितीयम ये तीनों शब्दों स यह अर्थ जाना । 
| ज्ञाता है कि॥ खज़ातीयविज्ञातीयखगतसे दशन्यंत्रह्मास्तीति । | 
| सज्ञातोय भेंद यद्द है कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मनुष्यों का | 
है होना विजातोय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न विज्ञातोय | 
पाषाण और स्वग॒त भेद यह है कि जैसे मनुष्य मे नाक कान | 
| सिर पांव एक से एक भिन्न अवयय हैं तेसे ही परमेश्वर में 
| तोन प्रकार के भेद नहीं जब सजञातोय परमेश्वर से भिन्न काई । 
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| दूसरा बेसा ही परमेश्वर होय तव॒ तो सजप्तीय भेद होय | 
| ऐसा दूसरा काई परमेश्वर नहीं हे इससे परमेश्वर मे सजातीय | 
| भेद नहीं हे जेसे परमेश्वर का न्‍्यायका रित्गादिं गुण स्वभा विक- | 
है हैं तेसा ही परमेश्वर से भिन्न अन्यायकारित्वादि विशिष्ट 
| गणवान्‌ दूसरा विरुद्ध खमाव परमेश्वर होय तब तो परमेश्वर 
| में विज्ञतोय भेद आसके जैसा कि खुदा के विरुद्ध शेतान 
| ऐसा कभी नहीं इससे परमेश्वर में विजातीय 'परिच्छेद नहीं | 
 परमेश्चर निराकार और निरवयव हैं वेसे ही काई प्रकार का | 
मेद नहीं है इससे परमेश्वर में ख्गत परिच्छेद नहीं इससे पर- | 
| मेश्वर का नाम अद्वितीय है यही श्रद्वेत शब्द का अर्थ हैे॥ ! 
| द्योगमवोद्धिताद्वितेवद्ेतप नविद्यतेद्देतयस्मिनयस्यवातदद्धव - ॥ 
 तम्‌। दोनों विद्यमान ईश्वरों का जो होना उसका नाम हिता | 
| द्विता जिसको कहते हैं उसी का नाम द्वेत हें नहीं है विद्य- 
| मान दत जिसमे जिसकी वा उसका नाम अद्वेत है श्रद्धितीय | 
और श्रद्देत परमेश्वर ही का नाम हैं॥ निर्गंताः जन्मादयः । 
अब्रविद्यादयः सक्वादयः गुणाः यस्मात्‌ सनिग॒ णः परमेश्वर: । 
जगत्‌ के जन्मादिक अ्विद्यादिक श्रौर सत्वादिक गुणों से । 
| भिन्न हैं श्र्थात्‌ जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर में लेश | 
| मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इससे परमेश्वर का नाम । 
निंगुंग है सशच्चिनन्दादिगुणेः सहवतंमानत्वात्सश॒ुणः अपने | 
| नित्य स्वाभाविक सश्िदानन्दादिक गुणों स सदा सहवतमान / 
होने से परमेश्वर का नाम सगण है कोई भी संसार में ऐसी । 
| वस्तु नहीं है जो कि केवल निग्गुण अथवा सग्रुण होय जैसे 
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कि पृथिवी में गन्धादिक गुणों क योग होने से सगण है और ॥ 
वही पृथिची चेतन और आकाशादि को के गुगा से र हित हाने 
| से निगंण भी है बेस ही श्रपने सर्व क्षादिक गुणोसे सदा सहित | 
| होने से परमेश्वर का नाम सगुण है और उत्पक्ति स्थिति ॥ 
| नाश जड़त्वादिक जगत के गुणों से रहित हाने स परमेश्वर ॥ 
| निगंण भी हैं बेल सब जगहों में विचार कर लेना॥ स्जगता- | 
| न्तयन्त! शीलमस्यसा5न्तर्यामी । जो सब जगत के भीतर | 
है बाहर और मध्य मे सबंत्र व्याप्त होके सब को जानते हैं ओर / 
॥ सब जगत का नियम में रखन से पर मेह्चर का नाम अन्तयामी | 
॥ है न्‍्यायकारी नाम के अर्थ मे शब्द की व्याख्या करदी है उससे । 
| जान लेना धमेण राजते सधर्मराजः अथवा घर्मराजयतिग्रका- । 
| शयतति सधर्मराज़: | धर्म न्याय का ओर न्याय पक्षपात के 
॥ त्याग का नाम है तिस धर्म से सदा प्रकाशमान होय श्रथवा 
| सदा धर्म का प्रकाश करने से परमेश्बर का नाम धर्मराज़ है॥ | 
| सवंजगतकरातीतिसवंजगत्‌कर्त्ता सा सब जगत्‌ का करने | 
॥ थाला हाने स परमेश्चर का नाम सव जगत कर्त्ता है ॥ निर्गतं 
| भयंयस्मात्सनिभंय; | जिसको किसी से किसी प्रकार का भय 
| नहीं ह!ता हैं इरसे परमेश्चर का नाम निभय है॥ नवियते- 
है ग्रादिः कारणंयस्यसः अनादिः । जिसका कारण कोई भी नहीं | 
॥ और अपने तो सब जगत का झआकि-कारण है इस्स परमेश्वर 
| का नाम श्रनादि है ॥ अरणोरणोयान्महतोमहीयान्‌ | यह मुण्ड- 
॥ कोपनिषयद का बचन हे ही” सब सूक्ष्म प॒दार्था से श्रत्यन्त 
| सूक्ष्म के होने से परमेश्चर का नाम सूक्ष्म है और जो सब 
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बड़ो में अत्यन्त बड़ा है इससे परमेश्वर का नाम महान है 
| सब कल्याण गुणों से सदा युक्त रहने सें परमेश्वर का नाम 

+$ शिव है ॥ भगोविद्यतेयस्यसभगवान । जो अनन्त ज्ञान श्रनन्त 
वेराग्यादिक नित्य गुणों से युक्त होने से परमेश्वर का नाम | 
| भगवान्‌ है ॥ मानयतिचराचरअगत्‌ | श्रथवा सर्ववेदादिभि- | 
| श्शार््र: शिफ्ट श्वमनन्‍्यतेयः समनुः | जो सब जगत का मान | 
॥ करे अथवा सबक बेदादिक शास्त्र ओर शिष्टलोक जिसको 
| अत्यन्त मानें इससे परमेश्वर का नाम मनु है॥ चिन्तितु योग्य | 
| ख्ित्यःनचिन्त्योएचिन्त्य: । जो बिषयासक्त पुरुषों स चिन्तने 
| मे नाम सस्‍्यक्‌ जानने मे नहीं आते इस्से परमेश्वर का नाम 
+ अचिन्त्य है परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियों को होता है कि सब | 
| व्यापक जो परमेश्वर सो हृदय देश में भी है उस हृदयस्थ 
| व्यापक परमेश्वर को जानने से सब अनन्त जो परमेश्वर उसका | 
| ज्ञान निश्चित होता है जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर हे चेसा ही । 
| सचंत्र है जेसे कि समुद्र के जलका एक बिन्दु जीभ के ऊपर | 
। रखने से उसके स्वादादिकगुणों के ज़ाननसे सब समुद्र के जल | 
| का ज्ञान होजाता है बसे ही परमेश्वर का दृढह ज्ञान ज्ञानियों को 
| होजाता है॥ प्रमातु योग्यः प्रमेयः नप्रमे यः अ्रप्रमेयः । जो परि- | 
| माणों से जिसका परिमाण तोलन नहीं हाता इतना ही ॥ 
| परमेश्वर में सामथ्य है ऐसा कोई भी नहीं कह सक्ता ओर ॥ 
| न ज्ञान सक्ता है इससे परमेश्वर का नाम अ्रप्रमेय है ॥ प्रमदि- 
| तु नाम उन्मदितु शीलमस्यसप्रमादी नप्रमादी अ्रप्रमादी । जिस । 
| को प्रमाद नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है. 
ताल ले जज के लेक पक 
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| इससे परमेश्वर का नाम अप्रमादो है ॥ विश्वंविभती तिचिश्व॑ मरः ॥ 
है जो विश्व का धारण और पोषण का कारण होने से पर सेश्वर | 
है का नाम विश्वम्भर हे कलसंख्पाने | इस धातु से काल शब्द | 
| सिद्ध होता है॥ कलय तिसवंञ्ध गत्‌ सकालः जो सब जगत की 
| संख्या और परिमाण को आदि श्रन्त मध्य को यधावत्‌ जान- | 
| ने से परमेश्वर का नाम काल है उसका काल कोई भी नहीं है | 
है और वह काल का भी काल है॥ प्रीअतपंणेकान्तोत्न | इस | 
| धात से प्रिय शब्द सिद्ध हाता है ॥ प्रीणातिसचॉन्धर्मात्मनः। ॥ 
| श्रथवा प्रीयतेघर्मात्मभिः सप्रियः। जो सब शिष्ठी को और | 
| मुम्तुक्षओं को अपने आनन्द से प्रसन्न करदे अथवा जिसको | 
| प्राप्त होके सब जीव प्रसन्न हो जाँय इस ते परमेश्वर का नाम 
| प्रिय है शिव नाम कठ्याण का है जो आ्राप तो कल्याण स्वरूप | 
है होय ओर जिसको प्राप्त होके जीव भी बल्याण स्वरूप होय । 
है इस्स परमेश्वर का नाम शिवशंकर है इतने सी १०० नाम | 
है परमेश्वर के विषय में लिख दिये परन्तु इन से भिन्नभी बहुत ॥ 
| अ्रनन्त नाम हैं उन का इसी प्रकार स सज्जन लोक विचार | 
| कर लेचें कुछ थोड़ा सा परमेश्वर के बिषय में मेंने लिखा हे 
किश्व बेदा दिक शास्त्रों में परमेश्वर के बियय में जितना ज्ञान | 
| लिखा है उसके आगे मेरा लिखना पऐेसा हैं कि समुद्र के आगे | 
| एक बिन्दु भी नहीं ओर जो यह लिखा है सो केवल उन | 
| बेदादिक शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिये लिस्बा है । 

| ज़ब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होगे और | 
है जब उन शारत्रो को ऋषि मुनियों के व्याख्यान की रीति से | 
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_$ पढ़के विचारंगे तब सब लोगोंकों परमेश्चर और श्रन्य पदार्थों 
ह का भी यथावत ज्ञान होगा श्रन्यथा नहीं इस प्रकरण का नाम | 
 मडुलाचरण है ऐसा कोई कहे कि मड्ूुलाचरण आदि मध्य | 
॥ शोर अन्त में किया जाता है ऐसा आथ्राप भी करंगे या नहीं । 


ऐसा हम को करता योग्य नहीं क्योंकि वह बात मिथ्या है | 
श्रादि मध्य और अन्त में ज्ञो मड़ल करेंगा तो श्रादि और | 


| मध्य के बीच में अमड्भगल हा को लिखेगा इससे यह बात | 
| | मिथ्या हे किन्तु शिष्टो का तो खदा मडुल ही का आचरण | 
" करना चाहिये श्ौर अ्रमड्रल का कभी नहीं धसमे कपिल ऋषि | 
का प्रमाण भी हे ॥ मड्रगच॒रणंशिप्टाचारात्‌ फलदर्शनाइड छुति- 
तम्वेति । इस सूत्र का यह अभिष्राय है कि मद्भल नाम सत्य ' 
| सत्य धर्म जो इंश्वर की शथ्राज्ञा उसका यथावत्‌ श्राचरण उस | 
| का नाम मड्ुलाच+ ण॒ है उस मड़लाचरण के बन वाले उन 
| का नाम शिष्ट हैं उस शिष्टाचार के हेतु से मड़ल ही का शअआाच | 
| रण करना चाहिये और जो मड्जल को आ्राचरण करने बाले हैं । 
| उनको मड्ल रूप ही फल होता है अ्मड्ुल कभी नहां श्र | 
| भ्रतिस यही श्राता है कि मइल ही का श्राचरण करना चाहिय ह! 
$ यान्यनवद्यानिक्माँण तानिसबितवब्यानिनोइतराणीति । इस ॥ 
| का यह अ्रभिप्राय है कि अनवच्य नाम श्रेष्ठ ही का हैं. धर्म रूप । 
| दी मडूल कर करना चाहिये अधर्म रूप श्रमड्ूल वरम॑ कभी न | 
| करना चाहिये इससे क्‍या आया कि श्रादि अंत श्रोर मध्य ही | 
| में मडडुलाचरण वरना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि | 
| सदा मड्ूलाचरण ही करना चाहिये श्रमडुल का कर्मा नहीं | 


( २६ ) 
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| ओर आज कल के पण्डित लोक जो कि भिथ्या ग्रंथ रचते हैं | 
| सत्यशारत्रों के ऊपर मिथ्या टोका रचते हैं उनके आदि में जो 
| भ्रंगणेशायनमः: शिवायनमः सातारामास्यान्नमः दुर्गायेनमः 
| राधाकृष्णाभ्यांनमः बदुकायनमः भ्रीगुरुवरणार विन्द  भ्या जमा 
हनुमते नम; । भरवायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने मे आते हें. 
| इनको बुद्धिमान मिथ्या ही जान लेते क्योंकि बेदी में ओर ऋषि । 
| मुन्यों के किये प्रथा में किली स्थान में भी ऐसे लेख देखने | 
| मे नहीं श्राते हैं ऋषि लोक अथ शब्द का और उंकार शब्द | 
| का पाठ आदि में कतें हैं सो श्रधिकार!र्थ नाम इतनी बिया | 
| होने से इस शास्त्र पढ़ने का श्रथ्रिकारी होता है वा श्रानन्तयर्थि | 
है आनन्‍्तयार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दुरूरे का | 
॥ जो रचना अथवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस 
| बास्ते उकार झोर अथ शब्द का पाठ ऋषि मुनि लोग कतें हैं 
| उकार चेदेष अधकारंभाष्येषु यह भात्यायन मुनिकृतप्राति- | 
| शारूप का बचन है बेसे हो में दिखाता हूं श्रथ शब्दानुशासनम | 


| अधेत्ययंशब्दी5थि काराथ्थे: प्रयुज्यजे यह व्याकरण महाभाष्य । 
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| के प्रारम्म का बचन दे॥ अथातोधर्मजिजासा । यह भी । 
| मीमांसा शारत्र के आरम्भ का बचन है ॥ अधथातोधर्मव्याख्या | 


स्थामः | यह बेशेषिक दशन शास्त्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रमाण | 
प्रमेयेत्यादि ॥ यह न्‍्यायदशंन शास्त्र के श्रारम्भ का बचन है ॥ | 
झधयागानुशासनम्‌ यह पातञ्जलदशन के प्रारम्भ का बचन है | 
थन्रिविधदुःलात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषा्थ: । ग्रह साडख्य 
दशन शास्त्र के झआरमस्म का. बचन हे ॥ अ्रथातोब्रद्मजिज्ञासा । | 





तर पपकराातााासकातभााआानारअानकाक करन 
( ३० )2 
_॥ यह वेदान्त शारत्र फे प्रारम्भ का बचन है॥ ओमित्येतदक्षर- 
| मुदगीथम पासीत । यह छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रारम्भ का धचन 
| है ॥ ओमित्येतदक्षरमिद्द स्वन्तस्योपव्याख्यानम्‌। यह माणड्- 
क्यउपनिषद का बचन हे इत्यादिक श्लोर भी ज्ञानलेने देखना 
| चाहिये कि ऋषि लोगों ने और बेदों में भी अथ और उकार 
| अर्त्यादिक भी चारों वेदों के आरम्भ में अश्नि तथा इट और 
ह शम ये शब्द देखने में आते हैं परन्तु श्रीगणंशायनमः इत्यादिक 
| बचन किसी वेद में ओर ऋषियों के ग्रन्थों मे भी नहीं देखने 
| में आते हैं इस्स क्‍या जाना जाता है कि वेदादिक शास्त्रों से 
| और ऋषि मुनियों के किये ग्रंथों से भी यह नवीन लोगों का 
प्रमाद ही है ऐसा ही शिषप्ट लोगों को जानना चाहिये ओर | 
| वेदिक लोक हरिःझम इस शब्द का पठन पाठन के आरमस्भ में 
| उच्चारण कते हैं यह सत्य हे वा नहीं । यह भी मिथ्या ही हे । 
| क्योंकि उरार का तो ऋषि गअंथों के प्रारम्भ में पाठ देखने में 
आता है परन्तु हरि; शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता 
॥ है इसले हरि; शब्द का पाठ तो मिथ्या हो है पूर्वोक्त प्राति- 
शाख्य के प्रमाण से उं कार तो डच्चित ही है यह प्रकरण तो 
| पूण हो गया इससे आगे शिक्षा के बिषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 
| इृति भ्रीमद्र यानन्द सरस्वती स्वामिक्ते सत्याथंप्रकाशे खुभा 
| पाबिरचखिते प्रथमः सम्मुल्लास; सम्पृण:॥ १ ॥ 
थशिक्षांवकष्याम:ः । मातृमानपितृमानाचायवानपुरुषोचेद 
| इतिश्रति; | ब्रथम तो सब जनों को माता से शिक्षा होनी । 
| उचित है जन्म से लेके तीन वर्ष अ्रथव्रा पांच वर्ष पर्येत अपने 
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| संतानों को खुशिक्षा भ्रत॒श्य करे प्रथम तो सुश्नत ओर चरक है 
| जो वेद्यक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शरीर के स्वभाष के | 
| अनुकूल दुग्धादिकों मे औषधों को मिला के वा संस्कार करके है 
| पन्नों को ओर कन्याओं को पिलावे श्रथवा जो स्त्री उनको | 
| अपना दूध पिलावे सोई ख्री उन श्रष्ट पदार्थों का भोजन करे | 
| जिससे कि उसी के दूध में उनका अंश आरा ज्ञायगा जिससे | 
| बालका के भी शरीर की पुष्टि बल ओर बुद्धि वृद्धि ह।थ और ॥ 
| शुद्ध स्थान में उनको रखना चाहिये शुद्ध सुगन्ध देशमे बालकों | 
को भ्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन | 
| श्रथवा दूसरे तीसरे दिन धनाढ्य लोग और राज़ा लोग दासी | 
| वा अन्य स्त्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरम रोग न होय है 
| और दूध में भी रोग न हाय उसके पास बालक को रख देवें | 
| ओर वहीं स्त्री उनका पालन करे परन्तु माता उस स्त्री के | 
॥ ओर बालकों के भी शिक्षा के ऊपर दृष्टि रक्खे और जो | 
| असमथथे लोग हैं जिनको दासी वा श्रन्यस्त्री रखने का सामर्थ |. 
है न हायतो छेरी श्रथवा गाय वा भेसोकेदूघस बालकों का पोषण | 
| करेंजहां छेरी आदिके का अभाव होय वहां जैसा होसके वैसा । 
है करें ओर अज्जनादिकों से नेत्नादिकों को भी पुष्टि से रोग निबा- | 
| रणाथ कर परन्तु बालकों की जो माता है सा उन्हों का दूध | 
| कभी न देवे ख््रीके दूध देने से सत्री का शरीर निवल श्रोर क्षीण 
| हो जायगा जो र्नी प्रसूत हुई घह भी अपाने शरीर की रक्षा के | 
| लिये भेछठ भोजनादिक करे जो कि ओपषघवत होय जिससे फिर ॥ 
| भी युवायस्था की नाई उसका शरीर होज़ाय और दूध के रक्षा | 
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के बास्ते उक्त वेद्चरशारत्रम जैसा वह श्रोषध सा यथावत्‌ 

है संपादन करके स्तन के ऊपर लेग्न करके उस माग के रोकदेवे 
| जिससे कि दूध न निकल ज्ञाय इससे स्त्री का शरीर फिर भी 
| पूण बलवान होजञाय जेसे कि युवतो का शरोर उसमे तुल्य 
| उसका भी शरोर होजायगा इससे जो सनन्‍्तान होगा सो चेखा 
| ही फिर बलवान और निरोग होगा जो उक्त वैद्यकशासत्र में 
| जेसीकि रीति लिखीदे उसी प्रकार के लेपन से येनिका संकोच 
| और योनि का शोधन भी स्त्री लाग कर इससे श्रपनें पति का. 
| भी बल क्षीण न होगा जब कुछ बालक लोग समर्थ होय तब 
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उनके चलने बैठने मलमूत्र के त्याग और शोच नाम पवित्रता 


है को शिक्षा का ओर हस्त पाद मुख नेत्रादिंक की सुचेष्टा की 

| शिक्षा कर जिससे कि किसी अड्ड से वे बालक लोग कुचेष्टा न | 
$ कर ओोर खाने पीने को भी यथात्रत्‌ शिक्षा करें बालककी जिह्ना | 
| का शोधन करावें क्योंकि कोमल जिह्नाके होने से श्रक्षरों का 

| उच्चारण स्पष्ट होगा औपधों से और दनन्‍्तथाचन से फिर बालक | 
॥ का बोलने की शिक्षा कर तब माता श्रे्टठ वाणी से स्थान और । 
$ प्रयल के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका औछ्ठ तो स्थान | 
| है ओर दोनों ओघा का मिलना सो स्पश प्रयत्न है श्रोष्ट स्थान 
है के और स्पश प्रयत्ष के विना पकार का शुद्ध उच्चारण कभी 
है न होगा। उसे ही सब वर्णों का. स्थान ओर प्रयल्ल हख और 
| दीघ विचार के माता उच्चारण कर बेसाद्दी बालकां के कराश्रै 
| जिससे कि वे बालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, आसन, सोना 
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| बैठना, इसकी भी शिक्षा माता करे जिससे कि सब कर्म युक्त | 
| यक्तद्दी करें ओर यद् मी उपदेश उनकी माता कर कि माता 
| पिता तथा ज्थेष्ठ बन्धादिक मान्य लोगों को नमस्कार बालक | 
| लोग करें रोदन हास्य और क्रोड़ासक्तक भी वे न होव॑ बहुत | 
| दर्ष शोक भी न करें उपस्थ इन्द्रिय का हस्त से नेत्र नासिका- | 
$ दिकों के बिना प्रयोजन से मदन अ्रथवा स्पश न करें क्योंकि ! 
| निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का मदन ओर बारस्वार स्पशं ॥ 
| के करने से वीय॑ की क्षीणता होगी और हस्त दुर्गन्‍्ध यक्त भी | 
ह हागा इससे व्यर्थ कम न करना चाहिये इतनी शिक्षा । 
| बालकों के पांच वर्ष तक करना चाहिये उसके पीछे । 
है माता ओर पिता अक्षर लिखने की झर पढ़ने की शिक्षा करें । 
| देवनागराक्षर ओर अ्न्यदेशों के भाषाक्षरों का लिखने पढने । 
ह का अभ्यास ठीक २ करावे स्पष्ट लिखने पढ़ने का शअ्रभ्यास हो । 
| जाय इससे यह भी श्रवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत ऐता ॥ 
| दिकहें ऐसा विश्वास बालक लोग कभी न करें क्‍योंकि वह यात | 
| मिथ्याही है जब भूत प्रेतादिकों की बात सुनके उनके हृदय में । 
4 मिथ्या भय हा जाता है तब क्रिखो समय में अ्रन्धकार हानसे | 
है >रगालादिक पश पशक्षि और मूपक मार्जारादिक अथवा चोर । 
| वा अपने शरीर की छाया देखने से श्टगालादिकों के भागने ॥ 
| का शब्द सुनके उसके हृदय में पू्ं खुनन के संस्कार के होने | 
| से अत्यन्त भूत प्रेतादिकों का विश्वास हाने से भयभीत होके क्‍ 
ह कम्प ओर उरादिक होते हैं इससे बहुत दु:ख से पीड़ित होते । 
है हें इस्स यह शदु। का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये | 


कक ु री ” 
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॥ जिससे कि उनका कभी भूत प्रेतादिकों के होने से निश्चय न है 
॥ होय वैद्यक शाख्त्र में बहुत से मानस रोग लिखे हैं ये जब | 
॥ होते हैं तब उन्मत्त-होके अन्यथा चेष्टा मनुष्य कर्ता है तब | 
 निबद्धि लोग जानते हैं श्रौर कहते हैं कि इसके शरीर में भूत | 
चा प्रेत आगया है फिर वे मिलके बहुतसे पाखण्ड कत॑ हैं कि | 
ह॥ मैं मंत्र से काड्‌ भूड के पांच रुपेया मुझ के देता अभी | 
॥ निकाल देउं फिर उन के सम्बन्धी लोग उन पाखण्डियों से 
$ कहते हैं कि हम पांच रुपया देंगे परन्तु इसके भूत का जददी | 
॥ आप लोग निकाल देवें फिर वे मिल के मदड़ फ्ांफ इत्यादिकों | 
| के लेके उसके पास आके बजाने गाते हैं फिर एक काई | 
_$ पाखण्ड से उन्‍्मत्त होके नांचता कूदता है. कि इसके शरीर | 
| में बडा भूत प्रविष्ट हुआ दे वह भूत कहता है कि में न निक- | 
| लंगा इसका प्राण लेही के निकलंगा चह नांचने कूदाने वाला | 
| कहता है कि मैं देवी वा भैरव हैं मुझ का एक बकरा और | 
| मिठाई. बख्र देशों तो में इल भूत का निकाल देऊँ तब उनके । 
| सम्बन्धी कहते हैं कि जो तुमचाहो सो लेले परन्तु इस मूतकेा | 
खशाप निकाल रेवे सब लोग उस उन्मक्त के गोड पं गिर ॥ 
| पड़ते हैं तब तो उन्मत्त बहुत नाचता कूदता है परन्तु काई बुद्धि- | 
| मान उसके एक थपेड़ा वा जूता मार देते तव शीघ्र ही उसकी 
| देवी था भैरव भाग जाते हैं क्योंकि वह केवल घतं घनादिंक । 
| हरण करने के लिये पाखण्ड कर्ता है जे नाम मात्र तो | 
| पण्डित हैं. ज्योतिश्शाख्र का श्रभिमान कक कहते हैं कि. 

सूर्यादि भ्रद क्र इनके ऊपर आये हैं इससे यह पुरुष पीड़ित | 


का ० पीवी 
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॥ है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ ओर पूजा ॥ 
॥ जो कराये तो ग्रहाँ की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी | 
॥ उनको बहुत पीडा होगी ओर इनका मरण हो जाय तो आ- | 
| स्थय नहीं इनसे कोई पू छे कि सूयोदिक ग्रह सब आकाश में । 
| रहते हैं वेसब लोक हैं जैसा कि पृथिवी लोक है कैसे वे पीड़ा | 

| कर सकते हैं और जो तापादिक उनके तेज़ हैं सब के ऊपर / 
॥ समान ही प्रकाश है कैसे एक के ऊपर क्रूर होके दुश्ख दे । 
| और दूसरे का शांन्‍्त होके सुख्व दे वह बात कभी नहीं हो सक्ती-॥ 
॥ है जितने घनाठ्य और राज़ा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल 
| के आप के ऊपर कर ग्रह आये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि दरिद्रों । 
॥ से ता इतना घन नहीं मिल सक्ता है इस्स उन घनाद्योंके पास 
| जाके बारम्बार ग्रहों की कथा से भय देखा के बहुत धन के ॥ 
| दर॒ण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान उन से ऐसा वहे कि आप | 
॥ पण्डित लोग अपने घर मे ग्रहों की शान्ति के लिये पूजा पाठ ॥ 
| दान वा पुण्य क्‍यों नहीं कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डिता- | 
॥ दिक मिलके कहते हैं कि त॑ं नास्तिक हो गया इस रीति से । 
| भय देखा के उनका उपदेशादिक बहुत प्रकार कह के उसी 
॥ मार्ग में ले आते हैं परन्तु काई बुद्धिमान होता है से उन के | 
॥ ज्ञाल मे नहीं आता हे वेसे ही मुहत बिषय अथवा यात्रा में ॥ 
| जाल रखते हैं धन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो रचन ॥ 
| होता है से! भी मिथ्या है वह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र | 
॥ है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्र रच के पण्डित उसका | 
॥ फल उनके पास झके कहते हैं इस बालक का १० थां बर्ष ! 
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अथवा३०वयाँ वष जब आवेगा तब इसके ऊपर यहुतंसे ऋर ग्रह । 
आदग यह बहुत सी पीड़ा पावेगा यह मरजावबे ताभी श्राश्चय ॥ 
| नहीं इस बात को सुन के बालक के माता अथवा पितादिक |! 
॥ शोकातुर हो जाते हैं इससे इस पत्र का नाम शाक पत्र ही | 
॥ रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये । 
है इसको बुद्धिमान भिथ्या ही जानें रोग निवृतक्ति के लिये औष- 
| धादिक श्रवश्य करें इस रीति स बालकों को प्रथम ही माता | 
है वा पिता को शिक्षा का निश्चय करना वा कराना उचित है | 
मारण माहन उच्चाटन बशीकरणादिक बिपय मे सत्यत्व | 
है प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना जाहिये ओर । 
॥ तांबे का साना कर्ता हे पारे की चांदी बनाता है यद भी । 
है बात मिथ्या जानना चाहिए फिर उन बालको को हृदय | 
| में अच्छी रीति से यह बात निश्चय कराना चाहिये कि । 
| बीय की रक्षा करने में निश्चित बुद्धि होय क्यों कि वीय॑ | 
है अ्रत्यन्त बढ़ते हैं इससे बालकों को बहुत सुख की प्राप्ति होती हे । 
| इसमें यह उपाय है कि विपयोक्ती कथा ओर बिफयी लोगोंका | 
| सड़ः बिषयों का ध्यान कभी न करें श्रेष्ठ लोगों का सड़ विद्या | 
का ध्यान और चिद्या ग्रहण मे प्रीति सदा हाने से बिषयादिकों । 
है में कभी प्रवृत्त न होंगे जब तक ब्रह्मचय की पूर्ति और विधाह | 
| का समय न हे।य तब तक उन बालकों का माता पितादिऋ | 
॥ स्धा रक्षा करे और पेला यत्न करें कि जिसमे अपने बालक 

| मूर्ख न रहें किसी प्रकार से भ्रष्ट भी न होय-ऐसे ७ सात घर्ष | 
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| वा ८ आठबवष तक माता पिंता यत्न करें प्रथम जो श्रुति लिखी है 
ह थी कि मातमान्‌ नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम माता से उछ ॥ 
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| प्रकार से अचश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृूमान नाम पिता से ह 
| भी शिक्षा होनी चाहिये आस्रायवान्‌ नाम पांच वै के पीछे व | 


॥ ८ आाठवप के पीछे आचाय की शिक्षा होनी चाहिये ज़ब तीनो है 


| से यथावत्‌ शिक्षित पुत्र वा कन्या होंगे तब शिष्ट होंगे श्रन्यथा | 


॥ पशवत्‌ हांगे मनुष्य गुण जे हैं विद्यादिक वे कभी न श्रावगे है 


| ओर विद्यारूप धन की सन्‍्तान को प्राप्ति कराना यही माता | 


| पिता श्रीर आच्चाय का मुख्य फल है कि उनका लाइन कभी ॥ 
| न करना कराना चाहिये क्यों कि , लाइन मे बहुत से दाष हैं | 
| और ताड़न में बहुत से गुण हैं इस में व्याकरण महाभाष्य की । 


है 


| कारिका का प्रमाण हैं॥ सामतेपयाणिभिपन्न न्ति गुरदोनविषो- । 


 छ्षितेः। लाडनाथ्रयिणोदापा स्तड़नाथ्यिणोगुणा;॥ इस का 


है यह अर्थदे कि सामते; नाम अद्वतके तुल्य ताड़न हैं जैसा कि | 


- | * ९. कह... &. #* *. ५. हो, ही तक /! 
है हांथ से किसी की कोइ अमृत दे बेंसा ही बालकांका ताडुन ।॥ 
| है क्‍यों कि जो वे ताडन से थेष्ठ शिक्षा के ओर सद्विद्या को | 


| अहरण करगे तब उनको प्रतिष्ठा खुख और मान सत्र प्राप्त 


॥ होगा उससे घन ओर आजीविका भी उन को सबंत्र हागी वे 
| बहुत खुखी होंगे साम्रतेः पाणिभिन्नन्ति नाम सदा गुरू लोक | 


 आाकक कॉ?॥ विदेश नामक आओ काय कन 


| जो स्पश यह दुःख ही का हेतु होता है बेला श्रभिप्राय उनका ! 


| नहीं हे किश्व हृदय में तो कृपा परन्तु केवल गुण ग्रहण कराने 
| के लिये माता विता तथ ग़ुर्वादिक ताडन के हैं क्योंकि 





लाइना भ्रयणोदोीषा; नाम. जो अपने सन्‍्तानों का लाइन 
है करंगे ता वे मुख रहजांयगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार में 
है घन वा राज्य रहेगा उसका वे न पालन करेगे न अधिक वृद्धि | 
। दागी उन पदार्थों का नाश ही करदेंगे किर वे भ्रत्यन्त दुःखी 
है होजायग ओर दूसरे के आधीन रहेंगे. यह दोष माता पिता | 
था ग्रुबांदका का गिना ज्ायगा इस्स क्या आया कि उनका 
लाइन क्या किया किन्तु उन का मारही डाला ताडुना श्रयि- 
णोगुणाः नाम अचश्य सन्‍तानों का गुण ग्रहण कराने के लिप 

| सदा ताडुन ही कराना चाहिये क्योंकि ताडना के बिना व श्रेष्ठ 
है खभाव ओर अ्रेष्ठ सुणो को कमी ऋहण न करंगे इससे वेसाही 
है करना चाहिये जिस्स अपने सनन्‍्तान उत्तम हाय उनको विद्या 
है और अ्रष्ठ गुणों का ही आभूषण घारण कराना चाहिये ओर 
॥ खुचर्णादिकों का कभी नहीं क्योंकि विद्यादिक गुण का जो शआआा- 
भूषण घारना है सोई आभूष्ण उत्तम है और सुवर्शादिकों का 
आभूषण का जो घारण हैं उस मे गुण तो नहीं हे किश्व 

है दोषही बहुत से हैं क्यों कि चोरादिक भी उनको मारके शआ्आमू 
है परणां का लेताते हैं श्रोर श्राभूषणों का धारण करने वाले को | 
है बहुत अ्भिमान रहता हे जो काई उसके सामने बिद्यावान्‌ | 
| भी पुरुष हाय तो भी वह तृण के बराधर उसकी गणना करेगा | 
है ओर अभिमान से गुण ग्रहण भी न करेगा ओर जब ये सोते 
हें तब चोर आके उनको मार डालते हैं श्रथव्रा भ्ड् भड़ करके | 
आभूषण लेजाते हैं इससे सुधर्णा दिकोका श्राभूषण घारना उचित 
| नहीं ओर कभी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आज्ञा 
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के बिना एक तृर्य या पुष्य भी प्रहण न कर क्योंकि जो तणकी | 


है चोरो करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस को राज़ गृह । 
| में दण्ड होगा अप्रतिष्ठा भी होगी और निन्‍दा होगी उस का | 
| विश्वास कोई भी न करेगा इससे मन से भी कभी चोरी करने | 
| की इच्छा न करनी चाहिये और मिथ्या भाषण भी करनान 
| चाहिये क्योंकि मिथ्या भाषण जो करेगा सो सब पाप कर्मोका | 
है भी करेगा श्रोर उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी 
है मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो बिचार करके प्रतिज्ञा करनी | 
| चाहिये जब प्रतिज्ञा की तब उस का पालन यथाचत्‌ करना 
| चाहिये प्रतिज्ञा क्या होती हे कि नियम से जो कहना उस | 
$ बक्त में आप फे पास आऊंगा वा. आप मेरें पास आयें इस | 
| पदार्थ को में देऊँगा वा लेऊंगा सो जैसा कहे वैसा ही प्रतिज्ञा | 
पालन करे अन्यथा कभी न करे प्रतिज्ञा की जो दानि हे सो 
| सलुष्य का महा दोष है इससे प्रतिज्ञा की हानि कभी न करनी | 
है चाहिये अभिमान कभी न करना चाहिये शअ्रभिमान नाम अह- 
छुर का है में बड़ा हूं मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं इससे | 
है क्या होगा कि कथी वह गुण प्रहण तो न करेगा परन्तु सूखही । 
| रहजायगा छल कपट था कृतप्नता कभी न करनी चाहिये क्‍यों 
है कि छल, कपट, और कृतप्लता से, अ्रपना ही हृदय दुःखित 
| होता है तो दूसरे की क्‍या कथा और उस का उपकार कोई भी 
ह न करेगा छल फपट शोर रृतघ्न तो उस का कहते हैं कि हृदय 
| मे तो ओर बात बाहर ओर बात रृतधंता नाम कोई उपकोर 
| करें उस उपकार को:न मानना सो कृतझ्नता कहाती हे क्रोध' 





' ५ 
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. ( ४० ) 
भी कभी न करना क्रोध से अ्रपने अपनी ही हानि कर देवे ओर 
की भी हानि करले इस्से क्रोध भी न करना चाहिये किसी से | 
है कटुक बचन न कहे किन्तु मधुर बचन ही सदा क है बिना बोलाये ॥ 
है किसी से बोले नहीं ओर बहुत बकबाद कभी न करे जितना ॥ 
कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिससे कहना वा खुनना सो । 
है नम्नता से ही करे अभिमानसे कभी नहों किसी से बाद बिबाद ॥ 
| न करे नेत्र नासिक दिको से चपलता कभी न करे जहाँ किसी । 
है के पास जाय वहां उसको पहिले ही नमस्कार करे श्रोर नीच | 
है आसन में बेठे न किसी का आड़ होय न किसीकेा दुःसत होय ! 
| न काई उसके उठावे जिस्स गुण ग्रहण करे उसके पूर्च नम- | 
| स्कार करे उससे बिरोध कभी नकरे उसको प्रसन्न करके जैसे | 
| गुण मिले बेसाही कर पोछे भी मरण तक उसके गुणको माने ह 
| जिस गुणका अहण करे उस गुण का आच्छादन कभो न करे | 
| किन्तु उस शुणका प्रकाशही करना उचित है क्रिसी पाखण्डी ह 
है का विश्वास कभी न करे सदा सज्जनों का सड्ढ करे दुष्टों का | 
है कभी नहीं अपने माता श्रोर पिता वा आचाय की आशा पालन | 
' खदा करे परन्तु जो श्ाज्ा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करे और ह 
जो धर्म बिरुद्ध श्रान्ला होय तो कभी न करे परन्तु सेवाके लिये ॥ 
है जो माता पिता और आचायं श्राशा देव उस्क्रो अपने सामथ्य | 
| के योग्य जरूर करे और माता पिता धर्म सम्बन्धी स्छोको के | 
| अथवा निघंदु वा अरष्टाध्यायीका करठस्थ करादेवें परन्तु सत्य | 
ह सत्य धर्म के विषय में ओर परमेश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय ॥ 
| करा देव जैसे कि पहिले प्रकरण में परमेश्वर के विषय में | 
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लिखा है वैसा उसी की उपासना में दृढ़ निश्चय करा देवें और है 
वस्त्र धारनेकी यथावत्‌ शिक्षा करदेवें जैसा कि घारना चाहिये है 
भोजन की भी जितनी क्षधा होय इससे कुछ न्‍्यून भोजन करें | 
जिस्से कि उनके शरीर में रोग न होय गहरे जल में कभी | 
| स्नान के लिये प्रदेश न करे क्योंकि जो गम्भीर जख्र होगा । 
| और तरना न जानेगा तो डब के मर जायगा श्रथवा जल- | 
| जन्तु होगा तो खा लेगा वा काटलेगा इससे दुःखही होगा खुख ॥ 
कभी न होगा इसमें मनुस्सखुती का प्रमाण भी है॥ नासिज्ञाते ह 
जलाशये | इसका यह अ्रभिप्राय है कि जिस जल की परीक्षा | 
| यथावत्‌ जो न जान सा स्नान के लिये उस में प्रवेश कभी न | 
॥ करें किन्तु जल के तट पे बेठ के सस्‍्न;न करे शोर बहुत कूदना 
फांदना न करे जिससे कि हाथ पेर टूट जाय ऐसा न करे | 
| झोर मार्ग में ज़ब चले तब नीचे दृष्टि करके चलें क्योंकि कांटा । 
| ओर नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चले ज़लूकों छान के पिये | 
है ओर बचन को बिचार के सत्य ही बोले ज्ञा कुछ कर्म करे उस ॥ 
| को पहिले बिचार ही के आरंस करे इससे क्या सुख वा हानि | 
है वा लाभ होगा किस रीति से इसको करना चाहिये कि जिस | 
रीति से परिश्रम तो न्‍्यून होय ओर उसकी सिद्धि अ्रवश्य 
| होय इस रीति से बिचार करके कर्ंका आरस्म करना चाहिये | 
| इसमे मनुस्म॒ तिके बचन का प्रमाण भी है ॥ द्वष्टिपू्तन्यसेत्पादं | 
वस्त्रपूतं जलंपिवेत्‌ । सत्यपूतांवदेदा् मनःपूतंसमाचरेत्‌॥ ह 
| दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देख के आगे चले वस्म्पूतं नाम | 

वबख््र से छान के जल को पीबे क्‍योंकि जल में केश अथवा ठरण ॥ 


ः ( ४२ ) ५ 
| वा जीव रहते हैं छानने से शुद्ध हो जाता है इससे जल छान है। 
है हो के पीना चाहिये, सत्यथपूताम्वदेद्वाचम्‌ नाम सत्य से इृढ़ | 
| निश्चय करके यही कहना सत्य है तब बिचार करके मुख से | 
निकालना चाहिये क्‍योंकि बबन निकाला जो गया सोज़ो | 
है सिथ्या हो जायगा तब बुद्धिमान लोग उस को जान लेंगे कि |. 
यह विचार शून्य पुरुष है इससे बिचार करके सत्य ही कहना | 
: चाहिये मनःपूतंसमाचरंत्‌ नाम मनस बिचार करके कम को 
आरम्सम करना चाहिये कि भविष्यत्काल मे इस का फल क्‍या | 
| होगा ऐसा जो बिचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताप । 
| ही होगा ओर सुख न होगा इ स्से जो कुछ करना चाहिये सो | 
| बिचार के करना चाहिय इस रीति से ग्राठ बच तक बालकों | 
॥ की शिक्षा होनी चाहिये जो कुछ और शिक्षा लिखी है सत्य 
है भाषणादिक सो तो सब को करना उचित है ज्ञिनके सन्‍्तान | 
| सुशिक्षित होगे वे ही सुख पावंगे ओर जिनके समन्‍्तान खुशि- 
क्षित न होंगे वे कभी खुख न पावेंगे यह बाल शिक्षा तो कुछ 
है कुछ शास्त्रों के श्राशरयों से लिख दी परन्तु सब शिक्षा का ज्ञान 
है ज़ब बेदादिक सत्य शास्त्रों को पढंगे शोर बिचारंगे तब होगा 
इसके आगे ब्रह्मचयाश्रम ओर गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी 
है ज़ायगी उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी | 
ज्ञायगी॥ इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिकते सत्यार्थ 
| प्रकाशे खुभाषाबिरचिते द्वितीयःसमुलासः सम्पूर्ण: ॥२॥ 


अथाध्ययनाध्यापानविधिव्याख्यास्याम: । श्राठ बर्ष का | 






॥$...ै"  . (४३) | 
| पुत्र ओर कन्याओं को पाठशाला में।पढ़ने के लिये आचाय के ह 
| पास भेज देवें अ्रथवा पाँचवे बर्ष भेज देवें घर म॑ कभी न रक्‍्खें | 
| परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य इन के बालकों का यज्ञोपचीत क्‍ 
घर मे होना चाहिये पिता यथाचत््‌ यज्ञोपचीत करे पिता ही | 
| उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करे गायत्री मन्त्र का अर्थ भी ॥ 
| यथावत्‌ जना देबे गायत्री मन्त्र मं जो प्रथम उंकार है उसका 
| अर्थ प्रथम समुलास मे लिखा है वेसा ही जान लेना ॥ भूरि- 
+ तिवेप्राणः भुचरित्यपानः स्वरितिव्यानः। यह तेक्षिरीयोपनिषद्‌ 
का बचन हे ॥ प्राययतिचराचरअगत्सप्राणः . । जो सब जगत्‌ | 
फे प्राणों का जीवन कराता है ओर प्राण स भी जो प्रिय है 
| इससे परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का चाचक 
| है ओर सुचः शब्द से अपान अर्थ लिया ज्ञाता है॥ अपानयति 
| सवदुःखंसोपानः । जो मुमुश्षओं को और मुक्तों को सब दुःख | 
| से छोड़ा के आ्रानन्द स्वरूप रफख इससे परमेश्वर का नाम 
है अपान है सो अपान भुवः शब्द का अर्थ हे व्यानथतिसव्यानः 
ढ | ज्ञो सब ज़गत्‌ के विविध खुख का हेतु ओर विविध चेष्टा का 
+ भी आधार इससे परमेश्चर का नाम व्यान है सो व्यान अर्थ 
_ स्वः शब्द का जानना तत्‌ यह द्वितीया का एक बचन है 
| सवितुः पष्ठी का एक्र चचन है चरेरय॑ द्वितीया का एक बचन 
| है॥ भगः २ का एक बचन है ॥ देवस्य ८ का एक बचन है 
| घीमहि क्रिया पद है घियः द्वितीया का बहुबचन है यः प्रथमा 
_॥ का पक बचने हे नः पष्ठी का बहु बचन है, प्रयोदयात्‌ क्रिया 
| पद है, सबिता शब्द का ओर देव शब्द का अर्थ प्रथम 
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+ सप्तुल्लास में कह दिया है बहीं देख लेना ॥ वतमहे वरेण्यं । नाम | 
है अति भ्रष्ट म भग्गों नाम तेजः तेज्ञोनाम प्रकाश: प्रकाशोनाम 

| विज्ञानम्‌ वरतु नाम स्वीकार करने को जो श्रत्यन्त योग्य उस | 
है का नाम वरेणशय हे ओर शभ्रत्यन्त श्रेष्ठ भी वह है धी नाम बुद्धि 
का है नःनाम हमलोगों की प्रयोदयात्‌ नाम प्रेर्येत्‌ हेपरमेश्वर [ 

| हेसचिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धचुद्द मुक्त स्वभाव हेकूपा 
_॥ निधे हेन्यायका रिनहेग्रज हेनिविकार हेनिर जन हेसवॉन्तया मिन्‌ 
_॥ हे सर्बाघार हेसबंजगत्पितः हे सबंजगदुत्पादक हेश्रनादे हेविश्व- | 
| म्मर सवितुर्देवस्यथ तवयद्वरेण्यं भग्गंः तद॒यंधी पहि तस्य घारणं 
| ययं कुर्बी महि हेभगवन्‌ यः सविता देवः परमेश्वरः सभगवान्‌ 
| अस्माकंधियः प्रचोदया दित्यन्दयः हेपरमेश्चर श्राप का जो शुद्ध | 
| स्वरूप ग्रहण करने के योग्य जो विज्ञान ख्वरूप उसको हम 
है लोग सब घारण कर उसका धारण ज्ञान उसक ऊपर | 
है बिश्वास ओर दृढ़ निश्चय हम लोग करें ऐसी कृपा आप हम । 
ह लोगों पर करें जिससे कि श्राप के ध्यान मं और आपकी । 
 उपासनामे हमलोग समर्थ होय और श्रत्यन्य श्रद्धाल भी होय | 
है जो श्राप सविता और देवादिक अनेक नामों से बाच्य श्र्थात । 
| अ्रनन्‍्त नामों के अद्वितीय जो आप श्रर्थ हैं नाम सर्वशक्तिमान्‌ | 
ह सोआप हम लोगों की बुद्धियां को धर्म बिद्या मुक्ति श्रोर | 
| श्राप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा कर कि बुद्धि सहित हम लोग ॥ 
| उसी उक्त श्रर्थ मं तत्पर ओर अत्यन्त पुरुषार्थ करने बाले होय । 
| इस प्रकार की हम लोगों की प्रार्थना आपसे है सो आप इस । 
| प्रार्थना को अड्भीकार कर यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का अर्थ | 
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| लिख दिया परन्तु इस गायत्री मन्त्र का वेद में इस प्रकार का 


| पाठ है॥ उमूभु वः स्व: तत्सचित॒व्बरेण्यम्भगोदिवस्यघीमहि | 
है घियोयोनः प्रत्रादयात्‌ । इस मन्त्रकों पुत्रांकी ओर कन्याओं को ॥ 





॥ भी करठस्थ करा देयें और इस्का अर्थ भी हृदयस्थ करा देव । 
| परन्तु कन्या लोगोंकों यशोपचीत कभी न कराना चाहिये और ॥ 


| संस्कार तो सब करना चाहिये योगशास्त्र को रीति से प्राण 
है के ओर इन्द्रियों के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें | 
है सो यह योगशासर्त्र का सूत्र हे ॥ प्रच्छदनविधारणाभ्यां- 


| वाप्राशस्थ । इसका यह अर्थ है कि छद्दननाम वमन | 


॥ है जेले कि मकवी वाओर कुछ पदार्थ खाने से उदर से । 
| मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है ओर प्रकृश्श्चतच्छदनञ्र | 
| प्रचऋछद्वंनम्‌ श्रत्यन्त जो बल से बमन का होना उसका नाम | 
| प्रचछदन है ॥ विधारणं नाम विरुद्धञ्धतद्धारणञ्व विधारणम | 
| जैसे कि उस अन्न का धारण पृथिवी में होता है उसको देख | 
| के घणा होती है तो ग्रहण की इच्छा केसे होगी कभी न होगी | 
॥ यह द्वष्टान्त हुआ परन्तु द्रष्टाग्त इसका यहद्द है कि नाभिके नीचे ॥ 
| से श्र्थात्‌ मूलेन्द्रिय से लेके घेय से श्रपान वायु को नाभि में । 
| ले आना नाभि से अपान को और समान को हृदय में ले आना । 
| हृदय में दोनों वे ओर तीसरा प्राण इन तीनों को बल से : 
| नासिका द्वार से बाहर आराश में फंऋ देना श्रर्धात्‌ जो वायु | 
| कुछ नासिका स निकलता है ओर भीतर जाता है उन सबका # 
| ताम प्राण है उसको मूलेन्द्रिय नाभि और उदर को ऊपर | 


| उठाले तब तक वायु न निकले पं छे हृदय में इकट्ठा करके 
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॥ जैसे कि वमन में अ्र्न बाहर फंका जाता है वेसे सब भीतर के 
॥ वायु को बाहर फेक दे फिर उस को ग्रहण न करे ज्ञितना सा: 
| मथ्य होय तब तक बाहर की वायु के रोक रक्‍ल्े ज़ब चित्तमे 
॥ कुछ कलश होय तब बाहर से वायु का धीरे घोरे भीतर लेज्ञाय 
॥ फिर उसके बेखसा ही बारम्बार २० बार भी करेगा तो उसका 
ह॥ प्राण वायु स्थिर हो जायगा और उसके साथ चित्त भी स्थिर 
.॥ होगा बुद्धि ओर ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीत्र होगी | 
॥ कि बहुत कठिन विषय को सी शीघ्र जान लेगो शरीर में भी. 
| बल पराक्रम होगा और बीयंमी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियता 
| होगी सब शास्त्रों को बहुत थाड़े काल में पढलेगा इससे यह | 
_॥ दोनों उपदेशोक्रों यथावत्‌ अपने सन्‍्तानों का करदे फिर उद्केा 
॥ झ्राचमन का उवदेश करे हाथ में -ज़ल लेके गायत्री मन्त्र मन 
| से पढ़ेके तीनबार आचमन करे ॥ अंगुष्ठमूलस्यतले ब्राह्मस्तीथे 
॥ प्रक्षचते । कायमंगुलिमूले5ग्रे देवंपित्यं तयोरधः ॥ अ्रगुष्ठ मूल 
। | के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य है उसका नाम ब्राह्मतीर्थ 
3 हे कनिष्टिका के मूल मज़ा रेखा हे उसका नाम प्राजापत्य 
. तीर्थ दै अगुलियोंका जो अग्रभाग है उसका नाम देव तीर्थ है. 
| तज॑नी और अ'गुष्ठ इन दोनों के मूल जो बीच है उसका नाम 
| पितृतीर्थ है आचमन समय में ब्राह्मतीर्थ से श्राचमन करे इतने 
2 जल से आ्राचमन करे कि हृदय के नीचे पयनन्‍्त यह जल जाय | 
॥ उदह्ले क्या होता है कि कण्ठ में कफ ओर पित्त कुछ शान्त 
_॥ होगा फिर गायत्री मन्त्र के तो पढ़ता जाय और श्गुतरी से 
2 जल का छीटा शिर और नेत्रादिकों के ऊपर देये इससे क्‍या 
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होगा कि निद्रा श्लोर आलस्य न आयेगा जैसे कि कोई पुरुष है 
| का निद्रा श्रोर आलस्य श्राता होय तो जलके छीटा से निवृत्त है 
है| जाता है तैसे यहां भी होगा पीछे गायत्री मस्त्र छे डपस्थान 
करे उपस्थान ताम परमेश्वर की प्रार्थना और श्रधमषंण करे | 
 अधमर्षण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा सी न करना | 
चाहिये संक्षेप से संघध्योपासन कह दिया परन्तु यह दोनों बात है 
| प॒कान्‍त में जाके करना चाहिये क्यों कि एकरान्त में चित्त की है 
एकाग्रता होती है और परमेश्वर की उपासना भी यथावत्‌ | 
होती है इस में मनुम्मुति का प्रमाण भी है ॥ श्रपांसमीपेनिय- | 
| तो नेत्यकंविधिमास्थितः। सावित्रीमथधीयीत गत्वाइरण्यंसमा है 
हितः॥ इसका यह अ्रभिप्राय है कि जल के समीप जाके ओर | 
जितनी आचमन प्राणायामादिक क्रिया उन का करके बन के । 
धन्य देशम बेठके गायत्रीका मनसे यथावदुचचारण करके एक है 
| एक पद का श्रर्थ बिन्तन करके ओर प्राणायाम से प्राण चित्त | 
शोर इन्द्रिया की स्थिरता करके परमेश्वर की प्रा्थंथा और ॥# 
स्वरूप बिचार से उक्त रीति से उस में मझ् हो जाय नाम समा- | 
| घिस्थ होजाय ऐसही नित्य दो बार द्विज लोक प्रातःकाल ओर ॥ 
खायड्ूल करें एक घरश्टर तक तो अ्रवश्य ही करे इससे बहुत | 
सा खुख श्रौर लाभ भी होगा फिर वह पुत्रों का अग्निहोत्र का | 
 आ्राचार सिखाने एक चतुष्कोण मिद्दीका था तांबे के बेदि रच | 
ले ८7? ऊपर चोड़ी नीचे छोटो ऊपर तो १२५ अ्रंगुल्ल नीचे | 
| चार ४ श्र गुल रहैं ऐसी रचके चन्दन वा पलाश आख्रादिक | 
| श्रेष्ठ काष्ठी के लेके उस बेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर | 
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' लेब्रे वेदी अ्रच्छी शुद्ध करके उस बेदी में काष्ठी के यथावत्‌ 
| रकखे उसके बीच में ग्रग्मि रवदे उसके ऊपर फिर काष्ठ रख 
| दे रख कर अश्लि प्रदीघ्त करे ओर एक चमसा रचले हाथ 
| को कोणी से कनिष्टिका के अग्रययत्त परिमाण से और इस 
| प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रचले (______ | डस्से डेढ़ा प्र- 
| णीता पात्र रचले--[] एक घत पात्र रचले 0 प्रणीतामं तो जल 
| रकले पीछे उसमे जब जब काय होय तब तब प्रोक्षणीम प्रणोता 
| से जल लेके चमसा का और घृत के पात्र के नित्य शुद्ध करे 
ह$ और कुशा को भी रखले जब जब होम करने का समय श्रावे 
॥ तव सब पाज्र को शुद्ध करके घृतपात्र में घत को लेके श्रड्ढारों 
| के ऊपर तपावें फिर उतार के शंख स देखके उसमे कुछ केश 
हवा ओर जीव पड़े होय तो उनको कुशाग्न से निकाल देवे पीछे 
| अग्नि को प्रदोत करके चमला.में घत को लेके उमूरम्नयेस्वाहा 
| इृदमझये इृदल्मम । इस मन्त्र से जो काष्ठ श्रश्नि से प्रदीध्त हाय ॥ 
॥ उसके बीच भें एक आआहुति देवे। उभुवर्वायवेस्वाहा इद 
| वायवे इदन्षमम । इस्स दूसरी आहुति दे वें। उच्वरादित्याय 
स्वाहा इदमा वित्याय इदन्न मम । इससे तीसरी श्रांहति देवे ॥ 
| उभूभु वः स्वः अश्विवायवादित्येम्य: स्वाहा इदमपझिवायबादि- 
| त्येम्यः इृदन्नषमम । इससे चोथी आहुति देनी ॥ उसवंवेपूर्ण स्वाहा 
| इससे पांचवी आहुति देवे । ओर जो अधिक होप करना होय 
| तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्योपाखन के पीछे नित्य 
| दो बार श्रप्निहोत्र सब करें उरार भू आदिक और श्रग्न्यादिक 
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ह ह जितने इन मन्त्रों मे नाम हैं वे सब परमेश्वर ही के हैँ उनका 


है ग्र्थ प्रथम प्रररण में कह दिया दे वहाँ जान लेना चाहिये 
है और जो इस में तीन वार पाठ है सो प्रथम जो अद्नयेस्वाद्ा 
है हसका यह अथ दे कि जो कुछ करना सो परमेश्वर फे उद्देशही 
है से करना दृद्ममझये दूसरा जो पाठ दे उसका यह श्रभिप्राय है 

कि सब जगत्‌ परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि कार्य 
| ज्ञो होता है सो कारण ही वाला होता हे इदन्नमम यह जो 
| तीसरा पाठ है सो इस अभिप्रायसे है कि यह जो जगत है सो 
| मेरा नहीं है किंतु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम 
| लोगों के सुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके सब पदाथ 
| बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत्‌ हैं परमेश्वर ही इस जगत्‌ का 
स्वामी हे क्योंकि जो जिस का पदार्थ होता है उसका वही 
| स्वामी होता है ओर जो इन मंत्रों मं स्वाहा शब्द है उसका 
यह अ्थ है स्वप््‌ श्राद्द सा स्वाहा अथवा सवा नाम स्वकांय 
ह वाक्‌ आह सा स्वाद्दा स्वम्‌ नाम अपना जा हृदय सा खत्य ही 
। है जैसा जो कर्ता हे वेंसा ही सो जानता है आह नाम 
ह कहने का है जेसा कि हृदय में होय वेसा ही वाणी से कहे 
| ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है संध्योपासन अश्निहोत्र तपंण | 
| बलि वेश्व देव ओर अतिथि सेवा पंच महा यज्ञों के प्रयोजन 
| पीछे लिखंगे अश्विहोत्र के आगे तपंण कर ॥ नित्य स्नात्वा 
| शुद्तिः कुयद्वेवपिंपिठृतपंगम्‌ । यह मजुस्मृति का बच्चन 
| है॥ श्रथ देवतपंणम्‌ उन्नह्मादयोदेयास्तप्यन्ताम्‌ ३ उंद्रह्मा-. 
| विवेवपत्न्यस्तप्यन्ताम्‌॥१॥ उम्रह्मादिदेवसुतास्तप्यन्ताम १ उन्बह्मा. 
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| दिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ १ इति देवतपंणम । अ्रथषिं तपंणम्‌ | उम- | 
| रीच्यादयऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ उमरीच्याद्यषिपलनयस्तृप्यन्ताम्‌ २ 
| उमराच्ययषिगणास्तृप्यन्ताम्शद॒त्यषितपणम। श्रथ पिततपणम्‌ | 
 उसोमलदपितरस्तप्यन्ताम्‌ इउश्नप्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम३ | 
| उँचहिंघद: प्रितग्स्‍्तृप्यन्ताम ३ उँसोमपा: पितरतृष्यन्ताम३ | 
| उंहविभुजःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उश्नाज्यपा-पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ | 
| उंसुकालिनः: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ू ३ उयमादिभ्योनमः यमा- 
| दीस्तपयामि ३ उपित्रेस्पधानमः पितरन्तपंयाप्रि ३ डेपिताम- । 
| हायस्वधानमः पितामहन्तपंयामि ३ डप्रपितामहायस्वश्या नमः | 
है प्रपितामहन्तवथामि ३ उंमाजे स्वधानमः मात्तरंतपयामि३ ! 
| उँपितामह्ा स्वधानामः पितामहीस्तपंयामि ३ उप्रपितामहछं स्वधा | 
है नमः प्रथितामहींस्तपंयामि ३ उश्नस्मत्पत्येस्वधानमः अस्म 
| त्पत्नींस्तपंयामी ३ उं सम्बन्धिभ्योसतेभ्यः स्वधानमः्सम्बन्धी- 
| न्मृतांस्तपयामि ३ उ स्ोत्रभ्यो मतेम्यः स्वधानमः सगोत्रान्म- | 
| तांस्तपयामि ३ इतितयणवचिद्रि: | पित्रादिकों में ज्ञो कोई जीता | 
| होय उसका तपंण न करें और जितने मरगये होय उनका | 
$ तो अवश्य करे । उद्धतदक्षिण पाणा बुपवी त्युव्यनंद्धि ज़ञः | 5 
| सब्येप्राचीनआवीति निव्वीतिःऋरठ सज्जने ॥यह मनुस्मति | 
| का श्लोक है इसका यह श्रर्थ हें कि जैसे बामस्कन्घ के | 
| ऊपर यशापचीत खदा रहता ही हैं परन्तु उस यश्ञोप्रीत को 
॥ दहिने हांथ के अंगुठा में लगाले इस क्रिया के करन से हविजों | 
| का नाम उपयीती होता हैं सा सब देव कर्मा को उपचीती # 





सत्यार्प्रकाश।... ५१ 
होके कर पूर्वाभिमुख होके देवतपंण करे और देवतीथर्थ 

| करठ में जब यज्ञोपवीत रक्‍खें 'और दोनों हाथ के अंगुष्ठा 
में यशोपचीत को लगाने से द्विज़ों की निवाति संज्ञा होती है | 
| ब्राह्मतीर्थ से उत्तराभिमुख होके ऋषि तपंण करना चाहिये. 
| ओर दक्षिणस्कन्ध में यशोपवीत रक्‍खे श्रौर वाम अंगुष्ठ 
में यश्ञोपवीत लगाने से द्विज्ों का नाम प्राचीनावीती होता 
| है दक्षिणाभिसुख प्राचीनावीति.:ओऔर पितृ्तर्थ से पितृबर्म 
है तपेण ओर श्राद्ध करना चाहिये देव तपंण में एक वार 
मन्त्र पढके एक्र अंजलि देंव ऋषि तपंण में दो बार मन्त्र 
पढ़के दो अंजलि देवें दूसरी बार. मन्त्र पढ़े दूसरी 
अंजलि, देवे ओर पितृतपंण में एक बार मन्त्र पढ़के पक 
| अंजलि देवें दूसरी चार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देवे 
और तोसरी बार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवे ॥ अथब- 
| लिबेश्वदेवम्‌ | बेश्वदेवस्थसिद्धस्थ गृह्यं पच्मोविधिपूव रूम । 
| आ्रभ्यःकुयांद्े वताभ्यों ब्राह्मयोह्याममन्वहम्‌ ॥ उ अग्नयेस्वादा | 
| उसोमायस्वाहा. उश्नग्नीषोमाम्यांस्वाद्य उविश्वेम्योदेवेभ्यः 
| स्वाहा उ धन्वन्तरयेस्वाहा उं कुद्बे स्वाहा | उ अनुमत्यस्वाहा 
| उ प्रजापतयेस्वाद्य उ सहय्यावापृथिवीभ्योस्वाहा | सतक्तिकाकी 
| चतुष्कोण बेदी वा तांवे की रचके लवणान्न को छोड़के | 








ह ऋमसे उस २ दिशाओं में भागों को रखदे .अपनी २ ज़मह में । 
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| उं सानुगायेन्द्रायनमः इससे पू्वंदिशा में भाग देना उसाजलु | 
| गाययमायनमः। दक्षिण दिशा में भाग रक्‍खे उंसानुगाय | 
है चरुणायनमः । इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में भाग रक्‍खे ॥ 
है उ सानुगायसोमायनमः। इस मन्त्र से उत्तर दिशा में भाग | 
| रकखे उमरूदभ्योनमः। इस मंत्र स द्वारम भाग रक्‍खे उश्रदृभ्यों | 
| नमः इ्ख मंत्रसे वायब्यकोण में भाग रक्‍खें उचनस्पतिभ्योनमः | 
॥ इस मंत्र से अश्विकोण में भाग रक्‍्खे उश्रियेनमः | इस मंत्र 
+ से ऐशान्यकोण में भाग रकखें उ भद्गरकाल्ये नमः। इस मंत्र 
ह से नेऋत्यकोण में भाग रकखें उब्रह्मपतये नमः उवास्तुपत | 
येनमः ॥ इन दो मनन्‍्त्रोंसे कोठा के बीच में नाग रकक्‍खें. 
है उ विश्वभ्यादेवेश्योनमः उ दिवाचरेभ्यामूतेभ्योनमः । उं नक्त' | 
| चारिभ्योभूतेम्योनमः । इन मन्त्रों से ऊपर दाथ करके कोष्ट के 
बीचमे तीनो भाग रख देवे उ सबात्मभूतयेनमः | इस मंत्रसे | 
| कोष्ठके पीछे भाग रखें अपसवब्य करके ड पितृभ्यःस्वधा | 
है नमः इस मंत्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा में भाग रक्‍्खे । 
इन सोलहो भागों को इकट्ठा करके श्रश्मिम रखदे एवमभ्योनमः ! 
| पतितेभ्योनमः एवपग्‌भ्योनमः पापरोगिभ्योनमः वायसेम्योनमः ॥ 
कृमिभ्योनमः इन छः मन्‍्त्रों से शाक दाल इत्यादि सब अन्न | 
| मिलाके भूमि में छः भाग को रखके कुत्ता वा मनुष्यादि- 
$ को को देवें॥ इति बलिवेश्वदेवम । इसके पीछे श्रतिथि की | 
| सेवा ऋरनी चाहिये अ्रतिथि दो प्रकार के हैं पक तो विद्या- | 
| भ्यास करने वाले दूसरे पूर्ण विद्याचाले नाम त्यागीलोग 
| जो कि पृण विद्यावाले पूर्ण बेराग्य श्र पूर्ण ज्ञान स॒त्यवादी 
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| ज़ितेन्द्रिय भोजन के समय प्राप्त जो होय उनका सत्कार 
| अश्रन्न जल ओर अआसनादिकों से करे पीछे शद्दस्थ लोग 
| भोजन करें वा साथ में भोजन करावें अथवा भोजन के. 
| पंछे भी आये तो भो सत्कार करना चाहिये नित्य पंच 
| महायज्ञ करना चाहिये इनके करने में क्या प्रयोजन है इसका 
| यह उत्तर है कि जिससे इनका करना चाहिये प्रथम तो जिसका 
| नाम संध्योपासन है सा ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेंद हैं पढ़ना 
| पढ़ाना जप परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यह्द 
॥ सब मिलक ब्रह्मययज्ञ कहाता हें इसका फल तो बहुत लोग 
॥ जानते हैं ओर कुछ लिख भी दिया हैं अब लिखना आवश्यक 
| नहीं इसके आ्रागे दूसरा अग्निद्दात्र हे और शअ्रप्निहात्र का करना 
अवश्य हैं अ्श्निहात्र से किस की पूजा हाती हैं उत्तर 
| परमेश्वर की थूज़ा होती है और संसार का उपकार होता है 
॥ अम्नहात्र मे जितने मंत्र हैं वे तो परमेश्वर के स्वरुप स्तुति 
प्राथना ओर उपासना के बाचक हैं इससे परमेश्वर की उपा 

| सना आती है झोर संसार का इस्ले क्या उपकार है कि वेद 
| ब्राह्मण ओर सूत्र पुस्तक में चार प्रकार के पदार्थ होम के 
| लिखे हैं एक ते जिसमे खुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी 
| केशरादिक ओर दूसरा जिसमे मिष्ट गुण होय जैसे कि 
मिश्री शकरादिक ओर तीसरा जिसमें पुष्टिकारक गुण होय 

| जैसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमे रोग 
| निवृक्तिकारक गुण होय जेसा कि घेद्यकशासत्र की रीति से 
| सोमलतादिक ओरषधियां लिखी हैं उत चारों का यथावत्‌ 
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है शोथल उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करें 





है सांयं और प्रातःक्भोंकि संध्या काल ओर प्रातःऋल में मलसूत्र 


है त्याग सब लाग प्रायःकरते हैं उसके दुगनध श्राकाश और वायु 

में मिचके बायुको दुष्ट कर देता है दुष्ट वायु के स्पश से अवश्य | 
| मनुष्यां का राग द्वाता है जैसे कि जहांश मेला होता दै। जिसर 
है स्थान में दुगन्ध अधिक है उस उस स्थान में रोग अधिक । 
| देंखनम आता है ओर दुगन्ध ओर दुष्ट वायु से जिसको रोग होता | 
. है वही पुरुष उस स्थानको छोड़ के जहां खुगन्धवाय होय उस ॥ 
स्थान में जाने स रोग की निवृत्ति देखने में आतो दे इससे | 
क्या निश्चित जाना जाता है कि दुगन्ध युक्त वायु से बहुत | 
| से रोग हाते हैं सब लोगों के मलसे जितना दुगनन्‍्ध होगा । 
ह जब सब लॉग उक्त खुगन्धादिक द्वव्यों का अश्नि में होम | 
| करेंगे उस दुगर्गन्‍्ध को निवृत्त करके वाय को शुद्ध कर देगा | 
| उससे मलुष्योंका बहुत उपकार होगा रोगों के न होने से फिर | 


| वे खुगन्धादिकोंके परमाणु मेघमण्डल और जलमे जाके मिलेंगे | 
| उनके मिलने से सबके शुद्ध कर देंगे ज्ञोकि खूथं की उष्णता 


| का खुगन्ध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब 
 अ्रवयवां को भिन्न २ कर देता है ज़ब श्रवयव भिन्न २ होते हैं 
| लब लघु हो जाते हैं रूघु होने से घाय के साथ ऊपर चढ़ | 
जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० क्रोश तक वायु अधिक है । 
इस्से ऊपर वायु थोड़ा है उन दोनों के सन्धि में थे सब पर- 
_माण रहते हैं उससे नीचे भी कुछ रहते हैं जब कि खुगन्ध 
 दुगन्धि जल को वा रसको हमलोग मिलाते हैं तब बह पदार्थ 
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मध्यस्थ होता है वेसाही चह जल. मध्यस्थ होता है जब । 
| खुन्धादिक गुण युक्त जो धूम है उसके परमाण में अधिक | 
है ता जल है तथा अग्नि कुछ प्रथिवी वाय ओर ये चार 
मिले हैं परन्तु वे भी बेसे सुगन्धादिक गुण यक्त नहीं है । 
वे ज़ब मध्यस्थ ज़लके परमाण में ज्ञाके मिलते हैं तब | 
है उनकी सगनन्‍धादिक गुण यक्त कर देते हैं इसमें कुछ 
| सनन्‍्देद नहीं झोर जा कोई इस बिषय में ऐसी शंका | 
करे कि वह जल तो बहुत है होम के परमाण थोड़े हैं । 
| केसे उस सब जल का शुद्ध करेंगे उसका यह उत्तर 
है कि जेसे बहुत से शाक में अथवा बहुत सी दाल | 
में थोड़ी सो खुगन्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा | 
| सा घी करछुल में वा पान्न में रखके अश्नि में तपाते 
| से जब वह जलता है तब धूम उठता है फिर डसको 
| दाल के पात्र में मिला के मुख बन्द करदे ओर दछोक | 
 देदे वह सब धूम जल होके सब अंशो में मिल जाता 
है फिर चदह सखुगन्ध और स्वादयुक्त होता है बैसेही थोड़े । 
| भी होस के .परमाणु सब मध्यरस्थ जल के परमाण | 
| का. श्द्ध करदमे फिर जब उसी जल की वृष्ठि होगी ओर 
वही जल भूमि पर झ्ावैगा उस जले पीने से वा स्नान करने | 
| से रोग को निवृत्ति डो जायगी ओर बुद्धि बल पराक्रम नेरोग्य 
है बढ़ंगे वेलेही उसी जल से अन्न घास चृक्ष ओर फल दूध थी | 
| सेचने से भी जितने जीय हैं ये सब अत्यन्त खुखी होंगे और 
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| जो होम करने वाले हैं वे भी अ्रत्यन्त खुख पाचंगे इस लोक में. 
अथवा परलोक में क्‍योंकि श्र॒प्मियुक्त खुगन्ध के परमाणु को | 
है नाखिका द्वार से जब भीतर मनुष्य श्रहण करता है मल मूत्र 
त्याग समय में दुर्गंध युक्त जितने परमाण मस्तक में प्राप्त 
हुये थे उन को निकाल देंगे वा सुगंधित करदेंगे तब उस । 
मनुष्य के शरीर में सर्दो शोर श्रालस्य न होंगे उससे फूक्ति 
और पुरुषार्थ बढ़ेंगे पुष्य वा श्रतर के सुगनन्‍्ध से यह फल न 
होगा क्योंकि इस सुगन्ध में अ्रम्नमि के परमाण मिले नहीँ 
थे सब जगत्‌ के उपकारक हैं इससे उनका भी अवश्य खुखरूप | 
उपकार होगा उस पुणय से और जब श्रश्वमेधादिक यज्ञ | 
 होय तब तो अ्रसंख्य सब जीबों को सुख होय इससे सब | 
' राज़ा घनाढ्य और विद्वान लोग इस का श्राचरण अवश्य | 
कर तपंण और श्राद्ध में क्या फल होगा इस का यह समाधान | 
है कि॥ तप प्रीणने प्रीणनं तप्तिः। तपंग किस का नाम है कि । 
तृप्ति का और भ्राद्ध किसका नाम है जो श्रद्धा से किया जाता 
है मरे भये पित्रादिकों का तपंण और शभ्राद्ध करता है उस्से 
क्या श्राता है कि जीते भये की श्रत्ष और जलादिकों से सेवा । 
अवश्य करनी चाहिये यह जाना गया दूसरा गुण जिनके 
ऊपर प्रीति है उन को नाम लेके तपंण और भ्राद्ध करेगा तब 
उसके चित्त में शान का संभव है कि जैसे थे मरगये बेसे | 
मुझ को भी मरना है मरण के स्मरण से अ्रधर्म करने में भय 
होगा धर्म करनेमे प्रीति होगी तीसरा गुण यह है कि दायभाग 
बाटने में सन्देदह न होगा क्योंकि इसका यह पिता है इसका | 








अत्पाधाकाशर 5: छुक 


| यह पितामद्द है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः पीढ़ी 
| तक सभों का नाम कण्ठस्थ रहेगा चैसे ही इस का यह पुत्र है | 
| इस का यह पोत्र है इसका यह प्रपोत्र है इससे दायभाग में | 
कभी भ्रम न होगा चोथा गुण यह है कि विद्वानों का श्रेष्ठ | 
| धर्मात्माओं ही को निमन्त्रण भोजन दान देना चाहिये मूखों ॥ 
_ को कभी नहीं इससे क्‍या आता है कि विद्वान लोग आज्ञीविका 
के बिना कभी दुःखी न होगे निश्चिन्त हो के सब शास्त्रों का | 
| पढ़ावेंगे ओर बिचारंगे सत्य २ उपदेश करंगे और मूखों का | 
| अपमान होने से सू्खों को भी विद्या के पढ़ने में ओर गुण | 
प्रहण में प्रीति होगी पाँचवां गुण यह है कि देवऋषि पित | 
| संशा श्रेष्ठों की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों की है. 
| पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा है और यथार्थ | 
 ज्ञानियों की पित संज्ञा है उन के निमनन्‍्त्रण देगा तब उन से । 
| बात भी सुनेगा प्रश्न भी करंगा, उस्से उन को ज्ञान का लाप्त 
| होगा छठवां प्रयोजन यद्द है कि श्राद्ध तपंण सब कर्मों में | 
| वेदों के मन्‍्त्रों का कर्म करने के लिये करठस्थ रक्‍खेंगे इससे | 
है उस पुस्तक का नाश कसी न होगा फिर कोई उस विद्या का | 
| बिचार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होगी उस्ले मनुष्यों को | 
बहुत लाभ होगा सातवां प्रयाज़न यह है कि ॥ वसूनवदन्ति- | 
वेर्तिन्‌ रुद्रांश वपितामहान्‌ । प्रपितामिहांश्वादित्यान भ्रतिरेषा- ह 
| सनातनी । यह मनुस्झखति का स्छोक है इस का यदद अशभिप्राय | 
| है कि बस्‌ जो है सोई पिता है जो रुद्र है सोई पितामह है | 
जो श्रादित्य है सोई प्रपितामद् है ये तीनों नाम परमेश्वर ही | 
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| के हैं इससे परमेश्वर ही की उपासना तपंण से ओर भ्राद्ध से. 
| शाई पित कर्म मे ्वधा जो शब्द है उस का यह अर्थ है कि | 
| खन्‍्दघातीति स्वथा अपने जनों को शानादिकों से धारण करे | 
| अथवा पोषण करे उस का नाम दे स्वधा स्वधा नाम हे परमे- | 
_ शघर को किल्‍्तु अपने ही पदार्थ को धारण करना जाहिये ओरों | 
| के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अपने 
है ही पदार्थसे प्रसक्नता करनो साहिये छल कपर वा पर पदार्थस्ते ॥ 
| चुष्टि की इच्छा न करनी चाहिये . इस प्रकार का स्वाहा ओर 

_ स्व॒वा का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा है इतने खात 

| प्रयोजन तो कह दिये और भा बहुत से प्रयोजन हैं. बुद्धिमान 
| लाग बिचार से जान लेवे ओर बलि बेश्व देव का प्रयोजन । 
है ता होम के नाई जान लेना किर यह भी प्रयोजन है कि भोजन | 
है के समय बलि बेश्व देव करेगे वे भी खुगन्ध द से प्रसन्न हवा 
| जाँयगे और वह रुथान खुगन्ध युक्त दोने से मक्खी मच्छारा- | 
| दिक जीव सब निकल जाँयगे उससे मनुष्यों को यहुत खुख 
ह होगा यह प्रयोजन अश्लिहात्रादिक होम का भो जान लेना 
है ओर अतिथि सेत्रा से बहुत गुणों की प्राप्ति होगी इत्यादिक । 
| बहुतसे प्रयोजन हैं दस्से अपने पुत्रों को पिता सब उपदेश करदे 
| उपदेश करके अआचाय के पास अपने ससन्‍्तानों क्रो भेजदे कस्याओं | 
है की पाठशाला में पहाने चाली ओर नोकर चाकर सब स्त्री ही । 
| लोग रहें पांच वर्षक बालक भा वहां न जाय चैसे ही पुत्रों को | 
है पाठशाला में पांच ब्षकी कम्या भी न जाय थे कम्या और | 
। | पुत्र इन का पररुपर मेल भी न होय | अरशहणशणरत याणांबणा- 





















_ सत्यार्श्रकाश।........ ५६ 
| नामुपनयनकुत्तमर्ंति | राजन्योहयस्य बेश्यों वेश्यस्थेवेतिशूद- 
ह मपि कुलगुणसंस्पन्नं मन्त्रवज मजुयनीत मध्यापयेदित्येके । यह 
श्रुत के खूज स्थान के द्विताय।ध्याय का बचन है ब्राह्मणका 
है अधिकार तीन वर्णोके|बालकोका यज्ञापवात कराने का है क्षत्रिय 
है केक्षत्रिय ओर वे शय इनदा वर्णोके बालकऋोका यज्ञोपतरीत कराने 
का अधिकारहै ओर वेश्यकों चेश्यवर्ण ही का यज्ञोपत्रीत कराने 
का अधिकार है ओर शूद्र लोगोकी कन्या भो कन्याओंके पाठ- 
| शाला में पढ़ें शूद्रो केबालक यज्ञोपवीत के बिना सब शास्त्रोंको 
| पढ़ें परन्तु बद की संहिता को छोड़ के उनके जो आच्ाय हैं 
| थे प्रतिज्ञा पूवक नियम बांध प्रथम तो काल का निमम करें | 
| पटिशदाब्दिकंचय गुरोन्नेवेदिकंत्रम । तदद्धिकंपादिकंवा 
| ग्रहाणान्तिकमेबचा ॥ ब्रह्मचर्याध्रम का नियम २५ | ३० । ४० 
४४ । ४८ बर्ष तक है ग्रथवा उसका अर्द्ध १८ अथवा ६ नय 

| चर्ष श्रथवा ज़बतक पूर्ण त्रिद्या न होय तब तक यह ममुस्म॒ति 
| का रछोक है पूर्वोक्त शुश्रुत मे शरीर की अवस्था धातुओं के 
॥ नियम से४ प्रकार की लिखीहैे ॥ व्‌ द्धियोवनंसंपूर्ण ता किश्वत्प- 
रिहाणिश्व सि । पोड़श ब् से २५९ बर्ष तक धातुओं की वृद्धि 
होती हैं और २९ बष से श्रागे युवाइवस्था का प्रारम्भ होता 
$ है अर्थात सब घातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के 
| बल की अवधि ४० थे बष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के 
है ब्रह्मचय का नियम ४०थ् तक होता है ओर छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ में ७४ था ४८ यष तक ब्रह्मचयं जो कर्त्ता है वह पुरुष 
| विद्या पराक्रम और सब श्रेष्ठ गुणों में उत्तमों में भी उत्तम 











॥ देण ततोयंसमुलास: 


है होगा ओर ३० से ३६ ब्ष तक मध्यम ब्रह्मचय का नियम हे 
| और २५ से ३० बर्ष तक न्‍्यून से न्‍्यूत ब्रह्मचयं का नियम है | 
| इससे न्‍्यून ब्रह्मचयं का नियम कभो न हाना चाहिये जा काई | 
| इससे न्यून बह्मचयाश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उस 
| को धेयांदिक श्रेष्ठ गुण कभो न होगे सदा रोगो, श्रश्टबुद्धि, 
| बिद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्यों क्रि जिस के | 
| धातुओं की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष्य | 
| को किसी रीति स सुख न हागा ओर कन्याओं का २० सल॑ । 
| २७ बर्ष तक उत्तम ब्रह्म चयाश्रम है १६ बर्ष से आ्रागे २० बर्ष | 
| तक मध्यम ब्रह्म चर्याश्रम का काल है १६ वे वर्षले १७ वा १८ | 
है बष तक अधम ब्रह्मचय का.का ल है १६ बष सन्‍्यून कन्याश्रा का 
| ब्रह्माचय कभी न होना चाहिये जुं कोई कन्या २६ वर्ष से 
| न्‍्यून ब्रह्मचर्याश्रम को करेगी वह विद्या, बुद्धि, बल, परा | 
| क्रम, धेयादिक गणों स रहित और राोगादिक दोषों से | 
युक्त होगी सद। दुःत्बी ही रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्रम पुरु- | 
 षो को वा कन्याओं को न्‍यूत कभी न करना चाहिये॥ 
| पद्चनविशेततोत्ष पुमान्नारीतु षघोड़शे समत्वागतबीयो तो 
_ जञानीयात्कुशलोभिषक्‌ ॥ यह शुश्रुत का बचन है इ सका यह | 
अर्थ है कि १६ वर्ष से न्‍यून कन्या का विवाह कभी न | 
| करना साहिये और २५ वष से न्य्‌्न पुरुष का भी न 
| करना चाहिये और जो कोई इस बात का व्यतिक्रप करे | 
| कि १६ से पहिले कन्याश्रों का विवाह करे और २५ वर्ष 


त्यार्थप्रकाश । -- हद 


रॉ ८ 


है से पहिले पुत्रों का विवाह करे उसको राज़ा दंड दे 
| उनके माता पिता को भी और जो काई अपने सन्‍्तानों ! 
ह को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजे उसको भी राजा 
दंड देवे क्यों कि सब लोगो का सत्य व्यवहार ओर धर्म व्यव- ह 
| हार की व्यवस्था राज़ा ही के अधीन है ज्ञिस देश का जा | 
| राजा होय उसी को इस व्यवस्था का प्रीति से पालन करना | 

चाहिये सो गुरू जो आचाय यह प्रथम तो उक्त नियम | 

है को कराये आगे ओर नियमों के भो | ऋतंचस्वाध्याय | 

| प्रबचनेच सत्यश्ञस्वाध्याय. प्रवचनेच तपश्चस्वाध्याय | 
 प्रवचचनेच दुमश्वस्वाध्याय प्रवचनेच शमश्रस्वाध्याय प्रवच- । 

है नेच अम्नयश्यस्वाध्याय' प्रवचनेच अप्लिहोत्रश्च॒ स्वाध्याय | 

| प्रवचनेच अतिथयश्न स्वाध्याय प्रवचनेच मानुपश्च स्वाध्याय 
प्रवचनेच प्रज्ाचस्वाध्याय प्रवचनेच्र प्र ज्ञनश्वस्वाध्याय प्रच- | 
+ चनेत् प्रज्ञातिश्वस्वाध्याय प्रवचनेच ॥ यह तेत्तिरीयोपनिषद । 
| का बचन है ऋत नाम हैं यथार्थ और खत्य २ ज्ञान | 
है का ब्रह्मचारी लोग ओर श्रध्यापक्त लाग सत्य २ बात | 
| की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को. 
| कभी नहीं झोर कभी असत्य को न खुनेगे न कहेंगे । 
॥ स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना सत्य २ पढ़ेंगे ! 
| और सत्य २ पढ़ावंगे सत्य ही कर्म करेगे और करावेंगे | 
ह तप नाम धर्मानुष्टान का है सदा धर्म ही करंगे और | 
ह अधर्म कभी नहीं हम लोग जितेन्द्रिय होंगे किसी इन्द्रिय से | 
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कभी पर पदार्थ ओर पर स्त्री ग्रहण न करेगे इसका 
| नाम दम है शम नाम अधर्म की मन से इच्छा भी न 
करनी श्रम्नयध्व नाम अभि में ज़गत्‌ के उपकार के लिये 
सदा हम लाग होम करंगे अश्निहात्रश्षय नाम अश्निद्ोत्र का | 
है नियम सब दिन पालेंगे अतिथियों की सेवा सब दिन | 
करंगे मानुष्श्च नाम मनुष्यों मे जैला जिस्ले व्यवहार करना 
चाहिये वैसा ही करंगे बड़ा छोटा और तुल्य इनको 
जैखा मानना चाहिये बेखा उसको मानंग और जिस रीति ॥। 
से प्रज्ञा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रज्ञा का व्यवहार । 
है ओर पालन जैसा करना चाहिये धर्म से बेसाही करंगे | 
प्रजनश्व॒ नाम वीयप्रदान ज्ञो करंगे सा धर्म ही से क- 
रंगे प्रजातिश्न नाम जैसा कि गर्भ का पालन करना चा- | 
हिये श्रोर जन्म के पीछे भी जैसा पालन करना चाहिये | 
| बेंसाही पालन उसका करगे परन्तु ऋतादि #ऋरंगेंस्‍्वा- 
ध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करंगे स्वाध्याय | 
| पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूवक / 
ह स्वाध्याय ओर प्रवचत को सदा करना चाहिये इसका 
ह विचार सब दिन करेंगे इसके छोड़ने से संसार की | 
4 बहुत सी हानि होज़ातो हे इस प्रकार से शिष्यों के प्रति 
| पुरुष कन्‍्याओं को स्त्री पुरुषों को पुरुष शिक्षा करें । | 
वेदमनूच्याचय तिवासिन मनुशास्ति सत्यस्यद्धमेंचर । 
 स्वाध्यायान्माप्रमदः श्राचार्याय. प्रियंघनमाहत्य प्रजातन्तु- ॥ 
| स्माव्यचच्छ त्सी: सत्यानश्नप्रमदितव्यम्‌ धर्माश्नप्रमद्ति्यम । 
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| कुशलाज्नप्रमद्तिव्यमू स्वाध्यायप्रवचनाभ्यानप्रमद्तिव्यम्‌ 
है देवपित॒कायाल्यानप्रमदितव्यम्‌ मातृदेवोमच पितृदेवोभव ॥ 
| आचायदेखबोभव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि | 
है सेवितव्यानि नोइतराणि यान्यस्माकंसुचरितानि तानित्वयो- 
 पास्यानि नोइतराणि येकेचास्पच्छेयां सोब्राह्मणास्तेषांत्व- 
| यासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ श्रद्धयारेयम्‌ श्रश्नद्धयादेयम्‌ श्रियादे- | 
यम हियादेयम्‌ भियादेयम संविदादेयम श्रथयदिते कर्म । 
| बिचिकित्सा वा वृत्त विश्चिकित्सावास्या त्‌ ३ ये तत्रब्नाह्मणाः । 
| समदशिनः युक्ता श्रयुक्ताः अलुक्षाधर्मकामाः स्युः यथातेत- 
| अचते रन तथातत्रवत्त था; एपग्रादेश एबडपरदेश एपावेदाप | 
निषत्‌ एतदनुशासनम पवमुपासितव्यम्‌ एवमुचेतदुपास्यम 
| ११ यह तैत्तिरीयोपनिषद का बचन है इसी प्रकार से गुरु 
| लोग शिष्यों को उपदेश कर हे शिष्य तू सब दिन | 
| सत्य ही बोल ओ्रौर धर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ़ने 
| मे जैले तुमको विद्या आये बेसेही कर जब तऊ विद्या | 
| लुमक्रों पूण न दह्ोय तब तक प्रह्मचय का त्याग न करना किर । 
| ज्ञब विद्या और ब्रह्मचजय भा पूण होज्ञाय तब जैसा तु- | 
| सारा सासथ्य होय बेसा उत्तम पदार्थ आचाय कोदे | 
| के प्रसक्ष करना चाहिये शोर आश्यायं भी उनको शीघ्र ' 
| घिद्या हाय घेसाही करे केवल अपनी सेचा के लिये सब । 
ह बिन श्रम मे न रकक्‍खे रूपा करक घिद्या १पढ़ावे छल कपट ह 
| आखाय लाग कभी न कर क्योंकि सत्यगुणो का प्रकाशही करना 
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उचित हे सब शिष्ट लोगों को जब ब्रह्मचय और पूछ 
| विद्या भी हो जाय तब उनको बियवाह करना उचित है 


प्रजा का छेन्‍न करना उचित नहीं और खत्य: 
है से प्रमादन करना चाहिये अर्थात सत्य की छोड़ के 
| असत्य से कोई व्यवहार न करना चाहिये धर्म ही से 
| सब व्यवहारों का करना चाहिये घर्म से विरुद्ध कोई 
है कर्म न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण क- 
॥ रना चाहिये ओर दुराग्रह अ्रभिमान को कभी ते करना 
| चाहिये नमृता शरलता से सदा गुण अ्रहण करना चाहिये 
| भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति म॑ पुरुषार्थ सदा करना. 
है चाहिये ओर पढने पढान से रहित कभी न होना चाहिये. 
है सब दिन पढने पढ़ाने का पुरुषार्थ हीं करना चाहिये देव- 
है काय॑ ताम अश्लिहात्रादिक पित॒काय नाम भ्राद्ध तपंणादिक 
| उसको कभी न छोड़ना चाहिये माता पिता श्रतिथि और 
है आचाय इनकी सेवा कभी न छोडनी चाहिये क्योंकि 
| उनोने जो पालन जिया है वा विद्या दो है अथवा सत्य 
_॥ जो उपदेश करते हैं इस उपकार को कभी न भूलना 
| चाहिये इनको श्रवश्य मानना चाहिये श्रौर जितने धर्म 
यक्त कम हैं उनको ऋरना चाहिये ओर पाप कर्मों को 
| कभी न करना चाहिये माता पिता आचाय और अतिथि 
+$ भी शास्त्र प्रमाण से धर्म विरुद्ध जो उपदेश करे अथवा 
है पाप कर्म करावें उनको कभी न करना चाहिये और उनके ॥ 
 ज्ञो सुकर्म हैं उनको तो श्रवश्य करना चाहिये उनके जो | 


अर 
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दुष्टकर्म हैं उनकी कभी न करना चाहिये बेंस ही मातादिक है 
; पे श करें कि हम लोग जा खुकर्म करें उनको तुम छोगों ॥ 
न्‍ हा की झवश्य करना चाहिये हम लोग ज्ञा दुश्कम कर । 
| उनको कभी न करना चाहिये जो मनुष्य लोगों के बीच मे | 
| विद्या बाले धर्मात्मा और सत्यवादी होय उन का सब दिन | 
है सह करना चाहिये उन से गुण ग्रहण करना चाहिये | ;क्‍ 
। | उनके बचन में ओर उनमे श्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये | 
| शिष्य लोग जब खुयान्र और धघर्मात्मा मिले तब श्रद्धा से | 
। उन को जो प्रिय पदार्थ हो उसको देंबें अथवा श्रश्चद्धा से | 
| भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से देवें दा रिद्य होवे तो भी | 
दान की इच्छा न छाोड़नी चाहिये लज्जा ओर प्रतिज्ञा से 
है भी देना चाहिये अर्थात्‌ किला प्रकार से देना चाहिये 
| दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु भ्रेप्ठ सुपात्रों का । 
| देना चाहिये कृपाओं को कसी नहीं किसी का अन्याय स | 
| दुःख न देना चाहिये सब लोगों का बन्धुवत्‌ जानना चाहिये. | 
| और सब लोगों से प्रीति ऋरनी चाहिये क्रिसी से बियाद 
| न करना चाहिये सत्य का खण्डन कभो न करना चाहिये । 






| और जो तुम को किसी विषय वा किसी पदार्थ विद्या में | 
| सन्देह होय तब तुम छाग ब्रह्म बत्‌ वरुषों के पास जाओ वे. 

| कैसे होय कि सवशास्त्रत्रित्‌ निर्वेर पक्षयात कमी न करें | 
| थे यक्त अर्थात्‌ यागी अथवा तपसवी हाथ रूश्ष नम कठोर ! 
| स्वभाव ने होय ओर धर्म काम में सम्यन्न हाय उनसे पूछ 
के संदेह निवृत्ति कर लेना वे जिस प्रकार स चर्म मे च्तमान ! 








द्द..... .. तृतीयसझुल्लाल । 
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कर चेसा ही तुम को धर्म मे वतंमान होना चाहिये यही | 
अदेश है आदेश नाम परमेश्चर की श्ाज्ञा हे यही उपदेश । 
है उपदेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य है यही बेदो- | 
पनिषत्‌ है नाम वेदों का सिद्ठान्त है और यही अनुशासन है | 
| श्रनुशा सन नाम खुनियम और शिष्टायार है ऐसे हं। धमं की 
उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार जानना भी चाहिये इसी 
॥ प्रकार कहना भी चाहिये गुरू शिष्य को परस्पर पेसा | 
| चत॑मान करना चाहिये उसहनाववतु सहनो भुनक्त सहवीय | 
| करवाबहे तेजस्विना बधीतमस्तुमा चिह्विबावह़े उशान्ति- | 
| इशान्तिएशान्तिः सहनाम परस्पर।रक्षा कर गुरु तो शिष्यों की ॥ 

क्ुकर्मा' से रक्षा करें ओर शिष्य लोग गुरू की श्राज्ञा पालन । 
| ओर गुरू की सबा से रक्षा कर स्देव परस्पर भोग कर | 
॥ अथति जो शिष्य लाग काई उत्तम अन्न पान वस्त्रादिक का 
| ग्राप्त होय सो पहिले गुरू को निवेदतल कर के शिष्य लाग 
हक सोजनादिक करें सहनाम परस्पर वीय को कर वीय नाम | 
है पर क्रम नाम सत्य २ ज्ञा विद्या उस का बढ़ाय जब गुर 
| यथावत्‌ परिश्रम से विद्या दान करेंगे तब उनको भी विद्या | 
तीघ्र होंगी शिष्य लाग यथावत्‌ परिक्षम स ओर सुबिचार । 
| से विद्या ग्रहण करंगे सब उन की भी सत्य २ विद्या तीब हागी ॥ 
| पेसे सब गुरु शिष्य बिचार करें कि हम लोगों का पढ़ना | 
ह पढ़ाना तेज्ञस्तव्री नाम प्रकाशित होय ज्ञिख का शिष्य विद्याचान्‌ 
है नहीं होता उसका ज्ञो गुरु है उसी की निन्‍द्रा होती है बहुत ॥ 
| से एक गुझ के पास पढ़ते हैं उनमे से किसने तो विद्यावान | 


के 


आए 
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| होते हैं और कितने नहीं गुरू तो यथावत्‌ पढ़ावंगे ओर : 
| कोई शिष्य यथावत्‌ चिद्या को ग्रहण न करेगा तब 'तोी उस 
| शिष्य की निन्‍दा होगी दृस्से इस प्रकार का पढ़ना पढ़ाना 
ह करना चाहिये कि सत्य २ विद्या का प्रकाश होय | 
| ओर अवियया जो अ्न्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मतान- | 
_प्रशस्ता न्वेवेहास्त्यकामता । कास्योहिवेदाधिगमः कमयों- । 
| गश्यवेदिकः ॥ मनुष्यों का विषयों में जा कामात्मता नाम | 
है अत्यन्त कामना सा श्रेष्ठ नहीं और अकामता नाम कोई | 
| पदाथे की इच्छा भी न करनी वह भी क्रेष्ठ नहीं क्यों कि | 
| विद्या का जो होना सो इच्छा ही से है धम विद्या और 
| परमेश्वर की उपासना की तो कामना अचश्य ही करना ! 
| चाहिये क्यों क्रि॥ कास्योहिवेदाएघिगमः | वेद विद्या की | 
| ज्ो प्राप्ति है सा कामनाएथीन ही है ओर वैदिक कम ' 
| जितने हैं वे भी कामनाइधीोन हो हैं इस्स श्रेष्ठ पदार्थो' को 
| कामना सदा करनी चाहिये श्र अश्वेष्ट पदार्थोक्री कामना कभी 
| नहीं । संडूट मत; कामो्वेयज्ञा सड्ुल्पसस्भवाः खपतानि- | 
यमधमाधश्चयसनर सहुद्यज्ा: स्मृता भ्कामत का सूल सडूलप न है 
| अर्थात्‌ सडुढप ही से काम की उत्पक्ति होती है हृदय से | 
| बाह्य पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सडुरुप ! 
| कहते हैं ब्रह्मनयादिक जितन ब्त हैं थे भी काम ही से 
| सिद्ध होते हैं पाँच प्रकार के यम होते हैं श्रहिसा सत्यास्तेय 
| ब्रह्मचया परिग्रहायमा: । यह योग शास्त्र का सूत्र है. 
इस्तका यह ध्प्रथे है कि अहिसा नाम कई से कभो सी बेर 
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आन करना सरप जेला हृदय मे हैं बसा ही बच्चन कहता । 
| अस्तेय ,नाम चोरी का त्याग बिना शआाज्ञा से किसी का | 
डे पा थे न ग्रहण करना ब्रह्मच्चय नाम विद्या बल शुद्धि पराक्रम | 
है की यथात्रत्‌ प्राप्ति करती अ्यरिप्रह नाम अ्रभिमान कसी | 
| न करना घर्म नाम न्याय का न्यास नाम पक्षपात का त्याग ।क्‍ 
है करना जेसे कि अपना प्रिय पुत्र भी दुष्ट कर्म के | 
है करन से मारा जाता हाय तोभी मिथ्या भाषण न करे ॥ | 
हैं अकामस्पक्रिगाकालि दश्यतेनहकहिचित । ययद्यद्धिकुसतेक्रि- 
' खित्तचतत्कामस्यचशितम ॥ जिस पुरूष को कामना न होय | 
है तो उप्को नत्रादिकों की कुछ चअ्चेष्ठा भी न हाथ इसस | 
है ज्ञो २ शरार में कुछ भी चेफ्टा होती हैं सा २ काम ही से | 
 डोतो है ऐसा ही निश्चय जानता इससे क्या श्राया कि | 
काम पके खिना क [ई भी शगर धार सुन ह। कर सकता ध्योर 
है खाना पीना भी नहों कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदार्थों की | 
कामना सब दिन करनी ही। चाहिये दुष्ट पदाथां को कलो द 
| नहीं ओर ज्ञो पुरुपाथ को छोड़ेगा सो तो पाषाण और | 
6 काप की नाई होगा इससे श्रालप्य कभो न करना चाहिये । 
| ओर पुरुषार्थ को छोडना भी वहों ॥ आचार; पर्मोधर्मः 
| श्र त्युक्त स्मात्त एचच । तस्मादस्मिन्सदायुक्ता नित्य॑ंस्यादात्म 
$ वान्द्विजः ॥ शास्त्र को पढ़ के सत्य धर्मका आचरण जो! 
| नकरे उस्का पढ़ना व्यथ ही हैं साई परम धर्म हैं परन्तु । 
| वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्त और मनुस्म्॒त्थुक्त ही । 
$ लेना तिस हेतु से इस श्राचरण नाम धर्माचरण में दिज़् । 
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है लोग अर्थात सब मनुष्य लोग युकयुक्तः संपूर्णफल 
भागभत्रत्‌ ॥ ज्ञा पुरुष वंदप्त आचार को नहीं हाोय ॥ 
| श्राचाराद्िचयुताविणे नवेदफलमश्नुते । आ्राचारंणतुसंकरता | 
उसका जा विद्या का पढ़ना है उसका फल चह नहीं 
| पाता और ज्ञों बेदादिकों को पढ़ के यशोक्त आचार करता 
है है उनका संपृू्ण सुख रूप फत होता हैं ॥ योद्चमन्येतते । 
: मूले हेतु शासब्राशयात॒द्विजः । ससाधमिवहिष्कार्यों नास्ति- | 
ः काबेद निन्द के: / कुलक से ज्ञा कोई मनुप्य अलि नाप चंद | 
है स्यति नाम छमं शास्त्र ये दोनों धर्मके प्रकाशक हैं ओर 
| धर्म के मूल हैं इनको ज्ञो न माने उसको सज्जन लोग साब 
अधिकारों से बाहर कर देख क्योंकि वह नास्तिक है. 
जो बेंदे नाम विद्या की निन्‍दा करता हैं साई 
क्‍ । पुंरझंप नाम्तिक होता हैं ॥ बेद: स्मतिः सदाजार: स्सस्थ- 
| अप्रियमात्मनः । एतशञ्चतुविधम्माहुः स्ताक्षाद्धर्मस्वलक्षणम्‌ ॥ 
| श्र तिस्मतिसत्पुरुपोका आचार और श्रपने हृदय की प्रसम्नता 
ह तांम जितने पाय कर्म हैं उतकी इडछा जब पुरुष को होती | 
है तय उसी समय भय, शड्भरा और लज्जा से हृदय में 
| श्रप्रसन्नता होती है और जितने पुण्य कर्म हैं उनमे नहीं 
| होतीं इससे जिस २ कर्म मे हंदय का अन्‍्तपोसी प्रसन्न 
है हाथ वहों घमे है और जिसमें अप्रसन्न होय वही अश्रधर्म 
| ज्ञांनंना इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको स्पाक्षाद्धर्म 
का 9 प्रकारं का लक्षण कहेते हैं॥ श्र्थकामेष्यसंक्तानां 
| धर्मनंविधीयते | घर्म जजों समातानों प्रमाणम्परमंश्र तिः ॥ जो 
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मनुष्य अर्थों म नाम घनादिको मे श्रासक्त नाम लाभ नहीं 
कत्त है ओर काम नाम विषयासक्तिम जो आसक्त नहीं नाम 


7९; ९ 


फसे नहीं हैं उन्‍्होंकी धमंका ज्ञान हाता हे भश्रन्यकोी कभी नहीं 
परन्तु जिनको धर्म जानने की इच्छा हाय ये बेदादिऋ शारत्र पढें | 
 औराबचार उनका बिना पढ़नेसे घर्मका यथाथे शान न हांग। ॥ 

बेदास्त्यागश्चयज्ञाश्य नियमाश्चतपांखि । नबिप्रदुष्टभावस्थ 

_खांड्ुडूच्चान्तकांह(चत ॥ वेद, बिद्या, त्याग, यज्ञ, नियम ओर | 
तब इतन वचिप्र दुष्ट नाम। श्रांजञतान्द॒य पुरुष को कभी सिद्ध 

नहां हात । इखखसख जितन्द्रियता का द्वाता सब मनुष्यों ४का 

आवश्यक है जितेन्द्रिय का लक्षण क्या है कि॥ श्र्‌ त्वास्पू- 

 छ्वाचहश्ञाकषत्वाघात्वाचयानरः। न हृष्यतिग्यायतिवा सांवश्चयो 
जितेन्द्रियः ॥ जिस पुरुष का अपनी निंदा सुन केशोक् न 
 होय ओर अपबनो स्तुति खुन के हषं॑ न होय तथा : दुष्टस्पश, 
 दुशरूप; दुष्टरस श्रोर दुष्टगन्ध का पाके शोक न होय और 
श्रेष्ठस्पश, भ्रेष्टरूप, भ्रे छरस ओर श्र छगन्‍्थ, को, प्राप्त होके 
जिसको द्व्ष नहीं होता उसको ज़्ितेन्द्रिय कहते है श्र्थात्‌ सब 
ममुष्यों को यही योग्यतादे कि न हष॑ करना चाहिये न शोक 
किन्तु न शोक में गिरे न हप के मध्यदीमे सदा बुद्धिका रक्खे | 
यही खुख का स्थान दे॥ ब्रह्माइरम्मे 5वसानेच पादौग्राह्मौ 
गुरोः खदा;। संहत्यहस्तावध्येयं सहिम्रह्माव लिः स्मृति! ॥ जब 
शिष्य गुरू के पास पढ़ने का नित्य आरम्भ करें तब आदि | 
झौर अन्तमे गुरू का नमस्कार ओर पादस्पर्श कर ज़य तक पढ़ें 


तथा गुरू के सम्मुख रहें सब तक हाथ ही जोड़ के रहें इसी | 
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ल्‍क का नाम ब्रह्माज़लि है जब गुरू उठे तब आप ही पहिले उठे | 
| जो आप बेडा होय ओर गुरू आ्रावें तब अपने उठ के सन्मुख | 


| जाके गुरू का शीघ्र ही नमस्कार करे और उत्तम आसन पर 
| बेठावे आप नाचे श्रासन पर बैठे ओर नम्न हाके पूछे श्रथवा | 


| पुने | नापृष्ठ:कस्य चिदृब्नया क्ष चान्यायेनपृ८्छत:। ज्ञानअपिहि- 
मेघवो जडवतलाकग्राचरत्‌ । जब तक कोई न पूछे तब तक 
है कुछ न कहें ओर जा कोई हठ; छल ओर कपर से पूछे उस्स 
॥ कभो न कहे जाने ता भी सूर्खो के सामने मोन ही रहना ठाक 
| है क्यों कि शठ लोग कभी न मानेंगे इससे उनसे कहना व्यर्थ 
| ही है। अधथमगा बयापाह यश्याथमंणपृच्छति । तयोपन्यतरः 
ह प्रति विद्देषस्वा विगच्छति ॥ जो कोई अधथर्म से कहता और 
| जो अधर्म से पूछता है नाम छल, कपट, दोनों का विरोध 
| होने से किसी का मरण अथवा विद्वेष हो जाय तो अवश्य 
| हागा इससे गुरू शिष्य अथवा कोई मनुष्य जो इस शिक्षा को 
है मानंगा और यथावत्‌ करेगा उस को बड़ा सुख होगा। 
ह आचायपुत्र/शुश्रष ज्ञनदोत्रामिकः शुद्रिः । आप्तश्शक्ता5र्थदः 
 खाधुः स्वीव्याप्यादशधर्मतः । झाचाय का पुत्र शुश्रषु नाम 
है सेवा का करने वाला तथा ज्ञान का देने वाला वा धार्मिक 
| शुत्ति नाम प्रचिन्न श्राप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ 
| अथद नाम अर्थका देने वाला साधु नाम सत्य मार्गम चलाने 
| वाला झोर सत्य का उपरेश करने वाला इन दश पुरुषों को 
| खिद्दान धर्म ओर परिश्रम स पढ़ायें जिससे कि ये विद्याचान्‌ 
॥ होय क्यों कि भ्राछ्यण, क्षत्रिय, बेश्य, शरद और उन सभो की 
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स्त्री ये सब ज़ब तक विद्या वाले न होंगे तथव तक यथावत्त 
बुद्धि, बल, पराक्रम, नेरोग्य और धर्म की उन्नति कमी 
है हागी आर्यावत्त देश की उन्नति तभी होगी जब विद्या का | क्‍ 
: यंथाचत््‌ प्रचार होगा श्रोर जब तऋ उक्त प्रचार मे प्रवृस न है 
होंगे तब तक सुख के दिन कभी न आवेंगे क्यों कि ब्राह्मण | 
झोर सम्पदायिक लाग पढ़ के यथावत्‌ घमं मे निश्चित तो | 
नहीं होते किन्तु अपनी २ श्राज़ीचिका और अपना २ सम्प्रदाय | 
| जो चेद चिरुद्ध पाखण्ड उनहीं को बढ़ाबगे और जीविका क 
| लोभ से सब दिन हश्त कपर ही में रहेंगे कमी धर्म में चित्त | 
। न॑ दंगे न धर्म को जानगे क्यों कि उन को पारूणड ही से खुग्व | 
- मिलता है इससे पास्वण्ड ही को ०ढ़ा्वेंगे ध्मको कभी नहीं जब | 
क्षेत्रिय, चैश्य और शुद्ध पढ़ेंगे उन को श्राज़ीबिका नाश का | 
भय तो नहों है इससे कभी छल कपर से असतत्य न कहेंगे | 
इससे सत्य ही सत्य प्रवृत्ति हागी ओर वें क्षश्रियादिक जब ह 
तक न पढेंगे तब तक शआरयायतस देश वासियों के मिथ्याचार | 
ओर पाखर डी का नाश कभी न होगा जो राजा श्रोर जितने 
धनाढ्य लोग हैं उन का तो अ्रवश्य. सब शास्त्रों को पढ़ना | 
| चाहिये क्यों कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार से भी विद्या का | 
| प्रचार धर्म की दयवस्था ओर आर्यावत्त देश की उन्नति कभी | 
न होगी उन की बहुत सी हानि भी हागी क्‍यों कि उन के | 
अधिकार में राज्य धन ओर बहुत से पुरुष रहते हैं जब ये ह 
विद्यवान्‌, बुद्धिमान, जितन्द्रिय ओर घमात्मा होंगे सब्र उनके ॥ 
| राज्य में धर्म और विद्या का प्रझार होगा उस का धन अनर्थ | 
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| में कमी न जायगा और उन के सड़ी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होगे है 
| इससे सब देशस्थों का उपकार होगा केवल श्रार्यावत्त बासियों है 
है का नहीं किन्तु सब देशस्थ मनुष्यों का ऐेसा ही करना डच्चित 
| है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का ग्रहण करना और जितने | 
मत हैं वे सब सूर्खो ही के कठिपत हैं और बुद्धिसानों का एक है 
है हो मत अर्थात्‌ सत्य का ग्रहण ओर श्रसत्य का त्याग करना ह 
| है इससे कया आया कि जो लाभ विद्या के प्रचार स होता है ह 
है ऐसा लाभ काई अन्य प्रकार से नहीं हाता ये सब श्लाक सतु- क्‍ 
| स्मति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना सो शारत्रोक्त प्रत्यक्षा- 
| दिक प्रमार्णों स सत्य२ परीक्षित करके ही पढ़ना और पढ़ाना | 
| भी ॥॥ इन्द्रिया थे सन्निकर्षोत्यन्नें ज्ञानमव्यपर्देश्यमव्यभिचारि | 
$ व्यवसायात्मऊं प्रत्यक्षम । यह गोतम मुनि का सूत्र है सो 
| प्रत्यक्ष सब॑ को अवश्य मानना चांहिये। श्रक्षस्य २ प्रतिविष- 
 यंवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के. 
है प्रति विषय ग्रहगा करन वाली जो वृक्षि तज्जन्य जो ज्ञान इस | 
| को प्रत्यक्ष कहते हैं सो ज़ब किसी याहा व्यवहार का जीव केा 


है लब मन इन्द्रियों को अपने २ विषयों के प्रति प्रेरता | 
| है तब इन्द्रियों का और विषया का समश्निकष होता है अर्थात्‌ | 
| सस्वन्ध होता हे सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इन्द्रिय | 
| ओर विषयों का जो यथायत्‌ वृत्ति नाम वतमान का होना | 
अथवा ज्ञान का होना उस का नाम है समञ्लिकर्ष सब्निकर्षोत्र- 
| सिज्ञानवा | यह वात्स्यायन भाष्य का बचन है इस पुस्तक | 





9 तृतीयसमुललास । 


में बारम्बार न लिखा जायगा परन्तु ऐसा जानना कि जो | 


कुछ लिखा ज्ञायगा सो गोतम सूत्रादि के अनुसार ही से | 
और वात्स्यनादिक झुनि के भाष्यों के अभिप्राय से लिखा | 
जायगा उसमे जिन का शड्भा अथवा अ्रधिक जानना च है सो 


उन अन्‍्थों मे देखले बैखा प्रत्यक्षज्ञान ठाक २ यथावत्‌ तत्वस्व- | 

| रूप जानना उस के भिन्न जा हांगा उस को भ्रम नाम श्रश्ञन | 

कहा जायगा जैस कि | व्यवस्थितः पृथिव्यांगन्धः अप्छुरसः | 
॥ रूपनतेजसि वायो स्णशः । ये सूत्र ओर श्र/भप्राय वेशेषिक | 
है खूत्रकार मुनि क हैं इन्द्रिया स गुण हा का ग्रदण हाता दँ. द्रव्य 
| का कभी नहीं क्‍यों कि। श्रौत्र श्रहययायाउर्थः सशब्दः | वह बेशे- | 
| बिकका सूत्र हे ऐस सब खूज हैं मद लाग श्रात्र नास कर्ण न्द्रिय 
$ से शब्ददा का ग्रहण करते है शोर स्पर्शादिकाो का नहीं एस ही ॥ 
| स्पशान्द्रय से स्पश हा का ग्रहण कत है तथा नत्र स रूप का 
जाभ स रस का श्रार नासका स॒ गनध का ये शब्|दादक 
है आकाशादिको के गुण है गुणा ही का इन्द्रियों स ग्रहण करते 
॥ हैं आकाश, वायु, अभि, जल और पृथ्वी इनका ग्रहण इन्द्रियां 
| से कभी नहीं होता मन स ता जीव आ्राकाशादिकों का प्रत्यक्ष 
| ग्रहण अर्ता दे क्यों कि जा ज़िस का स्वाभाविक गुण है वह । 
| उस्स भिन्न कभी नहों हाता जेस कि पृथ्चो का स्वाभाविक | 
| गुण गन्ध दे सो पृथ्वी स भिन्न कभी नहीं रहता आर रान्त्र | 
| से पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोनों के सम्बन्ध से जीव | 
ह का गन्ध के ज्ञान होन से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष हाता हैं चेंस 
| ही रस, रूप, स्पश और शब्दां का जीभ नत्र त्वक्‌ और भ्रोत्र | 
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| से ग्रहण होने से जल, अभि, वायु ओर आकाश का भी मन ह 
| से जीव को प्रत्यक्ष होता है सो प्रत्यक्ष किस प्रकार का लेना. 
| कि पृथ्ची में जल; आशि श्रीर वायु के प्रबन्ध हाने से रस, रूप | 
| और स्पर्श सी ये तीनों गुण देख पढ़ते हैं परन्तु सीन गुण 
| स्पर्शादिक वायु श्रादिको के संयोग निमित्त ही सहे बैसे ही 
$ जल में रूप ओर स्पश मिले हैं तथा श्रग्मि में वश और वायु 
| में शब्द श्राकाश में कोई नहीं एक शब्द ही अपना स्वामायचिक्र | 
गुण हैं वायु में जो शब्द है सो आकाश के संयोग निमित्त स 
| ओर जल मे ज्ञा गन्ध है सो पृथ्वी के संयोग सहे ऐल ही 
| अ्न्यतन्न ज्ञान लेना सा प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा लेना कि श्रव्यपरदेश्य 
है नाम संशा से जां हाता हैं जेस कि घट एक पदार्थ की 
| संज्षा हैं (॥स संज्ञा स जिस का नाम कि घर है वह घट शब्दके ' 
$ उच्चारण स कि यू घड़े को ता ज़ब वद घड़ा लेने का चला 
| जिस बक्त उसने घड़ को देखा उस बक्त ज्ञो घट संज्ञा सो उस 
कान देख पड़ी किन्तु जेसी घट की आ्राकृति और रूप चही | 
| तो देख पड़ा श्रोर घट शब्द नहीं फिर यह घड़े को लके 
है जिस ने आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला 
है कि यह घड़ा है उसने घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसमे घड़ा 
| ऐसा जो नाम उस को उसने भी न देखा के जो संशा 
| बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको अ्रव्यपदेश्य कहते 
| हैं भर जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण में है. 
| प्रत्यक्ष में नहों ओर दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार 
$ यह विषेशण है सो जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इसल 
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है प्रकार का होता है. कि अन्य पदार्थ में प्रम से अन्ययदर्थ | 
का ज्ञान होना जैसे हि लकड़ी के स्तम्म में पुरुष का | 
है ज्ञान रउज़ु में सप का सीप में चांदी और पाषाणादिक मूर्ति | 
में देव का ज्ञान इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं उस 
| समय में तो यथार्थ श्रम से देखन में आते हैं परन्तु उत्तर | 
| काल में स्‍्तस्मादिकों का साज्षाल प्रत्यक्ष निश्च मर तत्त्तज्ञान | 

के हाने से पुरुषादिशं का जा श्रम स॒ ज्ञान हुआ था सा ह 

नष्ट हा ज्ञाता ह 3स्स क्या आया कि जिस ज्ञान का कभी | 
है व्यमिचार नाम नाश न होय उस को कहते हैं अ्रव्यभिच्रार । 

 झान सता प्रत्यक्ष अच्यमचार ही लेना अन्य नहीं श्रोर इस ॥ 

: प्रत्यक्ष का तीखरा चिशेषण व्यचस्सायत्मक हैँ व्यवसताथ नाम | 
है है निश्चय का श्रोग जा जिसका तत्त्व स्वरूप है उस का नाम 
है है श्रात्मा ज़ब तक उस पदाथे का ततक्त्त नाम स्वरूप 
| जब उलके स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान का निश्चय होता हे | 
उस्रको व्यवसायाक््मक कहते हैं जैस कि दूर स श्वेतबालुका | 
| देखी अथवा घोड़ा देखा उस््र के नेत्र स सम्बन्ध भा | 
क्‍ | भंया परन्तु उम्मक हृदय मे स्व्थिय से हुआ कि यह वस्त्र 
| अ्रथवा वाल अथवा और कुछ है यह घोड़ा श्रथवा गैया | 
| अधवा ओर कुछ है ज़ब सके यथावत्‌ यह निक्रट से न | 
| देखेगा तथ तक सन्‍देह की निवृक्ति भ होगी श्रौर जब तक | 
| सनदेह की निवृत्ति न होगी तब सनक सन्देहात्मक नाम श्रमा- | 
| क्तक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नरीं ज्ञानना और जो | 
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सत्य २ €75 निश्चित नतत्वज्ञान है उसका उक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष | 


| ज्ञान जानना इस प्रकार से थोड़ा खा प्रत्यक्ष के विषय | 
मे लिखा परन्तु जिस का अधिक ज्ञानने की इच्छा होय सा | 
+ घड़दशनों में देख लेगे इस्स श्रागे दूस्परा श्रनुमान प्रमाण है ॥ | 
| झथतत्पूथक त्िविधमनुमान पू्वंतच्छेषचत्सामान्यतोट्श्श | 
| यह गोतमत्गुनि का सूत्र हे अथ नाम प्रत्यक्ष लक्षण लिखने । 
| के अ्रनन्तर अनुमान लक्षण का प्रकाश करते हैं तत्वपूवरक 
| नाम प्रत्यक्ष पूवक जिस में पहिले प्रत्यक्ष का हाना आवश्यक ह 
॥ हाय ओर अनुमान पीछे माल नाम ज्ञान होना उस्र का प 
+ नाम अनुमान हैं सा अनुमान प्रत्यक्ष पूचक ही होता हे 
अन्यथा नहीं यह अनुनान तीन प्रकार का होता हे | 
| पक तो पूचवत्‌ दूसरा शेपवत्‌ तीसरा सामान्य तो द्वए्ट 
| पूथचत्‌ इसका नाम है कि जहां कारण से काय का ज्ञान | 
| ना जैस बादल के बिना वृष्टि कमा नहीं होती सा बादलोकी | 
| उन्नति गजना और विद्युत्‌ इन को देख के अवश्य वृष्टि हागी | 
| ऐसा ज्ञान होता है तथा परमेश्वर के बिना साछ्ठि कभा नहीं 
| हातो क्यों कि रचनों करन बाले के बिना रचना कभी नहां ॥ 
| होती ओर बादल जा हैँ सा वृष्टि का कारण हें परमश्वर जा है | 
सा जगत्‌ का कारण है यह. .पूववत्‌ श्रदुमान है ओर शेपवत्‌ | 
| यद है कि जहां कार्य से कारण का ज्ञान हाना जैसेकि | 
$ पहिले नदी में थाड प्रवाह चंग भी न्‍्यून अथवा सूख्वी | 
_ देखते थे फिर जब वह पूछ हुई दख क उसके प्रवाहका | 
| शीघ्र चलना वृक्षकाप्ठ घासादिक वहे ज्ञात देंख क अचश्य | 
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की रखता देख के श्रवश्य रचना करने बाला परमेश्वर | 


ही है इसका नाम शेषतत्‌ श्रजुमान है तीसरा सामान्य | 
तो दृष्ट अल्ञुमान हे जैसे कि चल के ही स्थान से स्था- | 


नानतर में जाता है किसी पुरुष को श्रन्य स्थान में कहीं बैठा | 


देखा फिर दूसरे काल में अन्य स्थान में उसी पुरुष को बैठा | 
देखा इससे देखने बाले ने क्‍या ज्ञाना कि यह पुरुष 


इस स्थान से चल के ही आया है क्यों कि बिना गमन 


 शथान से स्थानानतर में कोई भी नहीं ज्ञा सकता ऐसा हे 
सामान्‍य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से दृष्टि 


अनुमान है उस्स का गमन नो रस्पने द्ैग्वा नहों परन्तु | 
क्‍ हि हे 
| उसको गर्मन का ज्ञान हो गया अथवा पूचवत्‌ नाम किसी 


स्थान में अग्नि नाम श्रड्ारे को काष्ठादिकों में मिला हुआ | 


| झोर उसे घम भी निकलता हशथा देग्वा था उसने ज्ञान ! 
लिया कि ध्यशि और कादशादिकों का संयोग जब होता है 


तब घम श्रवश्य निकलता है किर किसी समय उसने दर 


 ध्वान घ् घम को देस्ता देग्वने स्‍्ले उसन फो पान सया कि 


अग्नि अवश्य है इस प्रकार की अनेक विधि पू्ववत्‌ 
अनुपान होता है सो जान लेना शेषवत्‌ नाम किसी ने | 
बुद्ध से विचार करके कहा कि यह पुरुष उत्तम 
पण्डित है इस्ले कण आया कि पश्रन्य पेसा कोई 


परिहत नहीं और मख भी बहुत से हैं इस स्थान में 
बिना काने से ऐेणा जाना गया ऐसे अन्य भी बहुत 
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ज्ञान होता है कि बृष्टि ऊपर कहीं भईहों है इस संस्तार | 


सत्याथपरकाश॥....... ७६. 


प्रक/र का शेषचत्‌ श्रसुमान जान लेना सामान्य इृष्टि नाम 
जैसे कि मनुष्य के शिर में प्रत्यक्ष श्टड् के नहीं देखने से. 
श्रटृश्य मनुष्यों के शिर में भी श्टड्र का नहीं होना ऐसा | 
निश्चित जाना जाता है इसका नाम सामान्य से दृष्ट अनुमान | 
है इस्ले श्रागे तीसरा उपनाम प्रमाण है।॥ प्रसिद्ध साथ- | 
म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ | यह गोतम घझुनि का सूत्र हे । 
प्रसिद्ध नाम प्रगट साधम्य नाम तुदय घमंता एक का दूसरे ह 
से हाना साध्य नाम जिस की ज़नावें साधन नाम जिससे. 
जनावे ज्ञिस की उपमा जिससे की ज्ञाय उस का नाम उपमान 
प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि गवबय नाप नीलगाय 
किस प्रकार की होती है उसने उत्तर दिया कि जैसो यह | 
गाय होती है वैसा हो गयय होता है उसने उसके उपदेश | 
को हृदय मे रख लिया फिर उसने कभी काल्ान्तर में | 
किसी स्थान में बन मे व अन्यत्र उस पशु को देख के जान 
लिया कि यही नीलगाय हे क्‍यों कि गाय के तुल्य होने से 


"५ 
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कि त॑ देवदत्त नाम मनुष्य के पास ज्ञा तब उसने उससे ! 


पूछा कि देवदत्त कैसा है उसने उससे कहा कि जैसा यह 


यशदत्त है बेसा ही देवदत्त है फिर बह वहां गया उसने 
यज्ञद्त्त के तुल्य देवदत्त का देख के निश्चय जान लिया 

कि यही देवदतत है तब देवदत्त ने कहा कि श्रापने मुझको कैसे | 
जाना उसने कहा मुझसे किसी नेकहा था कि यज्षदत्त ही के 
समान देवदत्त है उस यशदत्त के समान होने से श्राप को मेंने । 
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हैं जान लिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चीथा शब्द प्रमाण 
$ हैं ॥ भझ्राप्तायदेशः शब्दः। यह गोतम मुनि का सूत्र हैं| श्राक्त | 


खलुसाक्षात्‌ कृतवमा यथाद्ृए्टस्यार्थंस्थ चिर्याययिषया प्रयुक्त 


है उपदेणठा साझात करणमर्थस्या प्िस्तया प्रबततइत्याप्तः ऋष्याय- 


| मलेच्छानां सामानंलक्षयम्‌ | यह वात्स्यायन मुनिका भाष्य है | 
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| आप किस का कहते हैं कि साक्षात्‌ कृतघर्मा जिसने निश्चय । 


श्रोर जिसमे काम; क्रोध, लाभ, माह, मय, शोकादिक दोषोका | 


| लेश कभो न होय विद्यादिक युग सब जिस में होय बेर किसी 
| सन हाय पक्षपात कभी न करें और सब जोयों के ऊपर कृपा । 
| करे अपने हृदय में सत्य २ ज्ञानन से जैसा सुख भया बेसा हो 
| सब जीवों का सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त कराने की । 
| इच्छा से जो प्रग्त होके उपदेश करे और आप्ति उसका नाम | 


| है कि ज्ञा जेला पदार्थ हैं उस का चेसा ही ज्ञान का होना उस | 
| आपिस युक्त हाय नाम सबकाम जिसके पूणं होय,छल कपरट | 


औझोर लोभ से जो करा प्रवृस्त न हाय किन्तु एक परमेश्वर | 


| की आज्ञा जो घर्मं ओर सब जीवों के कह्याण के उपदेश 


की इच्छा जिसका हाय उसका आप कहते है सख | 


आप्तों में भी झरप्त परमेश्वर हैं उस आप्त परमेश्वर का 


गिर उस भध्रकार के उक्त आपम्त मनुध्यों का हां उपदेश है शब्द । 
प्रभाग उसको कहते हैं उली का प्रमाण करना चाहिये इनसे 
विपरीत मनुष्यों के उपदेश का कर्मी प्रमाणु न करना चाहिये | 
अ्राप्त काई देश विशेष में हाता हैं अ्रथवा सब देशों मे हाता । 
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हैं इसका यह उत्तर है कि ऋष्याय स्लेच्छानांसमानंलक्षणम्‌ | 
| ऋषि नाम यथार्थ मंत्रदष्टा यथार्थ पदार्थों के बिचार के | 
जञानन वाले उत्तर मे हिमालय और दक्षिण म॑ विन्ध्याचल 
| पूव में समुद्र ओर पश्चिम में समुद्र इन चारो के अवधि 

| पर्यस्त देश में रहने वाले मलुष्यों का नाम आय है इस देश 


॥ से भिन्न देशां मे रहने खाले मनुष्यों का नाम म्लेच्छ हे सलेच्छ 
है नाम निनित नहों कितु म्लेच्छश्रव्यक्त शब्द | इस घातु से 
| म्लेच्छ शब्द सिद्ध होता हैं उसका श्रर्थ यह हैं जिन पुरूषों 
| के उच्सारणा्मे वर्सखो का स्पष्ट उच्चारण नहों होता उनका नाम 
| सलेचछ है सब देशों में और सब मनुष्यां में शआ्राप्त होने का 
| सम्भव है अ्सम्भव कभी नहों अर्थात्‌ ऋषि श्राय श्रोर 
| स्लेच्छ इनमें आ्राप्त अवश्य होते हैं क्योंकि जो किसी मनुष्यों 
| प्र उक्त प्रकार का लक्षए याला मनुष्य हागा उसी का नाम 
| श्राप्त होगा यह नियम नहीं हैं कि इस देश मे होय और | 
| श्रन्य देशम न होय झाय नाम दे थ्रंषका ओर जा हिन्दू नाम 
| इनका रक्‍खा है सो मुसल्मानोंने ईध्यास रफ़ा है उसका अर्थ । 
| है दुए, नीच, कपटा, छली कौर गुलाम इससे यह नाम भ्रष्ट है 
| किंतु आर्यो का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये॥ अस्समुद्रा- । 
| कसर्वपूर्वादासमुद्रात्तपश्चिमात्‌ । तयोरेवास्तरंगियोराय त्त' | 

स्थिदुर्यथाः | आये रावस: सश्रार्यावस : जो देश भआारयोँ से | 
भाम अं छोसे भआावक्त नाम युक्त होय उसका माम आर्य्यावत्त । 
देश है सा देश हिमालयादिक अवधि से कह दिया स्रो जान । 
लेना यह शब्द प्रमाण दो प्रकारका होता हैं सू० खद्धिधोदृष्टा5- !। 
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| दृष्ताथत्वात्‌ । जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता है सा 
$ तो दृष्टाथ शब्द है और जिस शब्दका श्रवण ता प्रत्यक्ष हाता 
हैँ और उसका श्रथ प्रत्यक्ष देखने में नहीं श्राता उसका नाम 
| अद्ृषाथ शब्द है. जेस कि स्वर्गादिक शब्दों का अथ देखने 
| मे नहों श्राता इसपर प्रकार के शब्द का नाम श्रदृण्राथ शब्द है 
॥ द्ृष्टा्थ शब्द यह हैं कि जस पृथिव्यादिक इतन प्रत्यक्षादिक ४ 
॥ प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाता हाता हैँ कि जो पदार्थ का 
है प्रमाणा स ज्ञान लता हैं जिसका नाम जीव है प्रमाणों का 
| करने वाला प्रमिणेति सप्रमाता येनाथ प्रमिणातिनतत्पमाणम्‌ 
| जिसस अर्थ को यथावत्‌ ज्ञान उसका नामथमाण है प्रत्यक्षा- 
| दिक तो कह दिये जेस कि नत्नस जीव जा हैं स्रोरूप का ज्ञान 
| लेता है यापथः प्रतीयतेतस्प्रमेयम्‌ ॥ जिसका प्रतीति होती “है 
हैं उसका नाम प्रमेय है जैसा कि रूप नत्र से देगा गया ये वथ- 
| विज्लानंसप्रमिति: । जा अ्रथ का यथावत्‌ तत्वयिज्ञान हाना। 
| उसका नाम प्रमिति हैं प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, झौर प्रमिति 
है इलत चार प्रकार की सिद्या को भी यथावत्‌ जान लेना चाहिये 
है ओर भी ४ भकार की जा विद्या है उसका जानना चआाहिय 
 हेयम नाम त्यांग करनके जा योग्य हाय जैस कि श्रधर्म और 
प्राहध नाम ग्रहण करनके याग्य जैसा कि धर्म दुस्रा तस्यनि- 

| बतकम नाम हेय जो श्रघर्म उसकी निवृत्ति का जो ज्ञान से 
है करना ओर पुरुषाथ से तस्य प्रवतक्म ग्राह्य ज्ञो धर्म 
| उसको जो प्रवृति हृदय मं बिचार से और पुरुषार्थ से 
$ हानी तीसरा हानमात्यन्तिक: मज़ हेय अधप्त का ड्त्यस्स 
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| याग कर देना पुरुषाथ से और विचार खसत॒ स्थान मान | 
| मात्यन्तिकम्‌ नाम पस्राह्मय ज्ञा धर्म उसकी इृद्स्थिति हृदय 
| में हो जानी कि हृदय ओर आचरण स घर्म का नाश कभी ह# 
| न होय चोथा तस्योयायो5थिगन्तव्यः ।हेथ जा श्रधर्म उसके | 
| क््याग के उपाय को प्राप्त हाना ओर धर्म के ग्रहसण के उपाय | 
को प्राप्त हाना बह उपाय सत्पुरुषों का संग, श्रेष्धछुद्धि ओर ह॥ 
| सह्विद्या के हानसे प्राप्त होता हैं इतने ४ अर्थपद होते हैं इनका | 
| सम्यक्‌ जाननंस निःश्रेयस जामोक्ष नाम नित्यानन्द परमश्चर ! 
| की प्राप्ति और जन्मर मरगादिक दुस्बों को श्रत्यन्त निवृत्ति हो | 
| जाती हैँ इससे इस ४ प्रकार को विद्या का भी सज्जनों का. 
| अवश्य जानना चाहिये ७ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका | 
| घिषय लिखा गया आर इनकी परीक्षा भी संक्षप से | 
| इससे आगे लिखी ज्ञाती है सा ज्ञान लंना ॥ प्रत्यक्षादी 
| नाम प्राम्ताणयं अंकाल्यासिद्ध ;। इत्यादिक परीक्षार्म गोतम 
| मुलि प्रणीत सूत्रों ही का लिखगे सो श्राप लाग ज्ञान लें । 
| प्रत्यक्षादिकतीा का प्रमार नहीं है क्योंकि लोन काली की ॥ 
| ग्सिझ्धिक हानस पूर्वा पर सहभाय नियमके भंग होने से कि. 
| पहिल प्रमाण होता हैं वा प्रमेय देग्वना चाहिये कि पहिले | 
| ज्ञो प्रमाण लिद्ध हाय आर पीछे प्रमंय ता बिना प्रमेय के. 
| प्रमाण किसका होगा था पहिले प्रमेय हाय प्रमाण पीछे 
होय प्रमेंय ता बिना प्रमाण के प्रमेय कसे जाना ज्ञायगा शोर 
जा संग में दानों का ज्ञान हाय ता बिला प्रमेय स प्रमाण की 
उत्पक्ति ही नहों इस से दिसरती प्रकार स भी प्रत्यक्षादिक 
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| का प्रमाण नहीं हा सकता तथाह पृथदि प्रमाणसिद्धानन्द्रि 
| याथसब्निकषात्यत्यक्षोत्पक्तः । यह गातममुनि का सूत्र हैं 
॥ जेस कि गन्धादि विषय का जा प्रत्यक्ष ज्ञान सा गन्धदिका | 
| का ओर नासिकादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध होन स प्रत्यक्ष | 
| की उत्पत्ति होती है श्रन्यथा नहीं और ज! कोई कहे कि पहिल | 
है प्रमाण की उत्पत्ति हाती है पीछे प्रमेय की श्रच्छा तो गन्धा- 
| दिकों का तो सम्बन्ध भी उन्पन्न नही भया उनके सम्बन्ध के | 
| बिना प्रत्यक्ष की उप्यक्ति ही नहीं हाती फिर इन्द्रियार्थ सन्नि- 
 कर्षोत्पन्नं ज्ञानशित्यादि प्रत्यक्ष का जा लक्षण किया है सा | 
व्यर्थ है जायगा क्यो।के आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमेय के । 
| सम्बन्ध स पूथ ही मानी हैं इससे श्राप के मत में यह दाप | 
| आझवशा अ्रच्छा ता में प्रमेयां के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणों को । 
| उत्पत्ति मानता हूं किर कया दोष श्रावंगा श्ररुछा खुनों सूत्र॥ | 
 प्रश्चास्सिद्धोनप्रमाणंभयः प्रमेय लिद्धिः | पहिल प्रमेय की सिद्धि ॥ 
 मानगे ता प्रमाणों ही स प्रमेय की सिद्धि हाती है यह जो | 
| झापका कहना सो मिथ्या हा ज़ायगा जा शाप पक संग 
| प्रमाण और प्रमेय मानेंगे ता भी यह दोष श्रायेगा सूत्र ॥ युग- 
_ यत्सिद्धोंप्रत्यर्थनियतस्वातक्रमवृ त्तित्ताभावाबुद्धीनाम्‌_। यह 
 ज्ञो बुद्धि है सो ए[क विषय को ज्ञानकर दूसरे थिषय को ज्ञान | 
सकती हैं दानों का पक समय मे मही जान सकती जैस कि । 
पक वस्त का देगा देख के जब रूप की बुद्धि दहाती है तब इतना | 
यह वस्त्र भारी है उसको न ज़ानेगी और जब भार का मन 


विचार करता है तब रूप का नहों कर सकता जब रूप का सब 








ह्‌ 
सत्याथप्रकाश | ८५ 


| भार का नहों ॥ सूत्र ॥ युगपजज्ञानानुत्पक्तिमंनसोलिंगम्‌ | एक 
| काल में दोनो ज्ञान को न ग्रहण करे किन्तु एकको ग्रहण कर के 


| फिर दुसरे की ग्रहरण करे उसीका नाम मन है बेस ही प्रमाग श्रोर 


| प्रमेध एक काल में दानों का ज्ञान कभी नहीं हाता जिस समय _ 
है प्रमागाका ज्ञान होता हैं उस्र समय प्रमय का नहों जिस समय 


ह$ प्रमेधय का ज्ञान हाता हैं उस समय धचमाण का नहीं यद सच 
| जीवों का अनुभव सिद्ध खात है इस्त बात में आप के कहने से 
| दोष शा वेगा ऐसा मी कहना आप का उच्चित नहीं इस पूथपश्ष 





| औ की. | न्‍ | 
| का यह समाधान हैं कि ॥ सूत्र | उपलब्धिहतारूपलब्धिविषय- 


| स्पचाधस्यपू्वापरसहभावातियमाद्यर्थादशनस्विभागवचनम ॥ 
भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशरू जिसस कि ज्ञान हाता 
है और उपलब्धि का बिप्य जिसका ज्ञान होता हैं जसा कि 
है घटादिक इनका पूर्या पर सह भाच नाम यह इस्स पूल था यह 
| तहां योग्य हाय वेला यहां लगना च्राहिय देखना चाहिये 
| कि सूयथ का दशन तो थाछे हाता हैं श्लीर दा घड़ी रात्रि से 
| पहल ही प्रकाश हा जाता है उससे वस्खादिक पदार्था का 
परहिल ही दशन हा जाता है ज्व दीप को जलाने हैं तब दीप 
| का दर्शन तो पहिले होता हैं फिर दीप के प्रकाशस श्रन्य सर 
| पदार्थों का दशन पीछे हाता हैं सय झौर 'दोप अपना 
 अकारा शआाप ही करते हैं आर अभ्य पदार्थों का भी एक काल 
| में प्रकाश करने हैं यह ता द्रष्टान्स हुआ बैसा ही प्रमाणों 
| के दच्टान्त भे जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण हाता 
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| <६ तृतीयसमुल्लास । 


| है कहीं प्रमेय अ्रन्य समय में .दोनों एक ही सड्जू में होते हैं 

| जैसे कि। सूत्र | त्रंकाल्यासिद्धे! प्रतिषेघानुपपत्तिः। आपने | 
 प्रत्यक्षादिक् प्रमाणों क्राज्ञा निर्षेध क्रिया सो तीनों कालो । 
| का मान के किया अ्रथवा नहीं जा श्राप भूत काल नाम 


बीत भये काछ में प्रमाणों का सिद्ध न मानगे तो आओपने 


| प्रमागा का आपने निपरध किया ता प्रमाण उत्पन्न भी नहीं ॥। 


भये पहिले निषध केस हागा और जो वतमान काल में | 


$ प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध है ता सिद्धां का नि्षंध कोई | 
| कल करगा | खूब | सवप्रमाणप्रतिपधाचच प्रतिषेधानुपपत्ति: | 
| किसी प्रमाण को आपब ने मानगे ता आपके प्रतिषेघ की. 
| प्रमाण स सिद्धि कल हागी जब प्रतिषेध में काई प्रमाण नहीं 


| हे तब प्रतिषेध अ्रप्रमाणग होगा तब कोई शिष्ट इस प्रमाण 





| के निर्षघ को न मानेगा चढ़ आप का निषेध ही ब्यर्थ हो गया 
| इस्स आप का भी प्रमाणीं का अ्रवश्य मानना चाहिये। सूत्र । | 
$ श्रेकाल्याप्रतिषंधम्ध शब्दादाताद्यसद्धिवत्तत्सिद्धें: तीन कार्लो 
का निर्षध नहीं हो सकता जैसा कि वीग अथया खाँसुलिया | 
| कोई बादित्र काई दूर बज़ाता हाय उनका शब्द दूसरे खुन के | 
$ पूव सिद्ध वादितन्न को ज्ञान लिया जाता है कि यह यीण 
| का शब्द है और ज़ब वीणा देखी तब भविष्यतकाल में 
| ओ होने वाला शब्द इस का ज्ञान लिया कि वीणा आगे 
| बजाने से शब्द होगा ओर जब सन्म्ुख धीण को ओर उसके । 
| शब्द को भी एक कार में देखता और खुनता है तथ चीख । 








अर अल अं अत रकम ल्‍आ मदन भा बा लेके कक 





सप्त्याधप काश । ८9 ॥# 


ओर दीण के शब्द को भी जान लेता है बसी ही व्यवच्धा | 


प्रमाणा की जान लेना ॥ सूत्र प्रमेयताचतुल्लाप्रमाण्यवत्‌ 
की नाई हैं तुला स ही घतादिक द्वव्यों को तोौल के प्रमाण | 
कर लेते हैं इसमें तुला तो प्रमाण स्थानी हैं और घतादिक | 


तब प्रमेय संज्ञा सी उसकी होती हैँ बेस ही जब प्रत्याश्षा- 


दिक प्रमाणों से रूपादिक विषयोक्ती चश्षुरादिकोस हम लाग है 
देखते हैं तब ता प्रत्यक्षादिक ओर चक्ष रादिक प्रमाण हैं| 
रूपादिक बिपय प्रमेय दें आर जब प्रत्याक्षादिक क्या हाते हैं. 
ऐसी शआाकांक्षा हागी तब व ही प्रमेय हा जायेगे क्यो कि। 
एसा लक्षण याले का प्रत्यक्ष प्रमाण कहना और ऐसा | 
लक्ष्ण जिसका हो य वह अनुमान हाता हैं इत्यादिक सब ज्ञान | 
लेना तीन प्रकार से शास्त्र की प्रदृसि हाती हैं १ पक्र उद्देश्य, । 
२ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि | 
नाम मात्र स पदार्थ का गशना करनी जैसा कि द्वव्व गुर | 
कर्म सामस्य विशेष और समयाय लक्षगा इसका नाम है कि | 
निश्चत जो जिखका धर्म है उस्स पृथक्‌ कमी न होय जैसाकि | 
पृथिवों में गन्ध जल मे रस द्त्यादिक गनन्‍ध ही प्रथित्रा को । 
जानता है और गन्ध ही से पृथित्री ज्ञानों जाती है गन | 
रसादिकों से विशेष है और गन्ध से रखादिक | 
विशेष हैँ परस्पर ये गनवादि वे निवतक शोर श्वापक हो जाते । 
हैं. इससे गन्ध पृथ्यीका लक्षण है ओर रसादिक जलादिकों का 
खब्तण हैं | गनध का लक्षण नासिका, नासिका का लक्षण सन, 








तृतीयसमुल्लास । अन्याााइ>> ऋण 





$ ८८ 
ह$ मन का लक्षण ग्रात्मा, ग्रात्मा का लक्षण भी झ्रात्मा ही है. क्‍ 


ह और कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता है वा नहीं लक्षणक | 
| लक्षण कभी नहीं होता जो कोई लक्षण का लक्षण कहता ै | 
| सो म॒ख पुरुष है या जिसने ग्रन्थ में लिसा है यह भी सूख | 
| पुरुष है क्यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का लक्षण 
नासिका सो नासिका के प्रति गन्ध लक्ष्य है क्योंकि नासिका | 
| ही से गन्ध जाना जाता है और नासिका मन से जानी जाती ! 
| है इससे नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य है । 
| मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आत्मा हीसे मन जाना जाता । 
| है आात्माके प्रति मन लक्ष्य हैं क्योंकि मेरा मन खुखी या दुःसखी 

| है सो आत्मा मनक ही जानके कट्दता हैं इस्से मन आत्मा का | 
| लक्ष्य है आत्मा ओर परमात्मा पररुपर लक्ष्य प्रोर लक्षण हैं. 
क्यों कि श्रात्मा परमात्मा का जान सकता है शरीर अ्रपन को | 
| आप भी जान लेता है तथा परप्रात्मा सब काल में आत्माओं 
| को जानता है ओर आप को भी श्राप सदा जानता हैं वे अपने | 
| आप हो के लक्ष्य श्र लक्षण भी हैं इस्स आगे जा तक करना 
है सो मृढ ही का धर्म हैं क्यों कि इस के आगे जो तक कुतक | 
| करता हैं उसका शान ओर बुद्धि नष्ट हाजाती हैं इस्स सउज़नों । 
| को ओर बुद्धिमानों को अ्रवश्य जानना चाहिये कि यही ज्ञान | 
॥ की परम सीमा है और यही परम पुरुषार्थ है जो कोई लक्षण | 
| का लक्षण करता हैँ उसके मतम श्रनवस्था दोष प्रसड् झरावेगा 
| कही भी अवस्था न हागी। क्या कि लक्षण का लक्षण उस का 
लक्षण २ ऐसा बाद करता२ मर ज्ञायगा कुछ हाथ नहीं झाबेगा | 





सत्याथंप्रकाश | ८६ ह॥ 


ह और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है बैंसा लक्ष्यका लक्ष्य 
| उसका लक्ष्य २ यह भी अ्रनवस्था दूसरी उसके मतमे आवेगी 








| चाहिये कुछ थाडी सी प्रमाणों के विषय में परीक्षा लिख दी | 
है और अधिक जानने की जिस को दच्छा हाय वह गातमसूत्र 
पके कब शअध्याय मस्त लेके '« पंचमाधच्याय ० जु। पृत्ति प्‌ य्य मल देस्र | 
| मानना चाहिये । न चल तुष्ठमेतिहाथांप जिसम्भवाभात्रप्रामा- | 
है रयात्‌ | यह गातम मुनि का पूथपक्ष का सत्र हैँ छ चार ही। 
| प्रमाण नहीं किन्तु ८ श्रॉठ प्रमाण हैं ऐतिहा नाम जा बहुत । 





| काल से सुनते सुनाते चले श्राय उसका नाम ऐतिहाय है अर्था- ॥ 
| पक्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही स्तर वृष्टि | 
है होती है इस्ले क्‍या झ्राया कि बिना बादल से वृष्टि नहीं होती 
| इस का नाम अ्रर्धापसि है सम्भव नाम मरण के जानने से | 
है आधा मरा पसरी सर ओर छुटांक का ज्ञा विचार स ज्ञान हो 
| ज्ञाय उस का नाम सम्भव हैं क्‍यों कि मण ७४७ सर का होता | 
है उस का झराधघा २० सर हागा २० सेर के चतुथांश की 
॥ पसरी हांगी उसका ' पाँखवां अंश सर होगा सर का १६ 
| सालवोँ अंश छटांक होगा ऐसा विद्यार करन से जा शान 
| होता है उसका नाम सम्भव है यह सप्तम प्रम णहे श्राठवां 
है अभाव किसी ने किसी से कहा है कि तू अ्रलक्षित नाम शअरए 
| मनुष्य को ला जा कि तूने नहों देखा है घद जाके जिस का | 
| उस्सने कभी ने देखा था उसी को ले आयेगा देखने फे अमाव 


अधकडरड रे. 
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से उसको ज्ञान होगया इससे अभाव भी आठवां प्रमाण मानना । 
| आहिये इस का समाधान यह है कि। सूत्र | शब्दऐेतिहायान- | 
 थान्तरभावादनुम ने 5र्थापस्तिसम्मवा भावानर्थान्तर भावाचचा- 
प्रितषेघ: । चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जा ब्ापने 
निषेध किया सो श्रयुक्त हैं क्‍यों कि श्रारप्तों का उपदेश जो है 
सा शब्द हैं उसी में ऐतिहा भी आगया क्‍यों ऊि देव | 
श्रेष्ठ होते हैं ओर असर अश्रेष्ठ होते हैं यह भी ता श्राप्तों 
| ही के उपदेश घ सत्य २ जाना जाता है मूर्खा के उपदेश 
से कभी नहा बेस ही प्रत्यक्ष स अप्रत्यक्ष को ज्ञानना उसका. 
नाम अनुमान हैं इस अनुमानम श्रथापि सम्भव और अभानर | 
है ये ताना गणना कर लीजिये इस्स चार ही प्रमाण का मानना । 
| ठीक हैं यह गातममुनि का अशभिप्राय हैं पूतर मीमांसा दशन | 
ओर वेशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष ओर अनुसान दा प्रमाण माने 
| हैं तथा यागशार्त्र और सांख्यशारत्र मे प्रत्यक्ष अनुमान ओर | 
शब्द तीन प्रमाण मान हैं वदानत शास्त्र मे प्रत्यक्ष श्रनुमान | 
उपमान शब्द श्रथांपत्ति श्र अनुपलब्धि ये छः प्रमाण साने 
हैं और जो कोई आठ प्रमाण मार्ने ता भी कुछ दाप नहीं इन ! 
उक्त प्रमाणों से ठीक २ परीक्षा कर के शास्त्र को पढ़े वा पढ़ाव 
' आर जा पुस्तक इन प्रमाणा स विरुद्ध हाय उन का न पढ़ें | 
आर न पढ़ाव इन स विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी न 
करना ओर मानना भी न चाहिये। अ्रथ पठन पराठन विधि ! 
_ चक्ष्यामः | प्रथम ता अ्रष्टाध्यायी का पढ़ श्रोर पढ़ायें सा इस | 
क्रम से वृद्धिरादेख यह तो पाठ भया वृद्धि: आस ऐच यह 





सर्याथप्रकाश । ६१ | 


पदच्छेद भया आदेचों वृद्धि संज्ञा स्थात्‌ यह सूत्र का अर्थ हैं | 
कि आ, ऐ, ओर ओऔ, इन तीन अ्रक्षरों को वृद्धि संज्ञा कि | 
| बुद्धि नाम है इस प्रकार से पागिनि मुनि जी की जो बुद्धिमान 
| अषप्टाध्यायी के आठ अध्याय का पढ़ सा छः महीन मे अथवा 
| ब्राठ महान में पढ़ लेगा इसके पंले चातुपाठ का पढ़ें उस में | 
| भवति भवत:ः मपन्ति इत्यादिक तिडुनत रूरो का ओर भाव: 
| भावी भावा; इत्यादिक खुबन्त रूपों को उन्हीं सूत्रा स साथ २ 
फे पढले तीन मासमे दशगरण दशलकार और बुभूषति इत्यादिक 
| प्रक्रिया के रूपों .को भी पढे लेगा वही सब अ्रप्टाध्यायी के | 
| सूत्रों के उदाहरण ओर पत्युदाहरण हावग इसके पीछे उणादि । 
श्रोर गणपाठ को पढ़ें उस में वायु चायू बाणवरः इत्यादिक | 
रूप श्रीर बहुत से शब्दों का शान होगा पक्र मास मे उस को | 
| पढ़ लेगा उस के पीछे सर विश्व उस उसय हेंत्यादिक गरण 
| पाठ के साथ अष्टाध्यायो की द्वितीयानुकृत्ति नाम दूसरो बार । 
है पढ़ उस के सूत्रों में जितने शब्द हैं ओर जितने पद उन को 
| सूत्रों स सिद्ध कर लेवेगा शोर सर्वादि गया के स्व- सर्तो 

सर्य ऐस पुल्लिड मे रूप हाते हैं सबत्रो सब खर्वाः इत्यादिक | 
स्त्री लिडु में रूप होते हैं श्रोर सर्वे सर्वे सर्वारि इत्यादिक 
| नएंससक में रूप होते हैं इन को भा पढ़ लव सूत्रों स साथ के 
है पेल दूसरी बार अछप्टाध्यायी का ४ था ६ छः मास मे पद लेगा 
इस प्रकार से १६ वा १८ अठारह मास में पाणिनि मुनि के. 
किये ७ जार प्रंथां का पढ़ लेगा फिर इस के पीछे पलञञलि 
| सुनि का किया महासाष्य जिस में श्रष्टाध्याय्यादिक चार 
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| ग्रंथों की यथावत्‌ व्याख्या है बहुत से वात्तिक सूत्र हैं सूत्रों के 
| ऊपर और श्रनेक परिभाषा हैं अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ शड्भु 
| ओर समाधान हैं उन को यथावत्‌ पढले जब उसका पढ लेगा 
है तब सब व्याकरण शारत्र उसका पृण हो जायगा चह महा 
वेय्याकरण कहावेगा फिर विद्वान संशा भी उसकी हो जायरा 
सा अ्रठारह १८ म सब महाभाष्य का पहना स्सम्पूण 
| हो ज्ञायगा एस मिल के ३ बर्ष तक व्याकरण शास्त्र रूम्पूण 
है होगा उस के सम्पूण पठत होने से अन्य सव शास्त्रों का । 
पढ़ना सुगम ही ज्ञायगा इस में काई सज्जन का शंका सत हा | 
कि यह बात सत्य नहों है किन्तु इस प्रकार से पढना और | 
| पढाना हाय तोन ३ बप में सम्पूर्ण व्याकरण को पढोँ और | 
| पूक्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जा शंक्रा करनी । 
| सोव्यर्थ ही हे इससे जिन पुरुषों का बड़ा भाग्य हागा यही। 
| इस रोति में प्रवृतत होंगे और उन को शीघ्र विद्या भीहा | 
 ज्ञायगी वे बहुत सुख पावंगे श्रीर जो माग्यहीन हैं व तो खुम्ब | 
| की रीति को कभी न मानगे व्याकरण के नाम से । 
जा जाल रूप कोसुद्यादिक ग्रान्थ चन्द्रका स्ास्म्य- | 
| तादिक और सुस्ध बोघादिकों के ७० चर्ष तक पढ़ने । 
बपभी जैस | बाँध नहीं हाता ्ँ उस्स हज़ार गुणा * 
| अप्ठाध्याय्या दिक सत्य ग्रन्था के पढ़ने से तीन व मे बोध 
हो जाता है इसमे बिचार करता चाहिये कि सश्य ग्रन्थों के 
| पदन में बड़ा छाभ हाता है या मिथ्या ज्ञाल रूप ग्रन्थों के । 
| पढ़ने में ज्ञालरूप ग्रन्थों के पढ़ने स कुछ भी लाभ नहीं होगा | 
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2 चबन 


| क्या कि जालडुप प्रन्थों में इस प्रझ्रार क्वा व्यर्थ बिबाद लिखा | 
| हैं उसको पढ़ाने और पढ़ने बाल्त भी चैस ही हृटी, दुराहाही | 
| और विरुद्धबादी होगे ऐस ही देख भी पड़ते हैं क्‍यों कि | 
| जैसा ग्रन्थ पढ़ेगा येसी ही बुद्धि उसका होगा इस प्रकार 
| का बड़ा एक जाल बनाया हैं [के मरण तक पक्र शास्त्र भो ॥ 
$ चूर्ण नही हाता उसको श्रन्य शास्त्र पढ़न का अवबकाश कंस | 
| होगा कमी न होगा पक्र शास्त्र के पढ़ने से मनुष्य की | 
| बुद्धि सं कृच्चित ही रहती है बिस्तुत कभी नहां हाती सब दिन 
उसकी शंकाही बनी रहतोहे सब पदार्था का निश्चय कभी नहीं | 
| होता शोर जा ब्याक्रण का पढ़ना है सो तो चेदादिक श्रन्य 
| शार्यों के पढ़ने के ही लिये है ज़ब बह पक व्याकरण हो में 
| याद विवाद करता २ मर ज्ञायगा तब दाथ में उसके कुछ 
है सीन आवेगा इस्स सब सऊज़न लोगों का ऋषि मुनियों की । 
पठन पाठन की जो रीति है उसी में चलना चाहिये जाली | 
| लोगो की रीति में कनी नहीं क्यों कि श्राय्यावत्त मनुष्यों | 
कफ बीच म॑ कपिलादिक ऋषि मुनि जितने भये हैं ये बडे 
विद्वान ओर बड़े धर्मास्मा पुरुष भये हैं उनके सहस्थांश मे भी । 
इस समय जो शआर्य्यावत्त में मनुष्य हैं व बुद्धि, त्रिद्या और | 
धर्माच रण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका झाचरण हम 
लोगों को ऋरना उचित है कि उली से आय्पांवत्त के लोगों 
| की उहझति होगी श्रन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन ख् 
तक सम्पूर्ण पढ़फे कार्यायनादि मुनिकत जो क्रोश यास्‍स्क 
| मुनिकृत ज्ञो निघणटु और यास्क सुनिक्त निरुककों पढ़े और 
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है कवर आए हे 


ओर पढ़ावे उसमे गअ्व्ययार्थ एकाथ कोश श्रोर श्रनकाथ 
| कोश नाम और नामियों का शआ्राप्तोी के लिय संस्छतस 
जो सम्बन्ध है डेढ वर्ष के बीच मे उसका ज्ञान हो जायगा. 
| उसके पीछे पिड्ुल मुनि के किये जो छन्‍्दों के सूत्र भाष्य | 
| सहित को पढे पीछे यास्क्रमुनि के किये काब्यालड्रार सूत्र | 
ओर उसके ऊपर वात्स्यायन मुनि के भाष्य को पढ़ें उस्स | 
है रायद्रयादिक छन्दों का काव्य अलडद्भार शरीर श्तोक रखने 
का भी यथावत्‌ ज्ञान छः मास््र में होवगा औ्और श्रमर 
| कोशादिक जो कोश ग्रन्थ शोर श्र तिबोघादिक ज्ञा छन्दों 


फ आन 


| ग्रस्थ वे सब जाल ग्रन्थ ही हैं इनके दश खष के पढ़ने से । 
| ज्ञों बोध नहीं हाता सा उक्त निधण्टबादिक सत्यशार्तर)! के / 
| पढ़ने से दो वर्ष मे होगा इससे इनका ही पढ़ना ओर | 
| पढ़ाना उचित है इनके पोछे पूत्र मीमांशाशास्त्र का पढ़ें जो । 
| कि जैमिनि मुनि के किये सूत्र हें उनके ऊपर व्यास मुनि 
| जी की अधिकर णा माला व्याख्या के सहित पढें चार मासके | 
है बीच में पढलगा झोर इसी शारत्र के साथ मनुस्मति को | 
| पढ़ें सो एक मास में मनुस्मति को पढलेगा उसके पीछे 
वशेषिकदशन जा कि कणादमुनि के किय सूत्र हैं उसके 
| ऊपर गोतमध्ुनि जी का किया जो प्रशस्त पादभाष्य और | 
भारद्वाज मुनि की किये सूत्रों की वृत्षति के सहित पढ़ें | 
| उसके पढ़ने में दा मोस जाय॑ंगे उसके पीछे स्यायदशंन जा । 
| कि गोतम मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वास्‍्त्यायन मुनि 
| का किया भाष्य उसको पढ़े इसके पढने में चार मास | 
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| जायंगे इसके पीछे पाातहज्ञल दर्शन नाम योगशांख जो कि | 
| पतञलि मुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का 
| किया भाष्य इसका एक सास में पदलेगा उसके पीछे सांख्य- | 
| दशन जो कि कपिल मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर भागुरि | 
क्‍ मुनि का किया भाष्य इसका भी पक्र मास मे पढ़ लेगा इस | 
| के पीछे ईश, केन, ऋठ, प्रश्न, मुणड, मांड्क्य, तेत्तिरीय, 

| छान्‍्दाग्य, और बृहादारणयक इन दशा उपनिषदो का पांच 

| महीने के बीच में पढ़ लेगा श्रोग इसके पीछे बेदान्तदशंन को | 
| पढ़ें जा किब्यास मुनि क किये सूत्र उनके ऊपर वास्स्यायन | 
| मुनि का किया भाष्य अथवा बोधायन मुनि का किया भाष्य | 
| वा शद्रुराच/य जी का किया भाष्य पढें ज़ब तक बोधायन क्‍ 

श्र वात्स्यायन मुनि का किया भसाध्य मिले तब तक अश्रन्य | 

| भाष्य को न पढ़े इसको छः मास में पढ़ लेगा इनका छः शास्त्र | 
| कहते हैं. इनक पं ढने में दा वध काल जायगा दा बष के बीच | 
| में सब पदार्थ बिद्या पुरुष को यथावत्‌ श्रावैगी और इनके | 
| विषय में बहुत से जाल प्रन्थ लोगों ने रखे हैं जेसेकि पाराशर | 
| स्मृत्यादिक १७ ससरह पूच मीरमांसा शास्त्र के बिपय मे जात्न । 
| ग्रन्थ लागा ने रचे हैं तथा वेशेषिकद्शन और न्‍्यायदशन के | 
| विषय मेतक संग्रह, स्याय मुक्तावली, जगदीशा, गदाघरी, ओर | 
| मधरानाथा दृत्यादिक जालग्रन्ध लोगा न रचह एल ही याग- | 
| शास्त्र के विषय में हठ प्रदीपिकादिक मिथ्या प्रस्थ लागा ने । 
| रखे हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतत्वकोमुद्यादिक | 
| ज्ञाल प्रन्थ लोगों ने रचे हैं श्रोर बेदान्तशास्त्र के बिषय मं 
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| ६६ तृतीयसमुल्लास । 
| पञ्चदशी, बेदान्त: संज्ञा, बेदान्तमुक्तावली,आत्मपुराण, योग- | 
वाशिप्ट शोर पूर्वाक्क द्‌श उपनिषदों को छोड़ के गापालतापिनी 
| नृलिहताजिनी, रामतापिनों श्रीर अ्ल्लोपनिषत्‌ इत्यादिक बहुत 
$ उपनिषद जाल रूप लागा ने रची हैं वे सब सउज़नोंकों त्याग । 
$ करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्थों मे ज्ञों सत्य है सा सत्य | 
| शास्त्रों ही का विषय हैं उसका लिखना ग्रन्थान्तर में अयुक्त है । 
| क्‍योंकि जो बात सत्य शास्त्रोम लिखी ही हैं उसका फिर लिखना 
| व्यथह जैसे कि पीस भये पिसान का फिर पीसनावेंसा ही वह | 
| हैं किन्तु पिसानभी उड़ जायगा तथा सस्‍्य शास्त्र की बात | 
| भी उनके हाथ से उड्द जायगी और जो सत्य शास्त्रों से चिरुद्ध । 
| बात हैं सो ता ऋपोाल कटितत प्रिथ्याही हें इससे इनका पढ़ना । 
| और पढ़ाना मिथ्याही हानना चाहिये इस्स कुछ फल न होगा 
| शोर जा काई पढ़ता है था पढेगा एक शास्त्र को मरण तक | 
| भा पूक्ति न होगी ओर कुछ बोध भी उस का न होगा इसस | 
| सऊज़न लोगों का सत्यशार्म्रों ही का पढ़ता और पद्ाना उच्चित । 
| है जाल ग्रन्थों का कभी पूरे पक्ष छः शास्त्रों में भी श्रन्योग्य- | 
| विरोध और परस्पर खण्डन देख पड़ता है एक का दुसरे से 
| दूसरे का तीसरे स ऐसा ही सवत्र है जेसा कि जाल प्रन्थों 
ह में एक शास्त्र के विषय मे बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका और 
| मूल प्रन्थ हैं येसा ही विरोध सत्य शास्त्रों में भी देख पड़ता है 
| जो दोष आपने ज्ञाल ग्रन्थोम लिख दिया वही दोष सत्यशारओं 
| में भी आया फिर सत्य शास्त्रों का पढ़ना और जाल ग्रन्थों का | 
ने पढ़ना आप कहते हैं इसमे क्या प्रमाण है उत्तर कि यह 
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आप लागां को जाल ग्रन्थों के पढने श्रोर सुनने से श्रान्ति 
ही! गई हैँ कि सत्य शास्त्रों में भी विरं।ध ओर परस्पर खरडन | 
हैं यह बात आप लागों की मिथ्या ही हैँ देखना आाहिये कि. 
 जधाज कल क लाग टाका वा प्रन्थ रचत है साद्वप बुद्ध दा 
से रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या भी हाय तो भी सत्य कर 
| देते हैं तब सब लाग उसका कद्दते हैं कि वह बड़ा पंडित दें | 
इस प्रक्रार क जा घत्त मनुष्य हैं वहा टाका वा ग्रन्थ रचत हैं 
उन में इसी प्रकार की मिथ्या धत्तता रखते हैं उनका ज्ञों । 
| पढ़ता हे बा पढ़ाता है उस की भी बुद्धि बेखी हीं भ्रष्ट हा । 
ज्ञाती है सा मिथ्या बाद मे ही प्रवृत्त होता है श्र सत्य वा ।॥ 
| असत्य का विचार कभी नहीं कर्त्ता उसको तो यही प्रयाज़न । 
| श्टला है कि दुसतर के सत्य बात का भा खराइन कर के । 
| झपनी मिथ्या बात को मण्डन कर के जिस क्सि प्रकार | 
दूसरे का पराजय करता अपना विज्वय फर लेना उस्स | 
| प्रतिष्ठा करना और घन लगा पीछे विषय भाग करना यह 
साज काल के परिहतों की क्षदुब॒ुद्धि ओर सिद्धान्त हा गया 
है इस्य प्रकार के कितने मसाॉलयाो हार पर दर) लाग भा देंखन म 


कु “पाक हक 


ग्रे हैँ पण्डितादिको में काई जो सत्य कथन करे तब वे लब | 
| धर्त लोग उस्से विराध करते हैं उसका नाम नास्तिक रखते | 
झोर उस्स सब दिन बिराध ही रखते हैं क्या कि उन की । 
| बुद्धि बैसी ही हैं इस दाप के होने से सत्य शास्त्रों का जो 
यथावत्‌ श्रमिप्राय है उस का जानते भी नहीं इस्स व कहते हैं | 
कि सत्य शास्त्रों भ भी परस्पर बिराध है परन्तु में आप लोगों । 
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| से कहता हूं कि छः शास््‌रोम लेशमात्र भी परस्पर बिराध नहीं । 
| हे क्‍यों कि इन का विषय भिन्न २ है ओर जो बिरोध होता है | 

सो एक विषय में परस्पर बिरुद्ध कथन के होने से होता है ॥ 
| जैसे कि एक ने कहा गन्धबाली जो होती है सं पृथ्वी कहाती 

| दे इसी विषय में दूसर ने कहा कि नहीं जा रल वाली होती 

॥ है साई पृथित्री हाती दे क्यों कि पृथ्वी में क्षार मिष्टादिकरस । 
| प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस प्रकार के विषय को बिराध जानना 
चाहिये श्रौर ज्ञा एसा कहे कि गन्धवाली जो पृथ्वी हाती है 
ह शोर रसवाला जल हाता हैं सा एक ता पृथ्चिी के बिषय में । 
है व्याख्या करता है श्रोर दूसरा जल के विषय में दोनों का । 
| खिषय भिन्न हाने से व्याख्या भी मिन्न होगी परन्तु उस का ॥ 
| नाम बिराध नहीं जेस झि किसी ने ज्वर के बिपयमे चिकित्सा 
| निदान श्रोषध और पथ्य का लिखा और दूसरे ने कफ के | 
| विषय में चिकिस्सादिक लिस्वे उसको विरोध नहीं कहना | 
| चाहिये चेंसे ही पट्‌ शास्त्रों के विषय और भी सब वेदादिक | 
| शास्त्रों के विषय में जानना चाहिये जैस कि घर्मशास्त्र नाम । 
$ वृद्ध मीमाँसा में धर्म ओर घर्मी दो पदार्थों को मानते हैं. और । 
| कर्मकारड जो कि वेदाक्त है संध्योपासन से लेके अश्वमेघ 
| पयन्त कर्मकाणड कहा हैं अब इससे झाकारुश्ता हाती है कि । 
| धर्म ओर धर्मी किसका कहते हैं तब इसीका वैशपिक दर्शन | 
| स्पष्ट व्याख्या की है कि जोद्रमब्य हैं सो तो धर्मी है और गुणा- । 
| दिक सब धर्म हैं फिर भी ग्राकाइुझा होती है कि गुण की 
| क्यों नहीं द्रव्य और द्रब्य को क्‍यों नहीं गुण कहते उसका । 
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| घिचार न्‍्यायदशन मे किया है कि जिन प्रमाणों से द्रव्य । 
गुणादिक सिद्ध हाते हैं उसको द्वव्य और उन्हीं को गुग ह 
मानना चाहिये सा तीनां शासरूुतओं से श्रवण नाम सुनना ओोर 
मनन नास उसीका विचार करना इसबात तक लिसा उससे / 
| झागे जिसने पदार्थ अनुमात से सिद्ध होते हैं उतने प्रत्यक्ष से ॥ 
| जैसा तीन शास्त्रों में कहा है वैसा ही है श्रथवा नहीं उसको 
विशेष विचार से और योगाभ्यास स उपासना काण्ड जो | 
कि चित्तवृत्तिके निरोधस लेके कीबल्य पयन्त उपास्सना काण्ड । 
कहाता हैं उसकी रीति योगशास्त्र स॑ लिखी हे जो देखना 
चाहें सो उसमे देख लेव सबके तत्व का यथावत्‌ जानना । 
| चाहिये इसलिये योगशास्त्र हैं फिर कितने भूत ओर तस्व 
हैँ उसकी भिन्न २ गणना और वेसा ही निम्धय का होना 
| उस लिये सांख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच | 
| शा््यों का महाप्रलय तक व्याख्यान है जिसमे कि स्थल । 
भूलोी का नाश होता है ओर सूक्ष्म का नहीं फिर उसी सूक्ष्म 
| भू्ों से जैसी उस्पक्ति स्थल की होती हे और जिस प्रकार | 
| से प्रखय होता हैं यह बात सब लिखी हैं महाप्रलय तक परमाणु । 
और प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं. उनका ल्‍लूय नहीं 
| होता फिर कार्य और परम कारण का घिच्रार वेदान्त । 
| शास्त्र से किया कि सब प्ररृत्यादिक भूतों का एक एक | 
अद्वितीय अनादि परमेश्वर ही कारण हे भीर परमेश्वर से | 
| भिन्न सब काय हैं क्यों कि परमेश्वर ही में सब प्रकृत्यादिक | 
सूक्ष्म भूत रचे हैं सो परमेश्वर के सामने तो संसार !| 















तृतीयसमुलास | 
सब आदि है ओर श्रन्थ जीवों के सामने अनादि परमाणु 
प्रकृत्या दिऋ भूत भी झअनित्य है क्या कि प्रमाण अ्र)र 
प्रकृति इनका ज्ञान अनुमान स हाता है बेंसा साश भी अनु- : 
मान स हम लोग ज्ञान सकते हैं परमेश्वर तो सब जगत का । 
रचने बाला है अन्य ब्रह्मादिक देव ओर सब मनुष्य शिक्पी हैं । 
क्योंकि नवीन पदार्थ रखनका किसी का सामथ्य नहीं हू बिना । 
| परमेश्वर के ज़गत्‌ का रचने बाला काई नहीं है सो बंदान्त | 
शास्त्र मे ज्ञान काएड का निश्चय किया है ज्ञा कर निष्काम कर्म | 
से लेके परमेश्वर की प्राप्ति पयन्‍त ज्ञानकाय ड॒ हैं निष्क्राम कर्म | 
यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति ज्ञा मोक्ष उसके बिना भिन्न फल ; 
करमों से नहीं साहना सा निष्काम कम कहाता हैं हस्स बिचा- | 
रना चाहिये कि पट शास्त्रो म कुछ भी विराध नहों है किश्ष | 
परस्पर सहायकारी शास्त्र है सब शास्त्र मिलके सब पदार्थ 
| विद्या छः शार्त्रो मे प्रकाश करदी है और उक्त जा ज्ञाल | 
पुस्तक हैं उनम केबल चिराघ ही है उनका पढ़ना और पढ़ाना । 
व्यर्थ ही हैं क्श्चि सत्य शास्त्रों के पठन नहाते से और जात | 
' ग्रस्थों के पढ़ने से आय्यवित्त देश के लागी की बड़ी हानि हो | 
गई है इस्स सज्जन लागा का पेसा करना उचित हे कि 
अ्राज़तक जा कुछ भ्रष्टाचार भया सा भयाइस्स आगे हम लोगों | 
के ऋषि मुनि और भ्रष्ट राजा लोग जो कि पहिले भय थे उन | 
की जो मर्यादा और वदादिक सत्यशास्त्रोक्त जा मर्यादा उसी । 
पर चलने से ओर सब पाखणडा का छाइन ही से श्राय्याचस ॥। 
देश की बड़ी उन्नति हांगी श्रन्य प्रकार स कभी न होगी इन । 
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| स सब शासत्रा का पढक ऋग्वद की पढें उसका आशइवलायनकत 


साथ साथ मन्त्रा का शअथ पढ़ और स्वर का भी पढ़े सा दा 
है घप के भीतर सव ऋरग्वद का पढ़ लेगा तथा यज़वबंद की 
| संहिता उसके साथ २ कास्यायन; श्रौनसूत्र, तथा गृहासूत्र 
ह तथा शतयथ ब्राह्मग स्वर अथे ओर हस्सक्रिया के सहित 
ह यथावतल्‌ पढ़े इढ़ बष तक यजुबंद का पद लेगा इसके पीछे 
सामचद का पढ़े सामिल श्रीनसूतच तथा राणायनश्रीनसंत्र और 
| कअलासूत्र साम ब्राह्मण तथा गॉसिल राशशायन ग्रह्ममत्र के 
साथ २ पढ़ें दो ब्ष मे स्व सामबंद का पढ़ लेगा इस के 
| (ले गथववचद का पर शॉनइश्लोनसत्र, शीनकग्रहासत्र; श्थन 
| ध्रह्मण और कत्पसत्र के साथ २ सा एक बष में पढ़ लेगा 
है एस साठे छः या सात वर्ष में चारा चदो का ८ढलगा चारों 
| चंदा का जा संहिला हे उन्हीं क्वा नाम वेद हैं किर उन्हों बंदों 
| का जततनी अन्य २ शाखा हे थे सब देदोा के व्याख्यान हें 
है बिना पढ़ें सब विद्यार मात्र से आजांयगी तथा आरणसयक 
| वुहदास्ाकाडिक दयाख्यास है उनकी भी खबिार करने से जान 
| लेगा चारों बेदों को पढ़ के आयुवेद को पढ जो कि ऋग्वेद 
का उपचेद है उसमे घन्वस्तरिकत निधण्टु, चरक श्रोर सुथ्रत 
| इन सीनों झन्थां को शबस्ब्रक्रिया, हस्तक्रिया और निदानादिक 
| धिपयों को यथायत्‌ पढ़ सो तीन वष में पढलेगा और वेद्यक 
| शास्त्र के चिपय मे शाड़ घरादि ज्ञाल ग्रन्थों को पढ़ला झोर 
| पढाना व्यथथ ही ज्ञानना इसके पीछे यजुबद का जो उपयेद 
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हल्की पके 


धनुर्वेद उसको पढे उसमे शस्त्र विद्या जो कि शस्त्रो का रखना 
ओर शस्त्रों का चलाना और अस्त्र विद्या जो कि आग्तेया- 
स्त्रादिक पदार्थ गुणों से होते हैं उन को यथावत्‌ रच लेना 
अरस्स्यादिक अस्नच्रों के विषयों का बिस्तार राजधर्म मे लिखेंगे 
श्रौर युद्ध समय में व्यूह की रचना यथावत्‌ जान लेबे जैसे कि 
सूचीव्यूद सूईका श्रश्नमाग तो बहुत सूक्ष्म होता दें श्रोर उस श्रग्र 
भोग सपहिले २स्थूल होता है उससे सूत स्थूल होता है इसी 
प्रकार से सनाकी रचके शत्रुकी सेना वा दुग वा नगरम प्रवेश 
करें तब उसके बिज्ञय का सम्भव होता है ऐसा ही शक्रद- 
व्यूह, मकरव्यूह श्रीर गरुड़व्यूहादिकों का जान लेवे उसको दो 
| था तीन वष में पढ़ लेगा उसके आरे सामवद का ज्ञो उपयद 
गान्धव वेद उस को पढ़ें उसमे बरादित्रराग, रागिणी, काल- 
ताल स्वर पूवरक गान विद्या का अभ्यास करें दा रुषम उसको 
पढलेगा इसके आगे श्रथववेद का जा उपचेद श्रर्थवेद नाम 
| शिल्शारत्र उसे नाना प्रकार कला यत्न और नाना प्रकार 
है के द्व्यों का मिलाने स नाता प्रकार व्यवहारों के यानों की 
| और दुरवोक्षण, अणवीक्षण, नाम दुरस्थित पदार्थों को निकट 
| देखे और श्रण्वाक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देस्त पड़ 
 इत्यादिक पदार्थों को रचले जैसे कि श्रप्मि का ऊद्ध्यंगमन 
सख्वमाव है ओर जल का नीच जाने का स्वभाव है सा किसी 
| पात्र में जल का करके चूल्हे के ऊपर रखदे श्रोर उसक नीजे 
 अश्ि करे फिर उसने ही भार वाले पात्र से उस पात्र का मुख 
. बन्ध करे जब श्रप्मि से जल ऊपर उड़्ेगा तब इतना बल हो 
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ज्ञायगा कि ऊपर का पात्र नाचन लगेगा वा गिर पड़ेगा इस! 
प्रकार स पदार्थों के अ्रनुकूल गुणा का आर विरुद्ध गुणा का 
जानने से पृथिरीयान, जलयान ओर श्राकाश यानादिक पदार्थों 
को रच लगा जैल कि महात्तारत मं उपरिचरवसु शाज़ा इन्द्रा- 
दिक देव तथा राम लड्ढू। से अयोध्या को श्राक्राश। मार्ग से | 
झाया उपरिचरादिक राजा लोग ओर;इन्द्रादिक देव व भी 
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अड्टरज़ लागा न रेल तारादिक बहुत स पदाथ रखे हैं व सब | 
 शिज्पशास्त्र के विषय हैं और उन से बहुत से उपकार हैं।उस 
की भी तीन वष में पद लेगा पढ़ के पीछे श्रयनी बुद्धि स बहुत | 
सी शिल्य विद्या को उन्नति करलेया पोछे ज्योतिश्शास्त्र को 
| पढ़ी उरूमे गणित विद्या यथावत्‌ जाने उस्स बद्चुत स्तर उपकार , | 
दोता दे दा वा तीन वर्षभ उसको पदलेगा ओर ज्योतिश्शास्त्र | 
में जो फल विद्या है सा व्यर्थ ही है भग्वादिक सुनियो के किये 
| खत ओर भाष्यों को पढ़ें सुहर्स चिन्ता भरयादिक जाल प्रंथों 
| को कमी न पढे इस प्रकार से साढ़े २७॥ वा २८ घर्ष तक | 
पढ़ लेगा सम्पूर्ण विद्या उस को ब्राज्ायगी किर उसका 
पढने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब विद्याश्रों स वह | 
: पूर्ण हो के पुरुषों में पुरुषोत्तम हो जायगा और उसके शरीर 
से संसार में बड़ा उपकार होगा क्यों कि जैसे अपने व्रिद्याक्रो 
पढ़ा है बेस ही पदाबेगा इससे जैसा मनुष्यों का उपकार होता 


है बेसा किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ व की ज़ब आयु 
होगी तब तक पुरुषों को विद्या भी पूण हो जायगी ओर 
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पुरुष ४०, ४७, ओर ४८ वर्ष तक ब्रह्मचय्य रकखेगा उस पुरुष | 
के साग्य और सुख का हम लोग नहीं कह सकते कि कितना ॥ 
होगा जिस देश में राज्यासिघक जिसका होना हाय चह तो । 
सब विद्यासे युक्त हावें और ३६, ४०,४४वा ४८ व तक अवश्य | 
 ब्रह्मच यौध्रम करे उसीको राजा होना उचित है क्‍यों कि जितने | 
उत्तम व्यवहार हैं ये सब राजा है के आधीन हैं श्रीर सब दुए । 
व्यवहारों का बन्च करना सो भी गाज़ा ही के श्राधीन है इस्से | 
राज़ा ओर घनताठ्य लोगों का तो अवश्य सब विद्या पढ़नी | 
चाहिये क्यों कि जो वे सब विद्याओं को न पढेंगे तो श्रपन । 
_ शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर घर्मराज्य और घनकी रक्षा । 
| तो कैंस करंगे और जितनी कन्या लोग हैं थे भी पूर्वोक्त ब्या- | 
 ऋरतगा, घर्मशास्त्र, वेद्रऋशारस्त्र; गानचिद्या ओर शिल्पशान्प्र इन 
 पाच शाह्लरा का ता अवश्य पढ़ और जा अधिक पढ़ ना 
उनका सोमागस्य बड़ा दाभा १६ बंप से न्यून | 
ब्रह्मचय कन्या लोग कभी न करें और जा १८, २० बा २७ | 
तप तक ब्रह्म चव्याथ्रम करंगी ला उस का अधिक अधिक _ 
सोसाग्य और खुख होगा जब तक स्त्री और पुरुष लाग | 
उक्तराति पर ब्रह्मचय से बिद्या प्राप्त न करंगे ता उनका । 
अमाग्य श्रोर दुःख ही जानना परस्पर र्त्री श्रोर पुरुषों का | 
विराध और दुःख और श्रान्ति होंगी जिन व्यवद्वा रों से सुख | 
वृद्धि होती है उनको भी न ज्ञानेंगे सवंदा दीन रहेंगे श्रीर | 
प्रधादसे धनादिकोंका नाश करंगे कहीं प्रतिष्ठा और आ्राज़ीबि- | 
का भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे श्रीय । 








सत्याधप्रकाश । क्‍ १०५ है 


का नाश होगा फिर बहुन से शरीरम रोग होंगे रोगों से सदा 
| पीड़ित रहेंगे बसूख होंगे इसस कभी सुखन पाचंग इससे सब ॥ 
| स्त्री ओर पुरुष लोग सब पुरुषार्थ से अवश्य चिद्या ही के। पढ़ें । 
| इससे मनुष्यों की अधिक लाभ दवाई नहीं है क्‍योंकि श्रापद्दी 

श्रपना उपदेष्टा, रक्षक, धर्मग्राहक श्रौर अ्रश्र्म त्याग करने चाला | 
| होता हैं इससे बड़ा काई लाभ नहीं हैं विद्या के पढ़न ओर | 
| बढ़ाने में जितने विध्न झूप व्यवहार है उनका जब तक मनुष्य ॥ 
| नहीं छु।हता तब तक उसकी विद्या कमो नहीं हाती प्रथम | 
| चिघ्न चाल्यावस्था में ज्ञा विवाह का करना साई बड़ा चिघ्न 
| है क्योंकि शीघ्र चिचाह करने सर विषयी होगा श्र विषय ही | 
| की चिन्ता करेगा शरीर में धातु पुष्ठ तो होंगे नहीं श्रौर सब 
| घ्रातुश्नो का सार ज्ञो कि सब धातुओं का राज़ा घर में जैसकि | 
दीपक प्रकाशक होताई जैसा ब्रह्मारड्म सूथ प्रकाशक हैं बैसा 
| ही शरीर में चीये हैं इस अपरिपक्त वीय और अत्यन्त चीय॑ के 
। नाश से बुद्धि, घल पराक्रम, तेज्न ओर धंय का नाश हा जाता । 
| हैं आलम्य, रोग, क्राध और दुबु द्धि इत्यादि येसब दाप उसमे 
| हो जायंगे फिर कंस उसका घिद्मा हो सवकती हैं ऋती न हागी ॥ 
है क्या।कि जनन्द्रिय $ जववान, बुद्धिमान पु प्रान्नवान विसागर! न 
| ज्ञो पुरुष हाता है उसी को बिद्या हाती है अन्य का नहीं इससे ॥। 
| वहा चय का झवश्य करता उच्चित है दूसरा विद्या का नाशक | 
| ब्रिन्न पापाणादिक मृत्ति पूनन, ऊदध्वपं ड; जिपुडादिक | 
। | तिल क | पकरादशी, त्रयादश्यादिकब्रत, काश्या दिक तीर्था मे 
| विश्वास, रामकृष्ण, नारायण, शिव भगवतीशौर गणेशादिक | 








| 
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नामों से पाप नाश होने का विश्वास यह भी विद्या धर्म ओर 
परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी विन्न है क्‍यों कि विद्या 
का फल यही है कि परमेश्वर की आशा का पालन करना जो 
कि धर्म रूप है परमेश्वर को यथावत्‌ ज्ञानना मुक्ति का होना 
है यथाचत्‌ व्यवहार और परमार्थका घम से अनुष्ठान करना यही 
| विद्या होने का फल है साई फल भिथ्या बुद्धि से पाषाणादिक 
 मृक्ति में श्लोर तिशकादिकों ही में मान लेते हैं श्रौर सम्प्रदायी 
| लोग मिथ्या उपदेश करके धृतंता और अ्रधम का निमश्वय 
| करा देते हैं पीछे वे सम्प्रदायी लोग पेस कहते श्रोर उनके चले 
| सुनते हैं कि मूत्ति पूजादिक प्रकार ही से श्राप लोगों की 
मुक्ति होगी यही परम घम है एसा खुन के उन विद्या होन 
मनुष्यों को निश्चय हो जाता है कि यही बात सत्य है सब 
कहने श्रोर खुनने बाले बेस हैं जेस कि पशु हैं बे ऐसा भी 
| कहते हैं कि सम्प्रदायी शोर नाममात्र से जा पण्डित लोग 
| आरजीचिका के लोभ स यही बात बेद मे लिखी हैँ ऐसी बात 
है कहन वाले ओर खुनने वाले ने वेद का दशन भी कभी नहीं 
| किया वेद में इन बाता का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परन्तु 
| अन्ध परंपरा की नाई कहते और छुमसते चले जाते हैं उनका 
सुख वा सत्य फल कुछ भी नहीं हाता क्यो कि बाल्यावस्था 
| से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दशनश्मवश्य 
| करें और तिलक माला घारण करें काश्यादिक तीर्थों म॑ जाके 
| बास करें और नाम स्मरख कर पकादश्यादिक बत करें और 
पुष्प ले आ्रार्वे चन्दन घर्से घप दीप करें नैश्द्य धरें परिक्रमा 
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करें पाषाणादिक सूत्तिका प्रक्षालन करके जल ग्रहण करे और 
कूदें नाँखे कूदे शोर बाजे बजावें रथ यत्रादिकाका मेला करें और | 
परस्पर व्यभिचार करें मेले मे उन्मत्ततरत्‌ होके घूमते घुमाते | 
इत्यादिक मिथ्या ब्यवहारोंहोम फसे रहते हैं फिर उनको विद्या | 
लेशमात्र भी न आावेगी कया कि मरण तक उनको अ्रवकाश ही | 
न मिलेगा फिर केस वे पढे और पढावंगे यह विद्याका नाशक 
दूसरा विश्न है तीसरा विप्न यह है कि माता, बिता और | 
श्राचार्य्यादिक पुत्र ओर कन्याओं को लाइन में हो रखते हैं. 
कुछ शिक्षा व ताड़न नहीं करते इस्स भी विद्या का नाश ही ॥ 
होता है चोथा विध्न यह है कि गुरु, परिडत शोर पुराहित | 
थे तीनों चिद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय से यहा चाहते | 
हैं कि मेरे चेले ओर मेरे यज्ममान मूख ही बने रहें क्यों कि. 
वे ज्ञो पण्डित हा जायंगे तो हम लोगों का पाखण्ड उनके | 
सामने न चलेगा इससे हम लोगों की अ्रज्ीविका नष्ट हो 
जायगी इस लिये ये सदा पढ़ने पढ़ान म॑ विध्न ही करते हैं | 
घनाख्य शोर राजा लागों के ऊपर श्रत्यन्त विधन्न करते हैं 
कि ये लाग थिद्याहीन बने रद इनस हम लागों की श्राज़ीविका | 
घड़ी है घनाक्य ओर राज़ा लोग भी आझआलस्यथ श्रोर विषय | 
सेवामे फस जाते हैं इस्स वे भी पढना नहीं चाहत घधनाद्षय | 
था राजपुत्र पढ़ना भी चाहें तो बैरागी आदि सम्प्रदायी ओर 
पण्डित लोग छल शोर कपट रखते हैं यथावत्‌ पढाते भी नहीं | 
यहां तक ये छल झोर चिप्न करते हैं कि चेला ओर पुत्र | 
था बस्धुपुत्र भी विद्यायान्‌ न हो जाय क्‍यों कि उनकी प्रतिष्ठा 
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| होने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो ज्ञायगी इस्स जो कुछ गुण । 
जानते भी हैं उसका छिए रखते हैं इस लिये विद्या लाप 

| आरय्यावत्त देश में हा गया हैँ सब लागा को विद्या का 

| प्रकाश करना उचित है किसी को सा विद्या गुप्त रखना सासम्य | 
| नहीं श्रीर पाया विप्न यह है. कि भद्वापानर, अफास और | 
| मद्ययान करने से बहुत सा प्रमादहत। ईद आर बुद्धि भ लछ । 
हा ज्ञानी हैं उस्सल भा चिद्या का नाश | है सतठया नल 
| यह हैं कि राजा आर थनाद्य लात का घाट, मन्दिर, क्षय मे । 
| सदावत, चिचाह अयाद5शाह, दवर्धच्थान, ओर बातो के | 
| रचन मे बहुत घन नष्ट हा ज्ञाता क किरः गः्म्थ त्वा ॒ 
| जितना आवश्यक हा उतना हा स्थान रखे नियाह मात्र चद्य 

| प्रचार में किसी का चन नहीं ज्ञाता और बिच्यार के ले टोन | 
स गुगवान पुरुपाको प्रॉतप्ठा से नहीं होती किल्‍्तु पाह्णडा 
| ही की होती हैं उम्से मनुष्यों का उत्साह भड्ढ हां जाता हे । 
| सप्तम विघ्न यह हैं कि पांचवे वर्ष पत्रों वे कन्या को | 
 पाठ्शाज्ना में पढ़ने के लिये नहीं सेज़ते उन के ऊपर राज़ाका | 
दण्ड न हॉने स था विद्या का नाश हाता हैं और विपय खज़ा | 


में अत्यन्त फंसनाते हैं इम्स भी चिद्या नाश हातो यद अःठयाँ | 
खर्च खिद्या का नाशक है हस्यादिक और मी चिद्या नाश ।! 
करन के विश्न बहुत हें उनका सज्जन लोग विचार करल्वेय | 
जब सोलह सर्ष का पुरुष होय तब से लेके जब तक वृद्धा- | 
वस्था न आचे सब तक व्यायाम करें बहुत न करें किन्तु ४० । 
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| बैठक करें और ६७ ८ा 3० दण्ड करे कुछ सीत खस्से था | 
| पुरुष से >ल कई दिर लाट करें उसको सोजन से एक घण्टे | 
 पहिल कर लब शक जसल जब कर चुरू उम्स एक घण्टे पीछे ॥ 
साजन करे परन्‍ल एउच्य जो पाना हाय ता अभ्यास के पीछे 
| शाघ्र ही पास इस शरीर मे राग न द्दोगा जा कुछ खाया | 
या पाया सा "जय पे स्पकक हा ज्ञायमा सब धातुश्राक्ी वृद्ध | क्‍ 
| हाती है तथा नड्य की सी अत्यन्त वृद्धि होती है शरीर दढ | 
हा आता है आर ह४ डुपां बड़ी पुष्ट हो ज्ञातो हैं ज्ञाठरास्ि शुद्ध 
प्रदीछ रहता | आर सन्धि स सन्धि हाई की मिली रहती हैं | 
बालू सब »डुः खुन्दर रहते है परन्तु अ्रधिक्र न करना । 
| अधिक के करन से उसने गुण ने होगे क्योंकि सब धातु शुष्क 
ल्‍ और रूलल हा ज्ञात है उम्स बुद्धि भी चेंसी रूश्ल हा ज्ञाती हैं । 
श्रौर क्राधादिक गी बढ़ते हैं इससे अधिक न करना चाहिये | 
यह बान खुश्नतस लिस्णो है ज्ञो देखना चाहे सो देख लेये उन 
बालका के हृदय मे चौथ के रपक्षण स जिनने गुण लिख है इस 
पुस्तक मे और जितन दाप लिखे हैं वे सब माता पिता और क्‍ 
| गआचार्य्यादिक निमश्व व दृष्टान्त देंदे क करा देव जैस कि वीय | 
की रक्षा मे खुख लाभ होता हैं उसका हज़ारवाँ अंश भी । 
| विषय भाग में खीय के नाश करने से नहों हाता परन्तु जैसा 
| नियम सत्यशास्त्रोम कहा हैं उसका कुछ अंश इसमे भो लिग्ा । 
है उस प्रक्रार से जा बीय की रक्षा करेगा उस को बहुत सा । 
सुख होगा जा प्रमाद और भांग श्रादिक नशा कर गा वह पागल क्‍ 
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धो 0 0 


भी हो जाय तो श्राश्चय नहीं इससे युक्ति पूर्वक बिद्या ओर बल | 
से ही यीय की रक्ता करनी चाहिये श्रन्यथा वीय की रक्षा कभी | 
होगी जब यीय की रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी जब | 


| विद्या न होगी तब कुछ भी सुख न होगा उसका मनुष्य शरोर | 


धारण करना ही पशुवत हो जायगा॥ संपानन्दस्यमीमांसा- | 
भवति युवास्यात्साधुयुवाध्यापकः शभ्राशिष्ठोट्ढिष्ठोच॒लिष्ठ 
तस्येयंप्रथित्रीसवांधित्तस्यपूर्गास्यात्सएकोमानुष_ आानन्दः | 





श्रोजियस्यच्याकामहतस्थ तेयेशतंमानुपा आनन्दाः सफएको मनु- 


स्यगन्धवा णामानन्दः श्रोजियस्यचाकामहतस्य तयेशतंमनुष्य- 
गन्धर्वाणामानन्दाः सपको देखबगन्धर्वाणामानन्दः श्रोतजियस्थ- 
चाकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धरबाणामानन्दा; सफएकः पितणां- | 
चिरलोकलोकानामानन्द. श्रोजियस्य चाकामहतस्य नतेयेशत॑ 





 पितरणां लिलोकलोकानामानन्दा: खपकः श्राज़ानज्ञासानदेया- । 


नामानन्दः भ्रोजियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमाजानजानानदे- । 
वानामानन्दाः सफपकः कर्मदेखानामानन्दः येकर्मणादेखानपि- | 
यन्ति श्रोशत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेखानामानन्दाः 
सपकोदेखानामानन्दः ध्रोजियस्य सखाकामहतस्थ सेयेशलंदेधा- । 
नामानन्दा; सफपकइन्द्रस्यानन्दः श्रोजियरस्य साकामहसस्य तेये- 





शतमिन्द्रस्थानन्दाः सफपकोबृहस्पते रामम्दः भ्रोजियस्य खाका- 


महतस्य तेयेशतंवृद्स्पतेरानम्दाः सफकः प्रज्ञापतेरानस्द! छोो- । 
ब्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशलंप्रशापतेरानन्दाः सफ्कोबह्मण- | 
आनन्दः श्ोशियस्य चाकामदसस्थ सयश्यायंपुरुषेयश्धासाया- | 
दित्येसएकः ॥ यह तैक्तिरीयोपनिषद की भ्रति है सो देखना : 

















सत्याथप्रकाश । (११ । 


| स्राहिये कि जैसा बियया से आ्रानन्द होता है वेसा कोई प्रकार । 
| से आनन्द नहीं होता इसमे इस भ्रुति का प्रमाण है युवावस्था | 
| ही साथु युत्रा नाम उस में काई दुष्ट व्यसन न दो अ्रध्यापक | 
| नाम सब शारतों का पढ़ के पढ़ाने का सामथ्य ज्ञिस को हो! | 
 अथांत्‌ सब विद्याओं मं पूर्ण हाय आशिष्ट नाम सत्य जिस 

की इच्छा पूण हो दद्िष्ठ अतिशय नाम अत्यन्त जो शरीर | 
| ओर बुद्धिस दृढ़ हा अथांत्‌ काई प्रकार का राग जिसके शरीर | 
| में न हाय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलवान्‌ द्वावे और ज्ञिस की । 
| वित्त नाम घन से सब पृथ्वी पू्ण होय अर्थात सावभोम 
| चक्रवर्ती हावे इसका मनुष्य लोग के श्रानन्द की सीमा कहते । 
| हैं श्रीर जो कोई केवल विद्याघान ही है और किसी प्रकार की 

| कामना जिसको नहीं है अर्थात विद्या, धर्म और परमेश्वर । 
| की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्रीति न | 
| हो वे ऐसा जो ध्रोजिय ॥ भ्रोत्रियंश्छन्दा ५ घीते । यह भ्रष्टाध्यायी । 
| का सूत्र है व्याकरण पठन से लेके वद पठन तक जिसका पूर्ण 
है पठन हो गया है उस को भ्रोजिय कहते हैं उस ध्रोनज्िय नाम । 
विद्यावानको देसा ही आनन्द हाता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्र- | 
॥ वर्सीका उससे भी अधिक हाने का सम्भव है क्पोंकि चक्रवर्सी । 
| राजा को तो राज्य के अनेक काय रहते हैं इससे चित्त की 
| एकाप्रता नहीं हाती और जो वह पूर्ण विद्वान्‌ है सो तो सदा | 
| परमेश्वर के आनन्द मे मझ्न रहता है लेशमात्र भी दुश्ख का | 
| उसको सम्भव नहींहे उस चक्रवर्त्तीके मनुष्यानन्द से शतगुण 
| आनन्द मनुष्य गन्धर्वो' को है मनुष्य गन्धर्यों' के आनन्द से 
। शतगुग अधिक आनन्द देष गन्धर्वों को दे देव गन्धर्वों' से 
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॥ पितृलाग वासियों को शतगुण आनन्द है ओर पितृलागों स | 
है अधिक शतगुण आनन्द आ्राजान नामक दवा का है श्राज्ञान | 
| देवों स शतगुण आनन्द कर्म देवों का है जा कि कर्मा' से देव | 
होते हैं उनसे शतगुण आनन्द देव लाग बासी नाम देचों को 
| हैं उन देवा से शतगुण आनन्द इन्द्र का द्वे इन्द्र से शतगरुण 
| आनन्द वृहस्पति को हैं श्रोर चृहस्पति से प्रजापति का अश्रष्टक् । 
| शतगुण आनन्द हैं और प्रज्ञापति स ब्रह्मा को श्रध्चक शतगुरण 
| आनन्द है ज्ञार आनन्द चअक्रवत्ता शोर मनुष्य गन्चवा स्त | 
| शतगुण अधिक २ गणाते अर ये सा सब आनन्द चद्या वाल | 
| पुरुप का होता हें क्याकि जोश्रानन्द मनुष्य मे दे साई सूय ।॥ 
लोग में आनन्द हैं किश्व एक हो अद्धताय परमेश्वर श्रानन्द | 
| स्वरूप सचत्र पूण है उस परमेश्वर का विद्यायान यथावत्‌ । 
 ज्ञानता हैं उस परमेश्वर के ज्ञानन और उनका यथाचल यागम “ 
हाल स॑ उस चिद्ठ न्‌ का पूण अखण्ड आनन्द हाला है उस । 
आनन्द हू लेश मात्र गझ्राननद मे ब्रह्मादिक श्रानन्दित हा रहे हैं 





१, 


अथवा तोलना कभी नहीं कर सकता यह झानन्द विद्या के । 
त्रिना किसी को कभी नहीं हो सकता इसले सब मनुष्यों को | 
विद्या ग्रहण करनमे अत्यन्त यत्न करना याग्यहे यह ब्रह्मचय।- 
प्रम की शिक्षा तो संक्षप स लिखे गई इससे श्रागे चौथे | 
प्रकरण में विवाह और गरहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगां | 


इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वासिकते सस्यार्थप्रकाशे 
सुमाएा विरचित तृतीयः समुल्‍लासः सस्पूण: ॥३॥ 
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अ्रथ विवाह गृहाग्रम विधिस्वद्यास: ॥ 
|... चुरुषोंका और कन्याओका ब्रह्मचय्याश्वम और विद्या ज़ब 
| चूर्ण हो जाय तब जो देश का राजा होय और अन्य जितने 
है खिद्दान लोग ये सब उनकी परीक्षा यथावत्‌ करें जिस पुरुष था 
| कन्या में श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरभिमान, | 
| उत्तम बुद्धि; पूर्ण विद्या, मधुरवाणी, कृतक्ता, विद्या और ग्रुण 
| के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमें काम क्राथ, लाभ, मोह, । 
है भय, शोक, [कतघाता, छल कपरट, ईदयां, छेषादिक दोष न होयें । 
| पूर्ण कृपास सब लोगोंका कल्याण चाहें उसको ब्राह्मण॒का श्धि- 
| कार देवें ओर यथाक्त पूर्योक्त गुण जिसमे हॉय परन्तु विद्या । 
| कुछ न्‍्यन दाय शर. बीरता, बल शोर पराक्रम ये तीन शुर | 
| बाला जो प्राह्मता भया उससे अधिक हा उसको क्षत्रिय करें । 
| और जिसका थाड़ी सी विद्या हायें परन्तु व्यापारादिक व्यथ- | 
| हारों में नाना प्रकारों के शिल्पों में देश देशान्तर से पदार्थों । 
| का ले झाने ओर ले जानें में चतुर होये और पूर्योक्त जितेन्द्रि- 
| यादिक गुण भी होते परन्तु अत्यन्त भीर हवे उसको चैश्य । 
$ करना चाहिये शोर ज्ञा पढ़ने लगा जिसका शिक्षा भी भई | 
| परन्तु कुछ भी विद्या नहीं थ्राई उसको शुद्र बनाना चाहिय इसी 
| प्रकार से कन्याओ्रं की भी व्यवस्था करनो चाहिये इसमें यह । 
| प्रमाण है ॥ शरद्रोध्राह्मण तामेति हऋ ह्यणश्र तिशुद्रताम्‌ । क्ष- | 
| त्रियाजुजासमेचन्तु विद्याहश्यात्तथेवल ॥ यह मनुस्मति का | 
| इलोक है इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुणों | 
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से जा शूद्र युक्त होवें सो ब्राह्मण हाजाय ओर पूर्वोक्त बिद्या- | 
दिक गुणा से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अर्थात्‌ सूख होय सा | 
श॒द होजाय और जिसमे क्षत्रियका गुणहोव बह क्षत्रिय जिसमे [ 
बैश्य का ग्रुण होय यह वैश्य अर्थात्‌ जो शुद्ध के ऋुल में | 
उत्पन्न भया सो मूख होय तब ता यह शुद्ध ही बना रहे और | 
| चैश्य के जैस गुण हैं वैसे गुण उसमे होने से वह शुद्र (वेश्य 
हो ज्ञाय क्षत्रिय के गुण होने स पह क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के ह 
 शुण होने से वह शाद्र ब्राह्मण हो जाय सथा वैश्य कुल में | 
उत्पन्न भया उसको वश्य के गुण हाने से वह चैश्य ही यना | 
रदेओर मूल होनसे शुद्र हा जाय सथा वह क्षत्रिय श्रोर ब्राह्मण 

के गुण हानस यह क्षत्रिय और अाह्यण भी बेस ही क्षत्रिय 
 कुलमे जा उत्पन्न सया उसकी क्षत्रिय वर्ण के गुख होनेस बह । 
क्षत्रियर्ही यमा रहे ब्राह्मण घेश्य और शुद्रक गुण हानस ब्राह्मण | 
_ बैंश्य ओर शुद्र भी ही जांय तथा बाह्यण के कुल में उत्पन्न | 
 भया ब्राह्मण के गुण होन से वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय वश्य | 
श्रौर शूद्र के गुण होमेसे क्षत्रिय वेश्य और श॒द्र भी बहग्राह्मण |. 
हो जाय ऐसा ही मनुष्य जाति फे बीच में सवत्र जान लेना | 
तैसे चारों वर्णों को कन्याओं में भी उन २ उक्त गुणों के होने | 
से आह्यणी, क्षत्रिया, वेश्या और शुद्रा हो जाय. उनका यण । 
क्रम से अधिकार भी दिये जांय ॥ अध्यापनमध्ययनं यज्ञगं- | 
याजनंतथा । दानम्पतिग्रहं खब प्राद्मगानामकत्यय त ॥ अ्रध्या- 
पन नाम विद्याझोंका प्रकाश करना माम पढ़ाना ग्रध्ययन नाम 
पढ़ना यजञन नाम अपने घर में यज्ञों का कराना याज़न नाम | क्‍ 
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यजमानों के घर में यक्षोका कराना दान नाम खु॒पात्रो को दान | 


का देना प्रतिग्रह नाम धरमात्माओं से दान का लेना इस ! 
 पट्कर्मों को करने ओर कराने में ब्राह्मणों को ग्रधिकार देना | 


डछ्िन है प्रजानांरक्षणंदान मिज्याध्ययनमेवच $ त्रिषयेष्च- : | 
| प्रसक्तिश्व क्षत्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाको यथावत्त्‌ रक्षा करना | 


अर्थात्‌ भ्र छो का पालन और दुष्टो का सताड़न करना पक्षपाल 


का छोड़ के सुपात्नों को दान देना अपने घर में यज्ञों का | 
| करना श्रोर अ्रध्ययन नाम सब सत्य शा्खरोंका पढुना विषयेषु ॥ 
| अप्रसक्ति नाम थिषयों में फस न ज्ञाना यह संक्षेप से क्षश्रियों । 











का अ्रधिकार ऋहा पूर्वोक्त क्षत्रियों को इसअधिकार का देखें ॥ 


| पशूनांपालनंदान मिज्याध्यनमेवच | वणिक्पर्थकुसीदश्ध वेश्य- । 
स्पकृषिमेष चर ॥ गाय आदिक पशुओश्ों की रक्षा करना सुपान्रों | 
| को दान देना अपने घर में यज्ञां करा करना सल्यशारोां का ॥ 
| पढ़ना धर्म से व्यापार का करना धर्म से खुद नाम व्याज़ | 

| का लेना शोर ऊषिनाम खेती का करना इन स्रात कर्मा का | 
| झविकार वश्यों को देना ॥ एकमेंवहिशुद्॒स्थ प्रभुशरमसमादि- ॥ 
| शत्‌ । पतेषामेबयर्णानों शुक्रवमनुसूथया ॥ ये चार श्लोक । 
| मनुस्मति के हैं बाह्यण, क्षत्रिय ओर वेश्यों की निन्‍दा को | 

छोड़ के सेवा करना इस एक कर्म का शूद्रोंको अधिकार देना | 
| कि तीनों चर्णो की यथावत्‌ सेचाकरे ॥ बाह्यणो5स्फ्सुखमासी £ 
द्वाहराजन्यःझतः | ऊष्तदस्ययद्ध श्यः यदुस्यांशुद्रोडअ्रजायत |. 
| यह यज़ुर्वेद की संहिता का मन्त्र हैं ॥ बेदाहमेतपुरुषमहान्तमा- । 








| दित्यचणन्तमस+परस्तात्‌ | यद्द भी उसी अध्याय का बचन है 
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५ पुरुष नाम है पूर्ण का पूर्ण नाम परमेश्वर का परमेश्यर के 
॥ बिना पूर्ण काई नहीं हासकता क्योंकि सावयव और सूक्षि - 
॥ मान जो हाता है सा पऊ्र ही देश म॑ रहता हे सच देश मे 
॥ इ्यापक नहीं हा सकता उस अध्यायमे परमेश्चर ही का ग्रहण 


















६. 3. ६ “वन्य, ऐ 


॥ होता है क्योंकि पुरुष से सब जगत्‌ की उत्पक्ति लिखी हैं सो 
४ परमेश्वर ही से सब ज़गत्‌ की उत्पत्ति हाती है अन्थ से नहीं 
कै ह मे हु के. बी क 

उसी परमेश्बर को अवयव का लेश मात्रभी सम्बन्ध नहों मुख 
हर < ३. छह 2 के ह 

है थाहु, ऊरु और पाद स्थूल २ इतन अवयवबा का ता कभा 


॥ खंगति नहीं है क्योंकि सूक्ष्म भी ग्रवयव का भेद परमेश्वर मे 
॥ नहीं हो सकता फिर स्थूल अवयवच का भेद परमेश्चर म॑ कस 
| होगा कभी तने होगा और इस मन्त्र में तो प्ुखादिक 
| शब्दों का ग्रहण किया है सो इस अभिप्राय से किया 


॥ भी उत्तम गुण जिस मनुष्य मे होय वह ब्राह्मण होवे मुख के 
॥ समीप अड् जैसा कि बाहु बसा ही ब्राह्मण के समीप क्षत्रिय 
$ है ओर हाथ के बल श्रादिक गुण हैं जिस्स कि दुष्टों का दमन 
हाता है और श्रेष्ठी का पालन शअ्पने शरीर का भी रक्षण 
| शत्रुओं और शर्त्रों के बल हाथ स हा सक्ता है बेंसाही प्रज्ञा 
॥ का पालन होगा ओर हाथ के बिना कभी रक्षण ज़गत्‌ का वा | 
| अपना युद्ध में वा दुष्टों से नहों हो सक्ता सो यलादिक गुण 

| जिस मनुष्य में होय वह क्षत्रिय होवे तथा ऊरु नाम जडूथ में 
अब बल हाता है तब जहां तहां देशान्तरां में पदार्थों को उठा. 
| के लेजाना ओर देशान्तरों से लेशाना हानि और लाभ में स्थिर 
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| बुंद्धि होना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के बैठना होता है | 
। इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मनुष्य में होवे वह चेश्य ; 
| होय सथा पाद जैसे कि सब अड्रो से नीचे का अड्ड है जब 
| मनुष्य चलता है तब क डुड, पाषाण, कीच ओर कॉाँटों पर 
पैर पड़ते हैं सब शरीर ऊपर रहता हैं पेर ही विष्ठादिकों ! 
| में पड़ते हैं बसे सूखत्वादिक नीच गुण जिस मनुष्य में होवें 
| सो मनुष्य शुद्र हाय इस मन्त्र स ऐसी परमेश्वर की आज्ना 
| हे सा स्नज्ज़नां को मानना ओर करना भी चाहिये सो 
| इस प्रकार से परीक्षा कर के वर्ण व्यवस्था श्रवश्य करना 
 आाहिये वण व्यवस्था बिना जन्म मात्र ही से वर्गा के होने 
मे हूत दाप हाते हैं हमस्से गुणा ही से वर्णों का होना 
उचित है शोर जो चवर्णा को न मान तो विद्यादिक गुण प्रहण # 
में मनुष्य का उत्साह भड़ हाज़ायगा क्योंकि उत्तम गुण वाले | 
की उत्तम अधिकार को प्राप्ति न होगी और गुणहीन को नीच ४ 
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प्रहण में होग। अर्थात्‌ कभी न होगा इस्स वण व्यवस्था का 
सानना उच्चित है ओ्ोर जा गुर्यों के बिना वर्णा को जन्म मात्र 
ही से मार्से सा सथ खण और सख गुर नच्ट हो जाँयगे क्‍यों । 
कि जन्म मात्र ही स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र होंगे तो | 
का ई भी गत प्रहण की इच्छा न करेगा इश्स सब विद्यादिक 
शराण नष्ट हो जांयगे जेस रि ब्राह्मगर कुल सब कुलों से उत्तम # 
है उस कुलमे उत्तम पुरुषों हो का निघास होना उच्चित है क्यों 
कि वे उत्तम कऋमंही करेंगे नीच कर्म कभी न करंगे इस्से उत्तम 
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| कुल की उत्तमता नष्ट कभी न होगी और जो ब्राह्मण कुल में । 
सूख और नीच धुरुषा के निवास होने से उस्तम कुल को उत्त- | 
है मता नष्ट हो जायगी क्यों कि वे अ्रभिमान तो श्राक्षण ही का 
| करंगे ओर ब्राह्मण के गुणों को गहण कभी न करेंगे खा 
- नीच ही कर्म करगे इस्स प्राह्मण कुल की बड़ी निन्‍्दा उस 
निन्दास श्रप्रतिष्ठा हागी उस्स ब्राह्मण कुल दूषित हो ज्ञायगा 
इस्पे उत्तम. गुप वाले को उत्तम ही कुल में रखना उचित है | 
। तथा भीरु नाम मयादिक गगा याले पुरुष को क्षत्रिय कुल में । 


0 


#7 २. 


को कैस दर ढ ओर प्रज्ञा का वालन केसे करेगा युद्ध भूमि से 
| सदा वह भाग जायगा उस का राज्य श्र लोग ले लेगे सार 
और डांक लोग सदा उस राज़ा ओर प्रज्ञा का पीड़ा दंगे 
इस्स उस राज़ा का राज्य और प्ेश्वय्य नच्ट हो जायगा 
_ इससे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम और पूर्वोक्त निभयादिक सुण | 
युक्त ही का क्षत्रिय कुल में रखना चाहिये अन्य को नहीं सथा | 
व्यापारादिक पशुपालनादिक में जो चतुर और पूर्षोक्त विद्या- 
_ दिक गुण से युक्त हावें उसी का बवेश्य हाना उचित हैं जो । 
| सूखंत्वादिक गुण युक्त है उसी का हश॒द्र रखना चाहिये ऐसी । 
जब व्यवस्था हांगी तबब्राह्मयादिऋ वर्सो पर ब्राह्मग्रादिकों को 
| भय होगा कि हम ईलोग उत्तम शुण ग्रहल म करंगे भोर | 
उत्तम कर्म न करेंगे तो 'नीच झधिकार नाम शुद्र॒त्व को प्राप्त | 
हो जांयगे अर्थात्‌ शूद्र हो आांयगे और शुद्रादिकों की विद्या- | 
| द्विक गुण ग्रहण में उत्साह होगा क्योंकि हम लोग जो उत्तम | 
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ह गुय वाले होंगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात्‌ द्विज 
॥ होजायगे इससे उत्तमोंको ता भय होगा ओर नीोचों को उत्सा- 
| है ही होगा इससे ऐसी ही व्यवस्था सहुज्ञनों को करना उच्चित | 
हैँ वण शब्द के अर्थ से भी ऐेसी व्यवस्था श्राती है ॥ वियन्तेये 
| तेवर्णा: । कि वण नाम शुणो से जिसका स्वीकार किया जाय 
ह उसका नाम वण हे ऐसा द्वृष्टान्त भी सुझे में आता दे कि 
| विश्यामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण भया वत्स क्षत्रिय से ब्राह्मण 
| सया ओर अ्रवण, श्रवण का पिता, श्रवण की माता, वेश्य 
ह ओर शूद वर्ण से महपि भये मातड्रऋछषि का साडाल कुल में 
| अन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यह महासारत मे लिस्वा है और 
॥ जञाबाल वेष्याके पुत्र से ब्राह्यय होगया यह छान्दोग्य उपनिषद 
| मे लिखा है इत्यादिक झोर भी जान लेना चाहिये जैसी वर्णों" 
| की व्यवस्था गुणों से हे बवेसी विवाह में व्यवस्था करनी 
 खाहिये ब्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वश्य का वेश्या 
ओर शरद का शूदा से विवाह होना चाहिये क्‍यों कि विद्यादिक 
| उत्तम गुण वाले पुरुष से विद्यादिक उत्तम ग़ुणवाली स्त्री का 
| खियाह हाने से परस्पर दानो का श्रत्यन्त सुख होगा ओर जो 
| उत्तम पुरुष से सूख रुत्री या पण्डित स्त्री का मूल पुरुष से 
| वियाह होगा तो अत्यन्त क्‍लेश होगा कभी खुख न होगा तथा 
क्षत्रियोंफे गुणवाल्े से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका बेश्य गुणयाले- 
| पुरुष से वैश्य गुणवालो स्त्री का विवाह होना खाहिये और 
| जो मूख् पुरुष सोई शुद्र है उस से मूख स्‍त्री का वियाह होना 
| उचित है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुल होता है 
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अन्यथा दुःख ही होता है रूपकी भी परीक्षा द्वानी साहिये परस्पर है 
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है दोनों की अर्थात्‌ बर और कन्या को प्रसन्नता से विवाह का | 


होना उचित है कन्या बर की परीक्षा करे और बर कन्या की 





दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता व बन्धु 
विवाह कर देखे शझ्रथवा आ्रापही दोनों परस्पर विधांह कर लेखें | 


| पशुवत्‌ विवाह का व्यवहार करना उचित नहीं जैस कि गाय 





वा छेरी को पकड़ के दूसरे के हाथ मे दे देते हैं थे लेके चले | 


जातेहें जैसी इच्छा होय बेसा करते हैं इस प्रकार का व्यवहार | 
मनुष्यों को कभी न करना चाहिये पूर्चोक्त काल के नियम ही 
से वियाह करना चाड़िय वाल्यायवस्था में नहीं ॥ गुरुणानुमतः- | 
स्‍नात्वासमायृस्तोयथायिधि | उद्धहेतद्विजोभाया सबरणों लक्षणा | 





म्विताम ॥ यह मनु का श्लोक है इस का यह श्रभिप्नाय है | 
कि ब्रह्म जया भ्रमसे पूण विद्या पढ़ के गुरुक़ी भ्राशा लेके जेली | 
विधि येद में लिखी है बेस सुगन्धादिक द्रव्य से मन्त्र पूलक | 
स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त अपने वणकी कम्या को यह | 


द्विज़ प्रहण करे | महान्त्यपिसमृद्धानिगोइजाबिधनधान्यतः । | 


कुूलानिपरिबजयेत्‌ ॥ बड़ भी 





स्थ्री  सम्बन्धे दशेतानि 


क्‍ कुल दोय गाय, छेरी, अधि नाम भेड़ घन ओर नकल स 


सम्पन्न होबें तो भी दश कुलों को कन्याझो को न प्रहण करें वे | 


कौन से दश कुल हैं॥ हीनक्रियं निष्पुरुषनिश्छन्दारंमशाशंसम्‌ 
क्षय्यामयाध्ययस्मारि श्व्शत्रिकृष्ठिकुला निय ॥ ये दश कुल हैं ॥ 
हीनक्रिय नाम जिस कुल में यक्षादिक क्रिया नहीं हैं श्र । 


आलस्य भी बहुत सा जिस कुल में हाथ १ निष्युरुष नाम | 
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जिस कुल में पुरुष न होयें सन्नी २ होयें २ मिष्छन्द नाम जिस 
कुल में बेदादिक विद्या न हाय ३ रोम नाम जिस कुल मे | 
भा ल़्को नाई देह के ऊपर लोम होगें ७ शाशस नाम जिस ह$ 
कुल म॑ धवांसिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल में धातु | 
; क्षीणता दमा रोग हाय ६ श्रामयाधिनाम जिस कुल म ह 
अब का विकार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल | 
में मिर्गी रोग होय ८ शिवत्रि नाम जिस कुल मे श्वेत कुष्ठ । 
| हाय ६ श्रोर कुष्टि नाम जिस कुल मे गलित कुष्ठ होय १० | 
| इन दश कुलों की कस्याओं को थिचाह के लिये प्रहण न करे | 
क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरम हाता हैं सोई सनन्‍्तानोा 
में भो कुछ २ गोग आ्ेगा इस्स उन का ग्रहण करना उचित | 
| नहीं | नोद्हेसकपिलाकन्यां नाधिकाडूृीखरागिणीम्‌ । नालोभि | 
| काश्वातिलोमाश्न वाचाटाइपिडुझलाम्‌ | नक्ष वृक्ष नदीनाम्नोज्ला । 
 सव्थपवतनामिकाम्‌। नपक्यविध्रेष्यनास्नीक्षयभीषणनामसिकाम्‌ | 
 कपिला नाम विलाई की नाई जिस कन्या के नेत्र होतें उस के 
| साथ विवाह न करे क्यों कि सन्‍्तानों के भी वंसे नेत्र होंगे । 
| नाधिकाडी नाम जिस कन्या के अड्ू वर से अधिक होगे | 
अर्थात्‌ कन्याका शरीर लम्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा और | 
| दुबला होय उनका परस्पर विवाह न होना चाहिये अर्थात्‌ | 
| दोनों के शरार स्थल अथवा दोनों के शरर कृषित होवें तब | 
| विचाह होना चाहिये परन्तु स्त्री के शरोर से पुरुष का शरीर । 
| लम्बा होना चाहिये हाथ के कंथे लक रक्री का सिर आजे | 
| उस्स हा शक खरीका शरार न होना चाहिये न्यून होय तो होय 











१२२ चतुथसपुल्लासः 
॥ अन्यथा गभ स्थिर न होगा ओर वंशच्छेद भी हो जाथ तो 
| आख्यय्य नहीं इससे स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से छोटा 
| ही होता चाहिये रोगिणी नाम रत्नी के शरीर में काई रोग न ! 
| होना चाहिये और स्त्री सी पुरुष की परीक्षा करे कि उसके | 
| शरीर में स्थिर रोग कोई न होवे कोई महा रोग न 
| हाय इस प्रकार की कन्या से वियाह न करे कि झिसके 
शरीर में सूक्ष्म भी लाम न होय और जिसके शरीर के ऊपर | 
बड़े २ लोम हाथ उससे भी विवाह न करे वा चाटां नाम | 
ह बहुत बालने वाली जो स्त्री है उसके साथ विवाहन करे 
| अर्थात्‌ परिप्तित भाषण करें अधिक बकवाद न करे जिसका । 
| पीत वण हरदी की नांई होय उस स्त्री के साथ विवाह न करे | 
| श्रीर जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जैसा कि श्रश्चिनी, 
| भरणी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जेसा कि अश्राप्ना 
 अश्यत्था, इत्यादिक और नदी के ऊपर जैसाकि नमदा, गड्ढा । 
| इत्यादिक श्रन्तथ, नाम चाँडाली, चमंकारिणी, इत्यादिक 
| पवत के ऊपर जिसका नाम होवें जैसकि हिमालया, विन्ध्य।- | 
चला, इत्यादिक जिसका पक्षी के ऊपर हाय जैसा कि हंखी 
| काको, इत्यादिक जिसका सप के ऊपर हाय जैस कि सर्पिणी 
| इत्यादिक जिसका दासी दृत्यादिक नाम हाय जिसका भय- | 
डुरी, चण्डी, और भरी, काली इत्यादिक नाम होयें इस | 
प्रकार क नाम याली स्त्री स विधाह न करना चाहिये नक्ष- 
त्रादिक जितन नाम हैं वे सब अयुक्त हैं मनुष्या के न रखना | 
 आहिये कैसी स्त्री का वियाह होना चाहिये कि ॥ अ्रव्यडू डूरी- 














सत्याथप्रकाश | श्श३ है 
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| सोम्यनाम्नों हंसवारणगामिनीम्‌। तनुलामकेशदशनां मृद्रड़ी | 

| मुदद्ेत्स्त्रियम्‌ ॥ भ्रव्यड्राड्रों नाम जिसके टेढ़े अड़ू न हावें | 

| श्र्थात्‌ सब अड़ सूधे हावें सोम्य जिसका नाम सुन्दर होवें | 
है जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदा, केलावता, सुखबती, | 
है सोभाग्यवती, दत्यादिक हं सवार ण॒गा मिनीम्‌ जैस कि हंस | 

| झोर हाथी चलता है चेंसी चाल की होव॑ ऐसी चलने 

है बाली स्त्री न होय हि ऊंट और काक की नांई चले तनु नाम | 
सूक्ष्म लाम कश ओर सूक्ष्म दांत बाली हाय जिस के अड् कामल | 
$ हाथ एसी स्त्री के साथ पुरुष विवाह करे ब्रह्मादिक ८ 
आठ वियाह मनुस्मृति में लिखे दें वे कोन हैं कि । याहो- | 
| देवस्तथेवार्ष: प्राज्ापत्यस्तथाखुरः । गान्धर्थोराक्षसस्वव 
| पेशाचश्राएमोाघमः । ये सब श्लोक मनुस्मति के हैं बाह्य | 
| खिखाह उसका कहते हैं कि कन्या झोर बर का सत्कार 
| करना यथायत्‌ होमादिक करके ओर विद्या शील्वादिकों को | 
| परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम बाह्य त्रिबाह हैं. 
मास वा दोपास पयंन्त हाम होता रहें शोर जाम/ताही ऋत्विक्‌ | 
| हो।वें यज्ञ के श्रन्त दक्षिया स्थान में कन्या देना उसका 
| नाम देव विवाह है पक्र गाय ओर एक बैख था दा गाय | 
और द। बैल घर स लेके कन्या का देना उसका नाम आष | 
| बिचाह हैं प्राज़ापत्य नाम बर झोर कन्या से प्रतिज्ञा का 
| होना श्रर्थात्‌ कन्या वर से प्रतिज्ञा करे कि में आप से | 


| वर कन्या से प्रतिज्ञा करे कि में तुमस व्यभिचार श्रघर्म | 











चनुर्थसमुल्ला सः । 
और ग्प्रियाचरण कभी न करूगा पीछे विधि पूचक 
है विाह हाना उसका नाम प्राजायत्य बियाह है आाासुर 
| नाम अपने कुटथ्िबियों को थोड़ा सा घन देना झोर घपर के 
| कुशमिबयों की भी थोड़ा सा घन देना सत्कार के लिये 
है कन्या ओर बर को भी थांडा २ घन देना होमादिक 
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| 


ह विधि स विवाह करना उसका नाम श्राप्ठुर वियाह है | 
अर्थात्‌ देत्यों करा विचाह है कन्या और खर के परस्पर 
ह प्रसन्‍न होने से विचाह का होना उसको गन्धब  चियाह | 


कहते हैं इसमे माता पिता ओर बंध्चादिकों का कुछ 


प्रयाज़न नहीं कन्या और घर ये दोनों श्राप ही से स्थतम्त्र | 


होके सब विधि कर लेचें इसीका नाम गान्धचव बियाह ह 


5. 5; के. कै, कौ कं की ९ “ श 
है कोई कन्या अ्रत्यन्त रूपवती आर सब गुणा स जिसका 


| प्रशंसा श्र्थात्‌ हज्ञाग्हों कन्‍्याओ्ों के बीच में श्रेष्ठ दावे । 
| झौर कहने खुनने से उसका पिता न देता होय | 
कन्या को भी।बन्ध कर फे स्क्म्ते नथ ने हरा जा घ्ः बलस् कस्या 
का ले लेना है उसको राध्षस खिबराह कहते हैं फिर होसा- । 


दिक विधि करके विबाह कर लेबें अर्थात्‌ जैसे कि राक्षस 
लोग बल से परपदार्थों की छीन खेसे हैं खसा यह विवाह 


है अ्रष्टम विवाह यह है कि कहीं पकासत में कन्या सूती । 


भझथया मत्त अ्रथव भांग या मद्यादिक पीके प्रमल हो अधथया 


कोई रोग से पागल भई होय उससे समागम करे जियाह । 
के पदिल ही समागम का होना वह पेशान चखियाह ह 
कहाता है खह सब खियाहों से नीच जियाह हैं इन श्वाठ | 
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वियाहों में बराह्म, देव और प्राजापत्य ये तीन सर्वोत्तम हैं. 
| इन तीनो मे भी ब्राह्म अति उत्तम है ओर गान्धव भीख 
| भ्रष्ठ हैं उससे नीच आखसुर, उम्स नीच राक्षस, और सक | 
स नीच पेशास बियाह हैं उसका कभी न करना चाहिये ॥ हि 
| अनिन्दितें: ख्रीवियाई रनिन्धा भवतिप्रजा । निन्दितै- | 
 निन्दितानणां तस्माश्निन्धान्विजयेत ॥ मनुष्यों को भिन्दित ॥ 
वियाह कभी न करना चाहिये जैली परीक्षा और जो काल ॥ 


लिखा हैँ उस्ल विरुद्ध वियाहां का करना वे निन्दित | 
नाम श्रष्ट बिचाह हैं ओर श्रष्ट विवादों के ऋरन से उनके | 
समन्‍्तान भा म्रष्ट हात हैं जैस कि बाल्याचस्था मे विवाह 
| का करना उससे ज्ञा सन्‍्तान होता है वह सन्तान रोगा- | 
 दिक पूर्विक्त दुषित ही होगा श्रेष्ठ कभी न होगा ज्ञो । 
परीक्षा के बिना बिचाह करना उस्स कलश होंगे ओर सनन्‍्तान ॥ 
' भी बहुत हूं शित हाजांयग डनक घना दिकों का ताश भी हो | 
ज्ञायगा इस्से निम्चित विवाह मनुष्यो का कभी न करना । 
चाहिये ओर जा ब्रह्मदिक उत्तम विवाह हैं उनका काल 
तथा परीक्षा लिखी है उस रीति ज्ञा विवाह हाते हैं वे। 
झतिन्दित तथा श्रेष्ठ वियाह हैं उन विद्राहों. के करने | 
से स्‍त्री पुरुष ओर कुटुम्बियों को सदा खुस्व ही होगा 
झोर उनकी प्रज्ञा भी अनिन्दित भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ ही होगी 
सदा माता, पिता और कुद्धुम्बियों को वे पुत्रादिक सन्‍्तान । 
सुख ही देखगे इसम कछ घसन्देह नहीं महाभारत मे जितन । 
विवाह लिखे हैं व युवायस्या ही में लिखे हैं परस्पर परीक्षा । 








श्श्घ चलुथसमुल्लासः | 
ओर परस्पर प्रसन्नता ही से विवाह हाते थे जैसे कि द्वीपदी 
कुस्ती, गान्धारी, दमयन्ती, लोपासुद्रा; श्ररुघन्ती, मैत्रेयी, । 
कात्यायनी श्रीर शक्ुन्तलादिकों के विवाह इसी प्रकार से हुये 
थे तथा मनुध्मुति मे लिखा है। वाल्येपितुवशेतिष्ठ त्पाणि- | 
प्राहस्ययौजने । पृत्राणांभस्तरिप्रते नभजेतूस्त्रीस्व्रतन्त्रताम ॥ । 
बाल्यावस्था न्यून से न्‍्यून षोड़श य्ष प्यन्‍्त होती है तब तक 
| पिता के घश में कन्या रहे और पोडश बच से लेके २७ बष 
_ पर्यन्त जिस बच मे बिबाह हाय सब श्रपने पति के बश में रहे 
जब पति न रहे तब पुत्रों के बशम स्त्री रहें स्त्री स्वतन्त्र न होगे. 
क्यों कि स्त्री का खभाव चञ्चल होता है इससे श्राप कुमाग में 
 अलेगी और घनादिकों का नाश भी करेगी इससे स्त्री को 
| स्व॒तन्त्र न रखना चाहिये ओर ज्ञो लोग यह बात कहते हैं कि | 
पिता फे घर में कन्या रज़स्वला जो होय ता पितादिकों का ॥ 
धर्म नच्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक प्रें ज्ञांयगें यह । 
बात सत्य है वा नहीं यद्द बात मिथ्या ही है क्यों कि कन्या 
रज़स्वला होने से पितादिक अ्रधर्मी हो जांयगे श्रीर नरक । 
में जाथंगे यह बडा ग्राश्चय्य है पितादिकोंका क्‍या अ्रपराध हैं | 
| कि रजस्वला का होना तो स्थत्री लोगों का स्थाभातिक्न हैंतो 
सदा होहीगा इस में पितादिकों का क्या सामथ्य है कि बम्द | 
कर देचें सो यह बात प्रमाण शन्य है बुद्धिमान इस बात,कों 
कभी न मानें इसमे मनु भगवान का प्रमाण भी दे ॥ त्रीखणिय- 
पदियुदीक्षेत कुमाय तुमतीसती । ऊद्ध्यन्तुकालादेतस्मा 
हिन्देत सट्ू शंपतिम्‌ ॥ पिता के घरमें कन्या जब रज़स्व॒ला होय 
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| तबले लेके तीन यप तक बियाह करने के लिये पति की परीक्षा ॥ 
| करे तीन चष के पीछे जैसी वह कन्या है चेसे ही अपने तुल्य | 
| सवर्ण पति को ग्रहण करे कन्या के शरोर में घातु क्षीजादिक | 
| रोग न होयें तो सोलहते धर्ष रज़स्वला होंगी इस से पहिले 

| महीं झ्लोर जो उक्त राग होगा तो १५ पन्दर हर्वे वा १७ बोदहय ॥ 
| अथवा १३ तेरहल बष काई कन्या रोगी रजस्वला हो ज्ञाय तो 

| भी तीन थबर्ष पीछे बियाह करगे तो १६ सोलहवे १७ सतरहय ॥ 
| था १८ श्रठारहय बय बिवाह करना उच्चित है श्रोर जब सोल- | 
| हवें बष रजस्वला होय तो १६ या २० बीसव ब् बविवाह 

| होना चादिये क्‍यों कि शरीर से जो रज़् निकलता है सो स्त्री 
| के शरीर की शुद्धि होती है इस कारण रज़स्वला ख्त्री के साथ | 
| ७ दिन तक सड्डू करने का निषध है कि रत्री के शरीर से एक 
| प्रकार की उच्णुता निकलती है उस के निकलन से नाड़ी ओर | 
| उस का शरीर शुद्ध ही जाता है इससे रजस्वला होन के पीछे 
| ही बियाहका करना उचित हैं जो जन्म्रपत्र देखक बिवाह करते 
हैं सो बात सत्य है वा मिथ्या यह बात मिथ्या ही है क्यों कि 
न्प्रपत्र को तो मिलाते हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, आयु 
| और बल का न मिलाने से सदा उन को कलश ही होता है इस 
| लिये वह बात मिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान | 
है रिया सर्प कभी न जान इस्त सर प्रसाया भी है ॥ उस्कष्टाया- 
है भिरूुपाय बरायसटूशायच । अप्राप्तामपितांतस्मे कन्यान्दय।य- 
| थाविधि ॥ यह मनुस्मृति का स्होक हैं इसका यह शअ्रभिप्राय है. 
कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक गुणवान अ्रभिरूष शअ्रर्थात्त्‌ | 


/ 
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| जैसी कन्या रूपचतो होय चैंसा बर भी दावे ओर श्रेष्ठ स्वभाव ॥ 
॥ दोनों का तुल्य होय श्रप्राप्त नाम निकट सम्बन्ध में भी होय ॥ 
' तो भी उसी को कन्या देये अर्थात्‌ दोनों तुल्य गुण ओर ॥। 
है रूप खा ले होया तब बि वाह का करना उच्िस हैं अन्यथा । 
| नहीं इस में यह मनुस्मति का प्रमाण है ॥ काममामरणाक्तिष्ठे | 
| दगहेकन्यस्तंमत्यपि । नर्वेब्रेनाम्प्रयच्छेत्त गरुणशहोनायकहिं- | 
है चित्‌॥ इस का यह अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या श्रपने । 
| पिता के घर में मरण तक भो बैठी रहे यह बात ता श्रेष्ठ हैं 
ह परन्तु गुयहीन श्रर्थात्‌ विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी न देवें । 
ह अ्रथत्रा क्या आप भी दुष्ट पुरुपस विवाह न करें तथा पुरुष | 
| भी मूख या दुष्ट कन्या से बिचाह न करें यही गशृहस्थां को | 
 ग्रथाक्त प्रकार स जेसा कि कहा चेसा बियाह करना सब ॥ 
| छुस्नों का मूल हैं श्रन्यथा दुःस्व हो हैं कभी खुख न होगा जो । 
शाप्र बाघ में ये दा श्लाक लिखे हैं कि ॥ अप्टवर्षा भवेदगौरी | 
| नयवर्षा चराहिणी । दृशवर्षा भवेस्कन्याततऊदुष्च रजस्वला १ | 
| माताचेंबपिताचेव ज्येप्ठक्रातातर्थेबच्च । त्रयस्तनरकंयांन्ति 
द्रप्ठा कस्यांर जस्वलाम्‌ ॥ २॥ ये दोनों श्लोक मिथ्या ही हैं | 
कयों कि ग्राठव बष बियाह करन से जा कृ्णत्रण बाली की 
भौरवण वाली दस होगी वा महादेव की स्री उस का नाम 
गौरी नाम है उससे बियाह केसे हा सकेगा यस रोहिणी नक्षत्र । 
लोक है सो आकाशम रहती दे यह जड़ पदार्थ है उससे बिवाह 
कीस होगा कभी नहां हा सक्ता जो राहिणी बलदेंयब को स्थत्री। 
थी यह तो मर गई मरी हुई का बियाह कभी नहीं हो सका 
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' ओर नर बच मे कन्या हीती हे यह्‌ भी मिथ्या दी रे कया कि -. 
है ज़ब तक बियाह नहों होता तश्व तक कन्या ही कहाती हे और | 
| पिता के सामने तो सदा कन्या ही ओर बन्धघु के सामने भगिनो 
$ रहती है फिर उस का जो नियत है कि दृश बष में कन्या | 
| हांसी दे सं बात काशिनाथ की मिथ्या ही दे जो कहता है 
| कि दश बष के आगे रजस्वला होती है यह भी मिथ्या ही है । 
क्‍ सुश्रुत में १६ यषके आगे घातुआं की वृद्धि लिखी दे सो ठीक | 
| है उस समयम सोलद यप से लेके आगेदी रज़स्वला होने का 
| संभव दे था सउजनों को यही बात मानना चाहिये और काशि- 
| नाथकी बास कमी न मानना चाहिये ज्ञा उसने यह बात लिखी 
है कि कन्या रज़स्वला हान स पितादिक नरक में जांयगे सो 
| मनुस्म॒ति वा वेदादिक सत्यशार्त्रों ओर प्रमाणों से विरुद्ध है 
| इस्त बात में तो उसकी बड़ी भारी मूखता है क्यो कि माता 
| पितादिकोा का कया दाष हैँ कन्पा रजस्वला होन से ये नरकमे | 
| जांय यह कहना उसका बढ़ा पामरपन है पूजरपक्ष विताने काल 
| मंबियाह न किया इस्से उनका दोष होता होगा और १० वर के 
| आगे उस को दिवाद का फल न हांता होगा इस्स उस का शि- 
नाथ ने लिग्ा हागा उत्तर यह बात भी उसकी प्रिथ्या है को 
| कि सोलह बपके पदिले कन्या और २५ बर्षके पहिले पुरुष का 
| बियवाह करने से अवश्य पितादिकों को पाप का संभव होता 
| है झथवा उनकी स्त्री पुरुषों को तो पाप होने का सम्भव होता 
| है किन्तु पाप का फल दुःख है सो बाल्याधस्थाम विवाह करने 
है से वीख्यादिक घातुओं के नाश भर विद्यादिक गुण न होने से 
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$ अवश्य वे दुःखी होते हैं और होंगे इस में कुछ सस्देह नहीं है | 
| इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये क्योंकि | 
9 कोशि नाम प्रकाश का है इसने विद्यादिक गुणों का नाश कर 
| दिया इससे इसका नाम काशिनाश ही ठोक है जो इसने ग्रन्थ । 
का नाम शीघ्रयोध रक्‍खा है उसका नाम शीघ्रनाश रखना | 
चाहिये क्‍यों कि बाल्यावस्था मे ब्िवाह करने से शीघ्रही रोग _ 
| होंगे और यहुत रोग दाने से शीघ्र ही मर ज्ञांयगे इस्स इसका | 
_ नाम शीघनाश ही ठीक है इस प्रकार से श्लोक हम लॉग भी 
| रच ले सक्त हैं ॥ ब्रह्माचाच । पक्रयामाभवेम्दोरी द्वियामाचें- 
| चराहिणाी । त्रियामातुमबेत्कन्या ततऊद्ध रज्मस्वल्ता ॥ १ ॥ | 
: प्रातातस्था।पितायेब स्थेष्ठीश्रातातथानुजः । एतेबेनरकंयान्ति | 
- डघ्डाकम्यांरजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ पूव पश्ष ये दा श्लोक कोन | 
शास्त्र के हैं तो में पूछता हूं कि काशिनाथ के श्लाक | 
कौन शाघ्त्र के हैं व काशिताथ के प्रन्थ के हैं तो यह श्लोक 
ः मर ग्न्थव पके ््‌ खाएं के ग्रन्थ का कपा प्रमारु ्े ता काशि है ह 
नाथ के ग्रन्थ का क्‍या प्रमाण है काशिनाथ के ग्रन्थ को तो | 
अद्युत लोग मानते हैं जिसका बहुत मनुष्य माने वही श्रेष्ठ हाय । 
तो जैन यघूमसी और घुहम्मद के मत का मानने वाल बहुत 
हैं उनो का मानना चाहिये वे हम लोगों के मत से विरुद्ध 
हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो झ्राप लोगों का कोन मत है । 
जो वेदोक और धर्मशास्त्रोक्त है सोई तो हम लोगों के मत से | 
काशिनांथ का मत विरुद्ध हुआ कपों कि आप लोगों का मत । 
येद और मनुस्मृत्युक्त ही हुआ उस धर्म शास्त्र में मनुस्मति । 
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| भी है इससे विरुद्ध होने से श्राप लोगों को काशिनाथ का मल 
| मामना उचित नहीं और आपने जो श्लोक बनाये डसके श्रागे ह 


हि, ध्ख आय: >> के 
नम 5 सी 3 मय आम मी 


प्रश्योघाय क्‍यों लिखा यद्द ट्ृष्टान्त के लिये लिखा इस से क्‍या ! 


| दृष्टान्स हुआ कि इसी प्रकार से ब्रह्मोचाच, विष्णुरुवाल, | 
है नारद उताच, नारायण उधाच, पाराशरउवाच, चसिष्ठ उवाज, | 
| याज्षचसक्यउचाच, अभिरुयाच, श्रद्िराउधाच, युधिष्टिरठयाल ह 
| व्यासउयाच शुकउचाच, परीक्षितउयाच, रृष्णठघाच, श्रज्ज' | 
| नउचाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादश पुराण अछादश उप- | 
है पुराण; १3सतरह पाराशरादिक स्घछू तियाँ, निर्णय न्थ, धर्म 
सिन्धु नारदपं वराण काशिखरण हु, काशिरहसय शथ्रोर सत्यनारा- | ' 
| यण कथा, इत्यादिक प्रन्थ सम्प्रदायी लोग और पण्डित लोगों | 
| ने रच लिये हैं तथा महादेवडवाच, पायत्युबाच, भैरवउचाच 
मैरवयुवाच, दत्तात्रेयडबाज,इत्यादिक लिखके बहुत तन्त्र प्रस्थ 
लोगों ने रच लिये हैं यद् तो ट्ृष्टान्त भया जेस कि मैंन श्पने | 
| श्लोकों फे पहिले अपनी इच्छा से ब्रह्मोचासा लिखा बैसे ही | 
इन्होंने ब्रह्मोघ्राच दृत्यादिक रख के प्रन्‍्थ रख लिये हैं इसलिये # 
| कि श्रेष्ठी के नाम लिखने से प्रन्थों का प्रमाण दहोजाय प्रमाण के | 
| दोोने से सम्परदायों शोर श्राज्नीविका की वृद्धि होये उससे बिना £ 
क्‍ परिश्रम से धन आवब शोर बहुत सुग्व होम इस लिये धत्तता मर 
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रची है जैसा कि ब्रह्मोधात्न मेरा लिखना यूथ दे बेसा उन का है 


भी ब्रह्माबाच इत्यादिक लिखना बृथा ही है झोर जैसे मेरे श्लोक | 
| दोनों मिथ्या हैं बैले उनके पुराणादिक ग्रन्थ और काशिनाथका ई 





१३२ चतुथसमुत्लासः । क्‍ 
थ ब्रार्याबर्त देशवाली लोगों के खत्यानाश करन याले 
' इनकासज्जन लोग मिथ्याही जाने इसस क्या आया किम्ग्ग 


 बक भी कन्या बिवाह के बिना घर मे बैठी रहै तो भी पिता 


दिको को कुछ दोष नहीं हंप्ता परन्तु दुष्ट पुरुष क साथ 
ओओेछ करया अथवा दुष कल्‍्या के साथ अश्रष्ट 


| घुंरुष का विवाह कभा न करना चाहिये किन्तु तुल्य श्र गुण _ 
 खालों का परस्पर वियाद्र हाना चाहिये जो दुष्ट पुरुष के साथ ! 
प्रेष्ठ कन्या था श्रेष्ठ के साथ दुष्ट कन्या का विवाह होगा ता 
, वरस्पर दानों का दुखही हागा इसस दानाका परस्पर विचार 
| करके खर ओर कन्या के विचराह कर क्योंकि श्रेष्ठ चिवाह से 
| उन्हों का सुख ओर दुप विवाह स उन्हीं का दुःख हागा इस ; 
जे माता पिलादिकों का कुछ सी भर खिकार नहीं उनदानों के | 
| विचार और प्रसन्नता ही से विवाह हाना चाहिये बिचाह में । 
| बहुत घनका नाश करना शअ्नुचत ही हैं क्योंकि वह घन व्यर्थ | 
| ही ज्ञाता दें इसस बहुत गाज्य मठ हा गय ओर चंश्य लोगो | 
| का भी विवाह में बन के व्ययस दिचाला निकल जाता हैं सब | 
| लोगों का मिथ्या धन का व्यय करना श्रनुचित हैँ हसस घन | 
| का नाश जबिवाह में कमा न करना चाहिये एक ही स्त्री से | 
| विवाह करना उचित दें बहुत स त्री के साथ बिवाह करना 
| पुरुषा का उ खित नहीं सुत्री का भी बहुत विवाह करना उचित 
| नहीं क्योकि विबाह सन्‍्तान के लिये है सो पक स्त्री एक | 
॥ पुरुष को बहुत है देग्वता चा हिये कि पक व्यभिचारणी स्थत्री 


झ्रथवा वेश्या थे बहुत पुरुषों को बीय के नाश से निबल कर 


। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
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| देती हैं इससे एक पुरुष के लिये एक री कया थोड़ी दे 
अर्थात्‌ बहुत है एक स्त्री के साथ भी सर्वथा वीय का नाश | 
| करना उच्चित नहीं क्योंकि वीय॑के नाशसे पूर्वोक्त सब दोष दो । 
| जाँयगे इससे विवाहिता उसके साथ भी वीय का नाश बहुत | 
| न करना चाहिये केवल सन्‍्तान के लिये चीय का दान करना है 
| चाहिये अ्रन्यथा नहों और स्त्री भी कचल स्न्‍्तान ही की | 
| इप्ल्ठा करे अ्रधिऋ नहीं दानों परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष । 
| स्त्री को सदा प्रसन्न रकते और स्त्री पुरुषको विरोध वा कलश |। 
| पररूपर कभी नर ॥ संतुष्टो माययाभर्त्ता भश्वासार्यातर्थेवत्र । | 
| यस्मिन्नेयकुल नित्यं कल्याण तत्रवेध बम ॥ यह सनुस्मति का | 
 एलाक हैं इसका यह अ्रभिप्राय है कि स्‍त्रीप्रियाचरण से पुरुष हे 
| का सदा प्रसक्ष रक्‍्खे और पुरुष भी रुत्री को ज्ञिस कुल में । 
| इस प्रकार को ब्वेचस्था हैं उस कुल मे दुःख कभी नहीं होता ह 
है किंतु सदा सुख ही रहता है और जो परस्पर शअ्रप्रसनश्न रहंगे | 
| तो यह दोष आबेगा ॥ य विहिस्व्ीनरोचित पुमांसबन्नयमोद्येत्‌ | । 
| श्रप्रमो दा त्पुनःपु सः प्रजन॑नप्रवत्त ते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुरोचमाना- | 
यास्न यन्‍्नद्र। | कूनमम | नम्या स्वरोच्मानायाँ सममेचनर। चते 
| ॥ २॥ ये दोनों मनुस्मृति के श्लोक हैं इनका यह अभिप्नाय है | 
| कि जो स्त्री प्रीति और सेवा से पुरुष को प्रसन्न न करेगी तो | 
| पुरुषको अ्रप्सनझ्नतास हए न होगा ज्ञय हुए न होगा तथ प्रज़न' | 
| नाम चीय की अत्यन्त उत्पक्ति और गर्भस्थिति भी न होगी तो / 
| र्रीकों पुरुषके अप्रीतिसे कुछ भी खुख न होगा और जो पुरुष | 
| ख्त्रीकों प्रसन्न रक्‍्खेगा तो उस पुरुषकों कुछ भी शुदाश्रम 

















। 
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करनेका खुख न होगा रत्नीको जो प्रसन्न रकखेगा उसको सब 


! भाननद हो ता तथाच॥ पितभिर्भातमभिश्ची ताः पतिभिदेंबरेस्‍तथा 


गे 


$ पूझ्याभूषयितव्याश्थ बहुकल्याणमीशुभिः॥ १ ॥ यत्रनायस्तु- 


है पूज्यस्तेरमंतेलत्रदेवताः। यत्र तास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्त 





है आफलाः क्रिया: ॥ २॥ शोचन्तिजञामयोयत्र बिनश्यत्याशुत- | 
ह स्कुलम्‌ | नशोचन्तितुयत्र ता चद्ध तेतद्धिसवंदा॥ ३॥ ज्ञामयो- | 
ह यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिताः । तानिरकृत्याहतानीवशधिन- | 


॥ श्यन्तिसमन्तता॥ ७ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या भूषयाच्छाद- | 


- मदन 40 दरर नस 
"अमर प्र ३ 7 कर: हज जम 


हि अ 


$ नाशने! | भूतिकामैन रे नित्य सत्कारेप॒त्सवेषत ॥ ५॥ ये सब | 
॥ मनुस्मति के श्ताक हैं इनका यदअभिप्राय है किपिता, श्राता | 
॥ पति ओर देवर ये लब लोग स्त्रियोंक्री पूजा कर देखना चाहिये | 
। कि पूत्राका श्र थे घण्टा, कांफ, कालरो, मदड़, घू १, दीप ओर | 
| नेवेद्यादक पाइुशापचारों का पूजा शब्द सेजों लेते हैं सो | 
ह मिथ्या ही लेते हैं क्योंकि खिपोंकी ऐसी पूजा करनी उचित 
ह नहीं और न कोई पऐेसी पूजा करता है इससे पूजा शब्द का | 
॥ अर्थ सत्कार हा है सत्कार जा होता है सा चेतन ही का होता । 
| है जो सत्कार को जाने इसस स्त्री लोगों का सदा सत्कार | 
॥ करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहें और उनको | 
यथाशक्ति आरभूषणों से प्रसन्न रक्‍्खें जिन ग्रृहस्थों का बढ़ा 
| भाग्य होता है और बहुत कल्याण को जिनको इच्छा होये ये / 
| इस प्रकार से स्तियों को प्रसन्न ही रखें ॥ १॥ जिस कुल में | 
| नारो लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती ओर प्रसलञ्न | 
रहती हैं तिस कुलमे देखता नाम विद्या गुण जिनोसे कि यह | 
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| कुल प्रकाशित हाजाता है वे गुण सदा उस कुलमे बढ़ते रहते हैं 
, जिस कुलमे स्थत्रियोका सत्कार ओर उनको प्रसझ्नता नहीं हाती 
| उस ग्ृदस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है और दुदशा भी 
होतीदे इस ते खियोंको प्रसश्नदी रखना चाहिये ॥२॥ झोर जिस 
है कुल में जञामय नाम स्त्री लोग शाक से दुःख्ित रहती हैं उस 
कुल का नाश शीघ्रह्दी हो जाता है जिस कल में स्त्री लोग 
है शोक नहीं करतों अथात्‌ प्रसन्न रहती हैं उस कल की वृद्धि 
और आनन्द सदा होता है और झाज़ कल आयांत्त्त में कोई 
| पक राज़ा बा घनाद््य विवाद्ििता स्त्री को तो कोेद की नाई 
| बन्द्‌ करके रखते हैं शोर झाप वेश्या ओर पर री के पास 
| गमन करते हैं उसमे अपन घन और शरीर का नाश करते हैं. 
| झोर उनकी विवाहित स्थ्रियाँ रोती और बड़ी दुखित रहती 
| हैँ परन्तु उन सूख पुरुषों को कुछ भी लक्षजा नहीं श्राती कि 
| यद रुश्नी तो मेरे साथ विधाहित है इसको छोड़ के में अन्य 
है स्त्री गसन करता हैं यह में न करू पेसा बिचार उन पुरुणोके 
| मत में कभी नहीं आता अन्य स्त्री ओर वेश्या गमनजो करते 
हैं सो तो दुरा ही काम करते हैं परन्तु बालकों से भो बुरा 
है काम करते हैं यह बड़ा झाश्यय है कि स्त्री का काम पुरुषों 
है से करते हैं इनकी तो अत्यन्त भ्रष्ट बुद्धि सजजनों को जानयी 
है साहिपे ३ जिस पुरुयों को सन्नी दुल्ित होके श्राप देतो हैं. 
उन कुर्ला का माश ही हो जाता है जैले कि कोई विषदान 
| करके कुल का नाश कर देये वैसे ही उन कुजों का नाश हो 
जाता है इससे सत्अनों को स्त्रियों का सत्कार सदा करना 
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| चाहिये जिस्सेकिस्त्री लोग प्रसन्नहोके गृहका काय धर्माचरण 
| और मडुलाचरण सदा कर ७ तिस्से स्त्रियोंका सत्कार सदा. 

करना चाहिये श्र!भूषण, यस्त्र,भोजन और मधुर याणी से 

स्त्रियों को प्रसन्न रक्‍खें जिनको कि पेश्वय की इच्छा होय 
वे यज्ादिक उत्सयों में स्त्रिश्नों का बहुत सत्कार कर अर्थात्‌ 

स्त्रियों को प्रसन्न ही रक्‍सें तथा स्त्री लोग भी सब प्रकार से । 

पुरुषों को प्रसन्न रक़्ख । ५ पाशिग्राहस्यसाध्यीस्ज्री जीवतो- | 

वास तस्यवा | पतिशोकम्ीप्सन्ती नाचर त्किश्विदर्भियम ॥१॥ । 

जिसके साथ विवाह होय उसको स्त्री सदा प्रसन्न रकक्‍खे 
| ज़िस्से यह श्रप्रसन्‍न होय ऐसी बात कभी न करे साई स्त्री | 
श्रेष्ठ कहाती है यहां तक॑ की पति मर भी गया होय तो भी /। 
अप्रियाचरण न कर उस स्थश्री को सदा भ्रष्ट पति इस जन्म | 
था जन्मान्तर में भी प्राप्त हाता है ॥ १५॥ अन॒ताबृतुकालेच | 
मन्त्रसंस्कार कृत्पति: ।: सुखस्यनिस्यंदातेह परलोकेस्योषितः । | 
२। थेद मम्त्रो से ज़िस पुरुष से बिवाहद का संस्कार भया | 
वही ऋतु काल या अऋछतु काल और इस लोक था परलोक । 
| में नित्य सुख देने वाला है और कोई नहीं इससे स्रिवाहित | 
 चुरुष की स्त्री सदा सेवा करे जिससे कि वह प्रसन्‍म रहै और । 
घर का जितना कार्य है यह स्त्री के अधिकार में रहे। | 
सदाप्रहट्टयासाव्यं शहकायबदक्षया | सुसंस्क्रतोपस्करया व्यये | 
यामुकदहस्तया ॥ ३ ॥ सदास्त्री प्रसन्ष होके गृह काय खतुरता | 
से करें पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करें जिश्से कि | 
झोपचधवत अस्न होय और सूद मे जो पात्र लख्यादिक पदार्थ । 
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| है आई न प्क्सर 


और अन्न सदा शुद्ध रकखे जितने घर हैं. उनको सब दिन 
| शुद्ध रकखे ज्ञाला घली वा मलिता घरमे कुछ भी न रहे घरमे 
लेपन प्रक्षान और मार्जन करें जिससे कि घर सब दिन शुद्ध | 
| बना रहें और घर के दास दासी नोकर इत्यादिकों पर सब 
| दिन शिक्षा की रृष्टि रक्खे जो पाक करने वाला पुरुष या स्त्री 

| होये उसके पास पाक करने समय बैठ के शिक्षा करे जैसी । 
पाक की रीति चंद्यकशास्त्र में लिखी है उस रीसि से पाक 
ह करे श्र कराये नये घर को बनाना वा सुधारना होय उसक्तो । 
| स्त्री ही कराये शिल्प शास्त्र की राति से श्र्थात्‌ ज्ञितना घर | 
का जा काय है सो स्त्री ही फे आधोन रहै उसमें जा नित्य | 
| नित्य था मास २ में स्व हाय वह पति को समझा देवे भोर | 
| जितना बाहर का कार्य हाय सो सब पुरुष के श्राधीन रहे 

| परस्पर सदा प्रसन्न से घर के कार्यों को करें घरहस प्रकार का | 
| बनाबे कि जिसमें सब ऋतु में सुख हाय ओर जिस स्थान | 
में वायु शुद्ध होय चारो थ्ोर पुष्पोक्ती खुगन्ध बाटिका लगायें ॥ 
जिस्स कि सदा चित प्रसन्न रहें और व्यर्थ धन का नाश ॥ 
| कभी न करे घर्मही से घन का संग्रह करें अधर्मस कभा नहीं 
| झरछे स अच्छा भाजन कर जा विद्या पढ़ी हाये उसको सदा | 
| पढाये और बिचारते रहें झाज़ काल के लोग कहते हैं कि स्त्री 
| लोगों को पढ़ना न चाहिये ऐसा विद्या हान पुरुष कहते हैं 
| ये पाखर डी शोर धृत्त हैं क्यों कि स्त्री लोग जो पढेंगी तो 
| उनके सामने हमारी घसता न चलेगी फिर उनसे घन भी! 
न मिलेगा झओर ये ज़ब बिद्यासे धर्मास्रा होंगी तब दमलोगों । 
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से व्यभिचार भी न करेंगी बिना व्यभिचार से थे स्त्री धनभी 
| न देगी फिर हम लोगों का व्यवहार न चलेगा पेसे झ्ाय्योवत्त 
| देश में गोकुलस्थ गुसांई झादिक सम्प्रदाय हैं कि जिनकी 
| व्यभिचार ्रौर स्त्री ही लोगो से बढ़ती होती है ये इस प्रकार 
| का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगों को कभी न पढ़ना चाहिये | 
| परन्तु देखना चाहिये मनु भगवान मे यथावत्‌ आज्नादी है॥ 
$ वेवाहिकाविधिःस्त्रीणां संस्कारोचेदिकस्मृतः । पतिसेबागु- 
$ रोवासोग्रहार्थोरित परिक्रिया ॥ ७ ॥ विधाह को जितनी त्रिधि 
| हैं सा वेदोक्त ही हैं स्त्रियों का विवाह येद की रीति से होना | 
है साहिये ओर पति की सवा अ्रस्यस्त करनी चाहिये यही स्त्री । 
| का मुख्य कर्म हे ओर विवाह के पहिले शुरों वास नाम स्थत्री | 
 लाग पढ़ने के लिये ब्रह्मचय्यांत्रम कर और शुद्काय्य जानने के 
ह लिये अवश्य विद्या पढ़ अ्रथ्जि परिक्रिया नाम अझि होजादिक | 
| यज्ञ करने के लिये अवश्य वेदों की पढ़ें अन्यथा कुछ भी न 
है जानेगी नित्य रुत्री पुरुष मिल के अपिहोत्र प्रात! ओर साय॑ 
काल करें भ्रन्य यज्ञों को भी सामथ्य के शभ्रनुकूल करें ओर 
| जो विद्या न पढ़ी वा श्राप न जानती होगी तो अ्रञ्नि होत्रादिक | 
है यश और घर के सब काय को कैसे करेगी बिटद्या अन्य के | 
| पास होय तो उस चिद्याकों जिस प्रकारसे मिले उस प्रकारसे ॥ 
| लेबे क्योंकि मरण तक भी गुण प्रहण करने की इच्छा मनुष्यों । 
है को करनी चाहिये उसी से मनुष्यों को सुख होता हैं। ७। 
| स्त्रियोरत्नाम्यथों विद्या संत्यंशोयंसु माषितम्‌। विविधानिय- 
| शिल्यानि समादेयानिसयंतः ॥५॥ ये पांच मनजुस्मृति के 
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| श्लोक हैं सत्र] हीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यमाषण, 
| पत्रित्र ता, सधुरवाणी नाम भाषण करने की रीति और | 


है सिविध अर्थात्‌ अनेक प्रकार के शिवाय ये सब जिसमे होव॑ । 
| उससे ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि । सत्यंत्रबा- ह 
| र्प्रियंधया अऋन्नयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियंच्ननाजतंब्रया वेषधर्मः | 
| समातना।॥ १ ॥ भद्वम्मद्रमितिब्रयादुभद्रमित्येवबावदेत्‌ | | 
है आकर विवाद नकथस्योत्केननित्सह॥ २॥ ये दो श्लोक 
मजुस्मृति के हैं इसका यह अथथ है कि सत्य ही कहे मिथ्या | 
| कभी न कहे सदा सब जनो को ज्ञों प्रिय लगे बैसा हो कहे | 
| पूथपक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्च्रीगामी और चोरी करने 
| खा ले करा दि्‌ पुर पास उन्हों बाता का कहे सब उनको अनुकूल 
| प्रिय होता है ध्न्यथा प्रिय नहों होता इस्स ऐसा ही कहना | 
साहिये या नहीं उत्तर पक्ष इसकी प्रिय बचन न कहना चाहिये | 
क्यों कि वश्यादिक गमन की इच्छा जब वे करते हैं तभी उनके 
| हृदय में शड्ा भय और लउत्ा हो जाती है बह काम तो उनके | 
| हृदयकों प्रिय ही नहीं है ओर उनका झआसरण करना भी अधर्म 
| है किन्तु उनको ज्ञों निषेध करना है यही ठीक २ प्रिय है जैसे 
| कोई बालक अ्रप्नि पकड़ने को यलें उसको उसकी माता कहे कि 
| त॑ अभि पकड़ वह बचत बालकको प्रिय न होगा किन्तु आगी | 
| में हांथ सावेगा सब हांथ जल जायगा उससे बालक को अ्प्रिय | 
| दंगा अर्थात्‌ दुस्ख ही होगा किन्तु बालक को जो निषेध करना 
है कि त झाग को मत पकड़ बही बचन उस को प्रिय है प्रिय 
| उसका नाम कि कभी जिस बन से किसी का अद्ित न 
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होय उसको प्रिय षचन कहते हैं ओर सत्य होय चहद्द अ्रप्रिय | 
होय तो उसको न कहे जैसे किली ने किसी से पूछा कि | 
विवाह किस लिये करना होता है और तेरा जम्म किस ह£ 


प्रकार भया तब उस को इतना ही कहना उचित है कि | 
विवाह का करना सन्‍्तान के लिये है और मेरा जन्म मेरी | 


माता ओर पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है स्त्री से [ 
झोर माता पिता की उस का कहना उचित नहों । 
हे म &... हु& ह रे ६ के | 
यद्यपि यह बात सत्य ही हैं ता भी सब लोगा का शअ्रप्रिय के 
दहन से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पांच पुरुष 
कहीं बेठ हावे श्रीर उस समयम काना. ध्न्धा, सूख वा दरिद्र ह 


पुरुष आा वें उनसचघ पुरुष कहें कि काना आआ। अन्धा आश्रा । 


मूख शआ्रा वा द्रिद्र श्राओ ऐसा कहना उचित नहीं यद्यपि । 
यह बात सत्य है तो भा श्रप्रिय के होने स न कददना चाहिये । 
किन्तु देववत्त आ यज्मद्स श्राओ्रो ऐसा उन से कहना उचित 
हे फिर आप के श्रांख मे कुश्ड रारा भया था या जन्म से ऐसी क्‍ 
ही है तथ वह प्रसशन्नतासे सब बात कह देगा जैसी क्री भई थी | 





कभी न कहे ।। प्रियंचनानुतंग्रयात्‌ शोर जो बात प्रन्य को | 
प्रिय होय परन्तु चह अनत अर्थात सिथ्या होय तो उस के 
कभी न कहे जैसे कि झाज़ काल इम राज़ा और धनात्य | 
लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से घूल रहते हैं थ सदा 
उन को प्रसस्न करने के लिये मिथ्या ही कहते रहते हैं आप | 
के तुद्य कोई राज़ा वा अमीर न हुआ न है ओर न होगा | 
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| शोर जो राज़ा मध्य दिवस के समय में कह कि इस समय में 
आधीरात हैं तब ये शुश्रषु लोग कहते हैं कि हां महारा- | 
धिराज़ हां देखिये खाद ओर खांदनी भी अच्छी खिल ॥ 
रही है फिर वे कहते हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान 
| न भया न हैं न होगा तब ता वह सूख राज़ा ओर घधनात्य | 
प्रसबञ्जता से फूल के दोल हो जाते हैं फिर वे ऐसी बात कहते । 
| हैं कि सहाराज़ आप के प्रताव के सामने किसी का प्रताप । 
| नहीं चलता है आप का प्रताव कैसा दे जैसा कि सूयथ और | 
है चांद ऐसा कह २ के बहुत घन हरण कर लेते हैं वे राजा: 
है ओर घनाद्य लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि श्राप जैसा | 
| सूख थे पण्डित होता हैं उसको वैसे ही पुरुष से प्रसश्नता | 
| होती है कमी उन का सत्पुरुषों का सड्ू नहीं हाता और कभी 
सत्पुरुषों का संग हा जाय तो भी वे खुशामदी घृत्त राजा 
| श्रोर घवादय लोगों को सूल्लता के होन से उन को प्रसन्नता 
| सत्य बात के खुनने से कभी नहीं होती क्यों कि जैसा जो 
| पुरुष होता हैं उस को बसा ही संग मिलता है ऐसे व्यवहार | 
॥ के हाने से आ्राय्यावत्त देश के राज्य और घन बहुत नष्ट होगये. 
| झौर जो कुछ हैं उस की भी रक्षा इस प्रकार से होनी दुलंभ 
है ज़ब तक कि सत्य व्यवहार सत्यशाखखर श्रोर सत्सड़ंग को न 

| करंगे तब तक उन का नाश ही होता जायगा कर्मी बढ़ती न 
होगी खुशामदी लोगोंके विषयम यह दृष्टान्त हे कि कोई राजा 
| था उसके पास परिडत चेरागी और नौकर ये खुशामदी लोग 
| बहुत से रहते थे किसी दिवस राज्ञा के रसोई में बेंगन का 
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| शाक मसाले डालने से बहुत अच्छा बना फिर राजा भोजन 
करने को अब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को अधिक | 
खाया राजा भोजन ऋरके सभामे आया जहाँ कि वे खुशामदी 
| लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि बेंगन का शाक बहुत 
| अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग खुनके बोले कि वाहया 
| महाराज को नांई कोई बुद्धिमान्‌ महीं हे महाराज आप देखिये 
| कि जब बंगन उत्तम है तब तो परमेश्वर ने उस के ऊपर 
| मुकुट रख दिया तथा मुकट के चारों ओर कलगीं रख दी है | 
| और मगेंगन का बण श्रीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्याम है | 
| वैसा ही बनाया है और उसका गूदा मक्खन की नांई परमेश्वर । 
ने बनाया है इससे बेंगन का शाक उत्तम क्यों न बने किर जब | 
9 उस्त शाक ने बादी को तब रात भर नींद भी न आई शोर ८॥। 
| दश बार शोच भी गया उस्से राज़ा बड़ा क्ुशित भया फिर | 
| जब प्रातःकाल भय। तब सीतरखे राजा बाहर आया ये खुशा- | 
ह मंदी लोग भो आये जब राज़ा का मुख्व बिगड़ा देखा तब उन । 
 खुशामदी लागों ने भी डन से अधिक मुम्ब बिगाड़ लिया फिर | 
| वे सब ख़ुशामदी लोग राज़ाके पास जाके बैठे राजा बोले कि 
| बेंगन का शाक तो अ्रच्छा होता है परन्तु बादी करता है तब 
है वे बोले कि वाहवा महाराज के तुल्य काई बुद्धिमान नहीं है | 
| एक ही दिन में बेंगन को परीक्षा कर ली देखिये महाराज कि 
जब बेंगन प्र४ है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खंटी गाड 
| दी है उस खंठटी के चार्रों आर कांटे लगा दिये हैं उस दुश का | 
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' बण भी कोइले के तुल्य रक्खा है. तथा परमेश्वर में उस का | 
गूदा भी श्वेतकुष्ठ के नोई बना दिया है तब उन ख़ुशामदीयों ॥। 
से राजा ने पूछा कि शाम के तुम लोगों ने मुकुट, कलंगी, ॥ 
| घश्याम और मफखन के तुल्य बेंगन के अवयवर बर्णन किये | 
उसी बेंगन के अ्वयवों को खंटी, कांटे कायला श्रीर कुष्ठ के 
नांई बनाये हम कौन बात के सत्य मानें कि जे कल शाम | 
का कटी थी उस को माने या आज के कहे को माने याहवा | 
महाराज किस प्रकार के विवेशी हैं किविरोधके शीघ्रदी जान 
लिया सुनिये महाराज जिस बात से शआप प्रसस्न होंगे उसी |। 
बात को हम लेगस कहेंगे क्यों कि हम लोग तो श्राप के नोकर | 
हैं सो आप भांठी वा सच्ची बात कहेंगे उसी बात के हम 
लोग पुष्ट करेंगे और हम लोग वह साले वेंगन के नौकर । 
नहीं हैं कि बेंगन की स्तुति करें हम को बेंगन से क्‍या लेना है. 
हम को ते आपकी प्रसन्नता से प्रसब्ता है आप असत्य कहो । 
ते भी दम के सत्य है वे इस प्रकार की सम्मति रखते हैं कि 
_ राजा सब दिन नशा करे और सूख ही बना रहै फिर जब ये | 
झोर केाई राज़ा वा घधनाद्य के पास जाते हैं तब उसी की 
खुशामद करते हैं जिस के पास पहिले रहते थे उसकी निन्‍्दा | 
करते हैं इस प्रकार से खुशामदी मनुष्यों ने राजाओं की ओर 
 घनाद्यों की मति भ्रष्ट कर दी दे जो बुद्धिमान राजा शोर | 
धनाक्ृय लोग हैं दस प्रकारके मनुष्योंको पास भी नहीं बैठने | 
देते न श्राप उन के पास बैठते तथा न उन की बात खुनते हैं | 
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है १४ चतुर्थ समुल्ला सः । 

| और जे केाई मिथ्या बात उन के पास कहता है उसी समय 

है उसको उठा देते हें शोर सदा बुद्धिमान, सत्यवादोी, विद्यायान्‌ | 
| पुरुषों का सड्भ करते हैं जे कि मुख के ऊपर सत्य २ कहें | 
है मिथ्या कभी न कहें उन रोजाओं और धनाक्योंकोी सदा बढ़ती | 
| ऐश्वय ओर सुख दाता है इससे सज्ननों का श्रेष्ठ ही पुरुषों । 
है का संग करना चाहिये दुष्टों का कभी नहीं सत्य बात के | 
आचरण में निन्‍दा वा दुःख द्वाथ तो भी न भय करना झाहिये 
है भय ते एक परमेश्वर ओर शअधर्म ही से करना चाहिये शोर | 
| किसी से नहीं क्‍यों कि परमेश्वर सब काल में सब बातों के | 
| ज्ञानता है काई बात परमेश्वर स गुम नहों रहतो इससे सऊज्ञनां 
का परमेश्वर ही से मय करना चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा । 
करे विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करें तथा अ्धर्म के श्राच- । 
रण स भय करना चाहिय क्‍यों कि अधर्म से दुःख ही होता है. 
खुग्ब कभी नहा ग्रौर एक पुरुषकी सब लोग स्तुति करें श्रथवा / 
_ निन्‍दा करें ऐसा काई भी नहीं है निन्‍दा इस का नाम हैं कि || । 
गुणषुदोषारापणमसूया तथादाषेष गुणारापण मप्यसूयार्थापस्‍्या 
बेद्या ॥ जो कि गुणा में दोषों का स्थापन करता उसका नाम 
ल्‍ निन्‍दा है बेसे ही श्रथांपक्ति से यह श्राया कि दोषों में गुणोका 





8 ला रे 
 आरोपण भी निन्‍्दा हांती हैं इस्स क्या झाया कि ॥ गुणेष्‌ गु- | 
_ शारोपणंस्तुतिः दोषेषुदोषारोपणंचतद्विराधत्वात्‌ । गुर्णों में । 
_शुर्णो का जो स्थापन करना और दाषों में दोषों का उस का | 


नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ हैं उस को बेसाही जाने अर्थात । 


| 
| 
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जनों हा 


| यथाबत्‌ सत्यभाषण करना स्तुति है ओर था अर्थात्‌ 
मिथ्या भाषण करमा निन्‍दा दे इसलिये सज्जन लोगों को | 
सदा स्तुति ही करनी चाहिये निन्‍्दा कभी नहीं मूख लं!ग | 
सत्य बात कहने और सत्याचरण के करने में निन्‍दा करें तो | 
| भी बुद्धिमान लोगोको दुःख वा भय न मानना चाहिये किन्तु | 
| प्रसन्नता ही रखनी चाहिये क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हे इस | 
लिये श्रष्ट बातभी सदा कहतेह जैस व॑ श्रष्टलोग भ्रष्टता का नहीं ॥ 
| छोड़ते हैं तो श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को क्यों छोड़ किन्तु म्रण्टता 
| श्रष्ट लागा को भी ग्रवश्य छाड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लाग ॥ 
| विरोध भी अत्यन्त ऋर यहां तक कि मरण की भी अवस्था | 
| था जाय तो भी सत्य बचचन और सत्याचरणा सउज्नना का ह 
| कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यों के बीच मे । 
| मनुषध्यत्व हे कोर इसका! छोडन स मनकध्पत्य ता नए ही हा | 
| जाना हैं किन्तु पशुत्ध सी ञ्वा जाता हैश्राज्ीबिका भी। 
| सत्य से करनी चाहिये शअ्रलतत्य से कभी नहीं इसम यह मनु | 
| भराखान का प्रमाण है । न लाॉकवृत्तवततवृ क्तिहेता:कर्थंचन । 
| इसका यह अभिप्राय है कि संसार मे बहुत घत लोग अस्त्य 
| श्रोर पाखराड से ग्राज़ीविका करत हैं बेंस श्राचरण कभीन 
कर वृत्ति श्रर्थात्‌ श्राज़ोचिका के हेतु भी प्रसत्य भापणादिक । 
| न करे किन्तु सत्यदी साषण से आज़ी खिक्रा करें यही धर्म सना- 
सन है कि अन्त अथर्ति मिथ्या वही दूसर की प्रिय होय | 
है ता कभी न करे किन सदा सत्य भाषण ही करे दूसरा मनु | 
भगवान का इलाक है कि भद्दे भठ् मित्यादि | भद् हैं ऋष्यारा 


| 








| १४६ .. अतुथसमुल्लासः | 


हटा 


| का नाम सोतीन बार श्लोक में पाठ किया है इसी हेतु कि 
| कल्याण कारक बचन सदा कहे जिसको सुन के मनुष्य धर्म- | 
| निष्ट होय और अ्रधम त्याग कर शष्कवैर श्रर्थात्‌ मिथ्या वर | 
| और विवाद किसी से न करना चाहिये जैसे कि श्राजकालके | 
| पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से बाद | 
| विद्याद कत २ लड़ पहले हैं उनके हाथ सिबाय दुःख के कुछ 
| भी नहीं छगता है इससे ज्ञा कुछ अपने का अज्ञात हाय उस्त्र | 
| विषय की प्रीति पूवर विबाद छाड़ कर पूछले श्राप जा सत्य 
ह सत्य जानता हाय सो शझ्रौरो स कहदे ॥ परित्यजदथकामोयी | 
| स्थातांधर्म त्ज़तों । यह मनुस्म॒ृति का बचनहें इसका यह श्रत्ि- 

प्राय है कि स्वाध्याय अर्थात्‌ खिद्या पठन पाठन श्रीर धन ।! 
| उपाजन यदि धर्म से विरुद्ध होव ता उनका छाड दे परन्तु | 
| विद्या प्रचार ओर धर्म का कसी न छाडो संतापंपर मास्थाय | 
खुखार्थी संयतोभवेत्‌ संतोषमूलंहिसुखंदूश्खमूलंचिपययः । | 
| इस्यादिक सब मनुस्मति के श्लांक लिखेंगे सा जान लेना । 
| संताष इसका नाम है कि सम्यक प्रसन्न रहें सदा श्रस्यन्त । 
पुरुषार्थ रक्‍खे अ्रालस्य श्र पुरुषार्थ का छोड़ना संताप नहीं । 
| किन्तु सब दिन पुरुषार्थ में तत्पर रहें सब दिन सुख्वार्थी 
 झोर जितन्द्रिय होवे कभी हफ और शाक न कर किय जितना | 
सुख दे सो संतोष से ही है श्रीर जितना दुःस्य हांता है सो। 
| लोभ ही से होता है॥ इन्द्रियार्थेघ्सवेंचनप्रसज्येतकामतः | 
अतिप्रस क्तिश्वेतेषां मनसास खझिवतयेत्‌ ॥ २॥ क्षात्रादि इन्द्रियों | 
| के शब्दादिक जा घिषय हैं उन मे कामातुर हो के प्रयृत्त कभी | 
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न होथे किन्तु धर्म के हेतु प्रवदृतत होवे श्रोर मन से उनमे | 
| अत्यस्त प्रीति छोड़ता ज्ञाय धर्म ओर परमेश्वरम प्रीति बढ़ाता | 
जाय ॥ २॥ बुद्धिवृद्धिकराण्याशधन्यानिच्रहितानिच् नित्य | 
शार्त्राण्यवेक्षेतनिगमां शव चबे दिकाम्‌ ॥ ३ ॥ जो शास्त्र शीघ्र ही | 
 झुद्धिधन ग्रौर हिल को बढ़ाने बाले हैं उन शार्रों को नित्य 
| बिचारे जैसे कि छः दशन चारों उपचेद और थेदों को नित्य । 
| बिचारे उनके विचार से अनेक पदार्थ विद्या को प्रकाश करे | 
| किश्व यथाय थाहिपुरुष: शास्त्रंसम सिगछछति तथातथाधिज्ञाना | 
तिविज्ञानंचा ध्परोच्ते ॥ ४ ॥ जेस २ पुरुष शास्त्र का बिचार | 
| कर्ता है तैसर उसका विज्ञान बढ़ता जाता है. फिर विज्ञान | 
ही मे उसको प्रीति होती है श्रोर में नहीं ॥ ७॥ ऋषियद्षंदेव । 
| यज्ञभूतयज्नंच सबंदा नयज्ञपितयश् चयथाशक्तिनहापयेत्‌ ॥एा। 
ऋषियज्ञ अर्थात्‌ पडन पाठन और संध्यपासन १ देचयज्ल | 
अर्थात्‌ अ्रगश्निहोत्रादिक २ भूतयज्ञ श्रर्थात्‌ बलि वेध्वदेव३ नयज्ष | 
| श्रथसि अतिथि सेवा ४ और पितयज्ञ नाम श्राद्ध ओर तपंण | 
अपने सामध्य के अ्रुकूल यथा शक्ति करे उन्हे कमी न छाड़े । 
| इतने सब कर्म अविद्वान्‌ पुरुषों के वास्ते हैं श्रोर जा ज्ञानी हैं | 
| वे तो यथावत्‌ पदार्थ बिद्या और परमेश्वर को जानते हैं। | 
| योगाभ्यास करे सब शास्त्रों को बियारे ब्रह्म विद्या का प्राप्ति 
श्रीर उपदेश भा करे इसमे मनु भगवान्‌ का प्रमाण है एता | 
| नेकेमहा यक्ञानयज्शास्त्रविदोज़ना: ग्रनीहमानाः सततमभिन्द्रये ॥ 
 इवेवज़ुहति ॥ ६॥ जितने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्नो को झ्ञान ! 
क्रिया ही से कते हैं चाहा चेष्टा से नहीं क्योंकि वे यशशास्त्र | 
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॥ के तत्वों का जानते हैं उनकी अनीहमान अर्थात बाहरकी चअष्टा | 
है न देख पड़े ज्ञान और योगाभ्यास से विषयों का इन्द्रियों में | 
| होम कर देते हैं तथा इन्द्रियों को मन सनको आत्मा में और | 
ग्रात्मा का परमेश्वर स योग्य करते हैं उनका बाहर की चअष्टा । 
| करना आवश्यक नहीं ॥ ६॥ बाच्यकंज़ुद्धतिप्राणं प्राण घा वं च ॥ 
$ सदा चाचिप्राणोच पश्वन्ती यशनिवृत्तिमक्षयाम्‌ ॥७॥ | 
कितने यागो और ज्ञानी लोग वाणी में प्राण का हाम करते हैं । 
| कितन प्राण में वाणी का होम करते हैं सदा वाणी ओर । 
पाण मे यज्ञ भी सिद्ध शअ्रक्षय अथांत्‌ जिसका नाश नहीं हाता | 
आर प्राण आत्मा से आत्म! अधचबचरनाशा है उसका परम त्म! | 
| से युक्त कर देते हैं इस्स उनकी मुक्ति ही हा जाता हैं फिर | 
| कभी उनको दुःख का संग नहीं होता है इस्ल उनके बाह्य 
है क्रिया का करना प्रायए्यक नहीं॥ $ ॥ ज्ञाननेंचापरवतिप्रा । 
| यजन्त्ये तेमंखे: सदा शानसूलाक्रियामेपा पश्यन्ताज्षानचक्षुषा । 
है ॥ ८॥ जो ज्ञान चक्ष से सब पदार्थों को यथावत्‌ जानते हैंवे ॥ 
ल्वान ही स ब्रह्म य ज्ञाा दिक पाँच महायशेंत का करते हैं क्यों कि | 
ज्ञानयक्षा स उनका सब प्रयोजन सिद्ध है सब क्रिया उनकी 
है शाल घूलक ही है कया कि उनके हुरय मन अआोर ग्रात्मा से | 
| शुद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर करना आवश्यक नहीं | 
| याहा क्रिया ता उन लोगों के लिये है जिन का हृदय और । 
| श्राटमा शुद्ध नही वे अप्नि होत्रादिक यज्ञा की वाह क्रिया से 
| झवश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृत्य शुद्ध नहीं हं।गा | 


|; 
|; 
! 
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उन ज्ञानियों की सेवा और सड़ु से ज्ञानोपदेश लेव ज्िस्से [ 
कि कर्मियों की भी बुद्धि बढो ॥ ८॥ झामनाशनशय्याभिर्द्धि ह 


सम लफलेनवा नकर्यचिद्ध सेद्गरेहेशक्तितोलख्ित्ततिथिः ॥ ६॥ | 
है गृहरुथ के घर किसी समय झोई अतिथि आच तो असत्छत है 
अर्थात्‌ सन्‍्कार बिना न रहे जैसा अपना सामथ्य हो बैसा | ४ 
है सत्कार करता चाहिये आसन शोजन शय्या जल कंद और | 
| फल से अवश्य सत्कार कर ॥ ६॥ परन्तु ऐसे मनुष्य का स- 
तकर कभी से करे ! पराखणिदना विकर्मस्थान्‌ बेंडारूब्रतिकाश- | 
| ठान्‌ हेतुऋनचकऋकूत्ताश्व चा डपमातअ्र गा पिनाच यत्‌ । १० | पार्षड | क्‍ 
| अथ त्‌ वेद विरुद्ध मार्ग में चलने वाले चक्रांकितादिक बैंरागी | 
| ओर गोकुलिये गासांई आदिकों का बचन सर सी सत्कार | 
| ग्रहस्थ लोग कभी न करें चैंस चारी वेचया गमनादिक विरुद्ध | 
| कर्म करने वाले पुरुषों का भी सत्कार न कर वेंडाल ब्रतिक | 
| नाम परकाय के नाश करने वाले अपने काय मे तत्पर हैं जैसे | 
| कि चिल्तार सूसे का तो प्राण हरले ओर अपना पेट भरले ऐसे | 
| पुरुषों का बचन से भी सहस्थ लोग सत्कार न कर । शठ नाम | 
| मू्मो' का भी सत्कार न करें शठ वे होते हैं कि उन्हें बुद्धि न | 
| हाय ओर अन्य का प्रमाण भी न कर हँेतुका नाम वेद शाख्र | 
विरूद्ध कुतक के ऋरने साले उनका भी बचनसे सत्कार न कर | 
| बकयृत्ति अर्थात्‌ जैसे बैरागियों में खाखी लोग भस्म लगा | 
| लेते जटा बढ़ा लेते और काठ की कोरीन धारण कर लेते हैं । । 
| किर प्रामचा नशर के समीप जाके ठहर ते श्रोर शंखादिक बजा | 
। देते रे ग्रथांत सूचना कर देते रे कि गहस्थ त्वाग श्रा ्‌्‌ क्‍ शोर 
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हमको घन आदिक पदाथ देवें जब ग्रृहस्थ लोग शाते हैं तब 
| दूर से देख के ध्यान लगाते हैं प्रसाद मंविष भी दे देते हैं शोर 
ह उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका ग़हस्थ लोग बचन 
| मे भी सत्कार न कर ऐस जितन मंडली बांघ के फिरते हैं । 
| बैरागी ओर साध दृत्यादिक उनकी साध न जानना चाहिये | 
| कितु बड़ा ठग जानना चाहिये ओर कितने ग्ृहरुथ लोग सदां- । 
| वत्त और क्षेत्र करते हैं वे अनुचित कर्त हैं क्योंकि बड़े धृत्त 
| गाता और सांग पीनवालतथा चोर और डांकू बैस ही लआ 
| सदाचरत्तो स अन्न लेते ओर क्षेत्रों में साजन कर लेते हैं फिर 
* कुकर्म ही करते रहते श्रोर हरामी होज़ातेहें बहुतसे लोग अपना | 
| काम काज़ छाड सदावतो' ओर क्षेत्रों के ऊपर घर के सब | 
$ क्राम औरनोकरी चाकरी छाइक स्या ध्या भिखारी बन जाते । 
हैं फिर संत का श्रश्न खाते और साते पड़े रहते हैं अथवा । 
| ककर्म करते रहते हैं इससे संसार की बड़ी हानि होती है सो ॥ 
| जा काई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उससे सज्जन या सरपुरुष | 
| कोई नहीं जाता इस्स उन ग्ृहस्था का पुरय कुछ नहीं हाता । 
| किंतु पाप ही हाताहे इससग हस्थ लोग श्रश्नादिक दान करना 
| चाह तो पाठशाला रच लवें उसी मे सब दान करे अथवा जो 
| श्रेष्ठ धर्मात्मा गृहस्थ और चिरक्त होवें उनको अन्नादिक देखें । 
| और यज्ञ करें तब उनको बड़ पुण्य हाय पाप कभी न॒होवे | 
| तथा मनु भगवान्‌ का बचनहे | वदविद्याथतस्नानात्‌ धोतिया 
| नगृहमेघिनः । पजयेदव्यकव्येनविपरीतांश्ववजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
| ज़िनोंने ब्रह्म चरय्याश्रम करके वेद विद्या अर्थात्‌ सब विद्या 
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| को पढ़ा है और धर्माचरण से शुद्ध होवें ऐसे श्रोत्रिय श्र्थात्‌ 
| विद्वान और गृदस्थ लागोका हृब्य नाम देवकाय ओऔ कह्य- 
| नाम पितकाय में गहस्थ लोग सत्कार कर उनसे विपरीत 

ह लोगों का सत्कार कभी न करें ॥ ११५ ॥ शक्तितोपच्रमानभ्या 
| दातव्यं गहमेघिना सविभागश्वभूतेभ्यःक्रतब्यानुपरोघतः ॥१२॥ 
| जो सन्‍्यासी ध्रमस्थ बिद्यावान और घधर्मात्मा होवें उन की 
भी ग्ृहस्थ लोग सेवा करें शोर भी जितने अनाथ हावें श्र्थात्‌ 
| अन्धे लंगड़े लले ओर जिनका कोई पालन करने वाला न हावे 
| उनका भी गहस्थ लोग पालनकर | १३ ॥ नोपगच्छेंटप्रमत्तो- 
| पि ख्थियाम्रास वदशन | समानशयनखेवनशयोततयासह ॥१३॥ 
| जब र्त्री रत्तस्वला होय उस दिन से लेक चार दिन तक काम 
| पीड़ा से प्रमत्त भी होय तो भी स्त्री का संग न करे श्रोर पक 
| शय्या मे स्त्री के साथ कभी न सोवे ॥ १३॥ रजसाभिलुप्तां- | 
| नारोनरस्यह्रथ्‌ पगच्छतः प्रश्नातेजोबलं चक्ष रायुश्व बप्रहीयते 
१७ ॥ ज्ञों पुरुष रजस्वला स्त्री स सम्रागमकता है उसकी 
| बुद्धि तेज् बल नेत्र और श्रायु ये पाँच नए हो जाते हैं क्योंकि । 
| रप्ती के शरीर से पुकप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष । 
| का शरोर रो गयुक्त होता हे रोगयुक्त होने से बुध्यादिक नष्ठ । 
| दी जाते हैं ॥ १७॥ तांविवजयतस्तस्यरजसासमभिलुप्ताम्‌ प्रक्ा- | 
| तेजायलंचक्ष रायुश्व बप्रद्द्धते ॥ १५ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री | 
| का संग नहीं कर्ता उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र शोर आयु | 
ये सब बढ़ते हैं ॥ १५॥ ब्राह्मं मुहृतंबुध्येतवमार्थोचानुस्बिस्त- । 
येत्‌ कामझे शांश्रतन्मूलान्‌ वेदतस्वार्थमेवच्त ।। १६ ॥ एक पहर ॥ 
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| रात जब रहे तव सब मनुष्य उठे उठ के प्रथम धर्म का बि- 
$ चार करें कि यह २ घर्मका बात हम को करनी होगी तथा यह 
| २ अर्थ नाम व्यवहारकी बात झचश्य करना होगा उस धर्म ओर 
| अर्थ के आचरण में विचार कर कि परीक्षम थोड़ा होय और 
है यह कार्य सिद्ध हो जाय और जो शरीर मे रोगादिकक्लेश हों 
ह$ उन का ओपषध पथ्य और निदान का इससे यह रोग भया है 
| इन सब को थिचारे बिचार के उन के निवारण का बिचार 
| करे किर चेद्तन्चार्थ नाम परमेश्वर की प्रार्थना करे श्रोर उठ 
| के मल सूत्रादिक त्याग करे हस्त पाद का प्रश्तलातवन करे फिर 
| जो वृक्ष दूध बाले हाय उन से दन्‍्त धावन करें श्रथवा खेर के 
 चूण वा खंघनी से युक्त करक दन्‍त घावन से दांतों को मले 
$ और स्नान करे सूर्योदय से पहिले १ वा दो काोस श्रमण 
| करे पकान्तमे जाके संध्योपासन जैसा कि लिखा हैं बसा करे 
| सूर्योदय के पीछे घर मे श्राके अग्निहोत्र जैसा ज़िस वण का 
व्यवहार पूथेंक लिखा है घेसा करे ज़ब तक पहर दिन न चढ़ें 
| तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्म में तप्पण बलि बेश्चरेव ओर 
| श्रतिथि सेत्रा कर के भाजन करे तश्र जो जिस का व्यवहार हैँ 
| उस व्ययदहार को यथावत्‌ करें प्रीष्मऋतु को छोडके दिवसमे 
॥ न सोचे क्यों कि दिन को सोने सर रोग होते हैं ओर प्रीष्म में 
| अर्थात्‌ वेशाख और ज्येष्ठम थोड़ा सोनेस रोग महीं होता क्यों 
कि निद्रा से शरीर में उष्णतां दोती है सो प्रीष्म में उच्णताही 
| अधिक होती है ज़ल भी अधिक पीने में आता है फिर जब 
मनुष्य सोता हैं तथ सब द्वार श्र्थात्‌ लोम द्वार से भीतर से 
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| जल बाहर निकलता हैं उससे सब मार्ग शुद्ध हा जाते हैं इससे 
' थ्रीष्म ऋतु में सोने से रोग नहीं होता है श्रन्य ऋतुम सोने से 
| होताहै श्रोर जोकुछ झावश्यक काय होय ता ग्रीष्मऋतुर्म भी न 
सोच तो बहुत अच्छा है फिर ज़ब चार था पाँच घडी दिन रहे 


तब सब कार्योक्ी छाड़के भाजनके लिये जाये पहिले शोचस्ना- ह 





४ 


नादिक क्रिया करे तदनम्तर बलिचश्वदेव फिर श्रतिथि सवा | 
| करके भोजन करे भोजन करके फिर भी संध्योपासनके | 


 बास्ते एकानत में चला जाय संथ्यापासन करके किर अपन | 
| अ्ग्िहोत्र स्थानम आके अ्रप्मिहात्र करे जब २ अ्श्निहात्र करे तब | 
| २ र्क्री के साथ ही करे फिर जा जिस का व्यवहार होय वह | 


उसका के रे अबना क्रम के रे निदान पक प्रहर रात तक व्य- है 
बहार कर फिर स्त ये दो प्रहर अथवा इृढ़ पहर लक फिर उठ ॥। 


के वैसे ही नित्य क्रिया करें सो मध्य राजि के मध्य दा प्रहर । 
| में जबर वीय दान कर उसके पीछे कुछ टहर के दोनों स्नान । 


पक. की. के क+ ७. ४ ४ ७... है 
कर पाले अपन २ शय्या मे पृथक २ जाक साथे जो मसनान न ह 
 करगे ता उनके शरीर में रोश ही हो ज्ञायगे क्यों कि उस्से | 


| बड़ी उष्णता होती है इस लिये स्नान ऋरन से वह घिकार | 
| मे होगा ओर खीय तेज भी बढ़ेगा इस्स उस समय स्नान । 


अवश्य करना चाहिये इस में मनुभगवान्‌ के बचन का प्रमाण | 


| है । भाजनंहिग्ृहस्थानांसायंप्रातविधीयते स्नानंमेथुनिनस्म 


तम्‌ ॥ इस का श्रथे यह है कि दा वर गृहस्थ लोगों का भोजन | 


| करना चाहिये सायं ओर प्रात/काल जो मैथुन करे तो उस के | 
पीछे स्नान अवश्य करे। तथा चश्नतिःअहरहःसंध्यामुपासी- | 
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| तश्रदरहरमिहत्रंजुह्यात्‌ । इन का यह अ्रभिप्राय दे कि साय॑ 
ओर प्रातःकाल्न में दो बेर संध्योपासन और अग्निद्रात्र कर | 
| दोई संध्या हैं प्रातः भर सायंकाल मध्यान संध्या कहां नहीं 

_ क्यों कि संध्या नाम हैं सन्धि का सन्धि दो काल होती हे 
| प्रातःऋाल प्रकाश और अन्धकार को सन्धि होती हैं तथा 
है सायंकाल प्रशराश ओर अन्धकार की सन्धि होती है मध्यानम 
है केवल प्रकाश ही है इससे मध्यान्ह में संध्या नहीं हेँं। सक्ती | 

| संध्यायनितिपर तत्त्वंतामपरमेश्वरंयस्यांसासंडया | इस समय | 
| परमेश्वर का ध्यान करते हैं इस्स इसका नाम संध्या है श्र- 

है जिस करमसे सनन्‍्धान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिके लिये | 
जा अनुकुल कर्म हाता हैं उस का नाम संध्या है सा दाई । 


| सामवचेद के ब्राह्मण की श्रुति हैं। उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्यम- | 
| भिध्यायन ब्राह्मणोविद्वानसकलंभद्रमक्ष ते । यह यज़ुवेद के | 
है ब्राह्मग की श्र ति है इसका यह अ्रसिप्राय हैं कि जिस्स अह्ा- 
रात्र अर्थात्‌ रात्रि श्र दिवस के संयोग में संध्या करें जब | 
है जीवात्मा बाहर उयवहार करने का चाहता है तब बहिमुख ॥ 
होता है मन और इन्द्रियोंकों भी बहिमु सर कर्ता है ओर जीव | 
$ भी नेत्र ललाट और शअ्रोज ऊपर के अंगो में विहार करता है 
। जैस कि सूय उदय होकर ऊपर बिहार करता है बेस जीव 

| भी ज़ब साना चाहता है तब हृदय पयन्त नीखे के अंगों में ' 
| चला जाता हे रात्रि की नाई अन्धकार होजाता है बिना अपने 
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| स्वरूप के किसी पदार्थ को नहीं देखता जैसकि सूय जब श्रस्त | 
| हो जाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहीं देख पड़ताहे पेस | 
ही जीव के ऊपर आने श्रीर नीच जान का व्यबहार उसका 
| सन्धान दोनों संध्या क्ालमें करे इसके सन्‍्धान करनसे परमेश्बर | 
 पयन्त का कालास्तर में मनुष्यों को बाघ हा जाता है ओर | 
| जीवका कभी नाश नहीं हाता इस्स इसका नाम आदित्य हैं ॥ 
| इृम्ल श्रति का अर्थ होगया अधथांत | उद्यन्तमस्तंयानतमादिस्य- । 
 ममिध्यायन ब्राह्मणः सकलंमद्रमश्न ते । इस हेतु उदय ओर | 
सायंक्राल की दा संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मनु- 
स्मृतिके श्लाकभी हैं | नतिष्ठतितुयःपूर्वान्‌ नोपास्ते यश्थपश्चि- | 
माम्‌ | ससाध सिर हिष्काय: सर्वस्माद्धिजकमंणः ॥ १ ॥ प्रातः | 
| संध्यांजपंस्तिष्ठं टसा वित्रीमाकदशनात्‌ । पश्चिमांतुसमालीनः ॥ 
_ सम्यसृक्षविभावनात्‌ ॥श॥ज़ो प्रातः और सायम्‌ कालकी संध्या | 
नहीं करता उसको श्रेष्ठ द्वित लोग सब द्विज्ञ कर्मांघिकारों स । 
| निकाल देंयें अर्थात्‌ यज्ञापचीत का ताड के शद कुलम कर दे जे | 
वह केवल सेचा ही कर जा कि शुद्र का कम है ॥ १॥ इससे दो | 
सन्ध्या निऋलती हैं दूसरे स्छोक मे सनन्‍्ध्याके काल का निमय | 
झोर दोनां सन्थ्या हैं दो घड़ी रास से लेके सूर्योदय पयन्त 
| प्रातः संध्या के काल का नियम है तथा एक या आध घड़ी 
| दिन से लेके ज़ब तक तारा न निकलें तब तक साय॑ सन्ध्या । 
| के काल का नियम है और गायत्री का श्र्थ और जैपा ध्यान । 
उसका कहा हे बैस। ही दोनों काल में करें और ज्ञो कहता है | 
कि मध्यान संध्या क्यों न हाय तो उन से पूछना चाहिये कि | 
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मध्य रात्रि में संध्या क्यों न होय और दो पहर के दो मसुटृत्त 
श्रोर दो क्षण में संध्या क्यों न हों जाय ऐसा कहने से तो 
हज़ारों संध्या हो जांयगी और उसके मत मे अनचस्था भी 
आज़ायगी इससे उसका कहना मिथ्या हीहै ॥ २॥ भअ्रधामि क- 
| कीनरोयाही यस्यचाप्यनतघनम्‌ | हिसारतश्चये।नित्य नहाखा- 
| सुखमेधघत ॥ ३॥ जो नर अधामसिक अर्थात्‌ अधर्म का करने 
चाला है और जिसका धनभी श्रनत श्रर्थात्‌ असत्य स श्राया 
 होय और नित्य हिसारत अर्थात्‌ पर पीड़ा ही में नित्य रहता 
| होय वह पुरुष इस संसार में खुख का कभी नहीं प्राप्त दाता 

॥ ३ ॥ नसीदन्ना पिघमण मना5घमनिवेशयेत । श्रत्चामिकाणां- 
पापानामाशुपश्यन्तिपययम्‌॥ ४ ॥ यदि मनुष्य बहुत क्लेशित 
भी हाय और घम के आचरण से भी बहुत दुश्ख पाये ता भी 
अधम में मन की प्रवष्ट न करें क्योंकि श्रधम ऋरन चाले | 
मनुष्यों का शांघर ही विपयय अयांत नाश दा जाता है एसा 


कभी न कर ॥ ७ ॥ नाधमंसख्य रितालाक सद्यःफलतिगौरिख । 
' शनेराचत्त मानस्तु कत्‌ मुंलानिकृस्तति ॥ ७५ ॥ जापुरुष अ्रधर्म 
| ऋरता है उसकोउसका फल अवश्य होता हेजा शीघ्र न होगा | 
तो देर में हागा जैसे कि गाय जिस समय उसका सेखा करते | 
हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर में देती हैँ बैसे 
ही अ्रधम का भी फल कालान्तर म॑ हाता हैं घीर २ जब अबचर्म 
पूण हो ज़ायगा तब उसके करने बालों का मूल अधथांत सुग्व 
के कारणों को छेदन कर देगा इससे थे दुःख सागर म गिरंग । 
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७५ । अधरंणेघतेतावकत्ततो भद्राखिपश्यति | ततश्सपत्रानज़यति | 

समसू नस्तुविनश्यति ॥ ६॥ जब मनुष्य धर्म को छोड़के श्रश्नर्म | 

मे प्रवृत्त होता है तब छल कपट ओर अन्याय से पर पदर्थी' 
को हरण कर लेता है हरण करके कुछ सुस्त भी करता दे | 
| फिर शत्रु को भी अधर्म छल ओर कपटसे जीत लता है परन्तु 

उसके पीछे मूल सहित वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है बेखा 

मूल सहत उस अ्रर्म करने वाले पुरुष का नाश हो जाता | 
| है । ६। इस्स किखा मनुप्यका अधर्म करना न चाहिये किश्व | | 
सत्यधर्मायवृत्त प शोचेचेंचग्मेत्सदा । शिष्यांश्वशिष्याद्ध मंण 
वरागवाहूदरसंयतः ॥७। सत्य घर्म ओर अय जा श्रष्ठ मनुष्य । 
हैं उनमे श्रोर उनके आचरण मे सदा स्थित हा शीत पचित्रता । 
अ्थति हदय को शुद्धि ओर शरीरादिक पदार्था' की शुद्धि । 
करनेमे सदा रमण करें तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों 
की यथावत्‌ घर्म से शिक्षा क* और बारी बाहु उदर इनका 
संयम कर अर्थात्‌ वाणी से वृधा भाषण, बाहु से श्रन्यथा | 
चेष्टा, ओर उदर का संयम अर्थात्‌ भोजन का बहुत लोभ न | 
| रकख ॥ 9 ॥ नवागिपादचपला ननत्रयपलापनृज्ु)। नस्याद्वा- | 
 कच पलश्थ व नपरदहकर्म घी: ॥ ८ 4 पारि! हाथ पाद अर्थात्‌ | 
पर उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र स भी चप- । 
लता न करे अनुज्ञु अथांत्‌ श्रसिमान कभी न करे सदा सरल | 
होय ओर बराकू चपल न होय श्रर्थात बहुत न बोले जितना 
उच्चित होय. उतना ही भाषण करे और पराये के द्रोह श्रर्थात । 
ईच्या कसी न करें और कर्म ही परम पदाथ है उपासना और 
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ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कभी न करे किन्तु कर्मसे उपासना | 
ओर उपासना से ज्ञान भ्रष्ठ है ऐसी बुद्धि सदा रक्‍्खे ॥ ८ ॥ 
येनास्यपितरोयाताः येनयाताःपितामहाः | तेनयाया ट्सनतान्माग | 
| तेनगच्छम्नरिष्यते ॥ ६ ॥ ज्ञिस मागसे उसके पिता और पिता- | 
 मह गये हो उसी मार्ग से आप भी जाये उस मार्ग पर ज़ाने | 
से मनुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु खुखो ही होता है और दुःख | 
कभी नहीं पाता पूवपक्ष यदि पिता श्रोर पिलामह कुकर्मी होय | 
तो भी उन की रीति से चलना चाहिये या नहीं उत्तर नहीं । 
क्यों कि इसी लिये मनु भगवानने सतामिति विशेषण दियाहै । 
कि यदि पिता और पितामह सत्पुरुष अर्थात धर्मात्मा होवे तो | 
उन की रीति से चलना श्रोर यदि अ्रधर्मी होखें तो उन की | 
रीति से कभी न चलना चाहिये ॥६॥ ऋत्विकृपुरोहिताचार्येर्मा- । 
तुलातिथिसंश्रितेः । बालवृद्धात्तरैवयशातिसम्बन्धिवान्धरवें: | 
॥१०॥ मातापितृभ्याँयामी भिम्रांत्रापुश्नणसायया | दुष्वित्रादास- | 
वर्गंण विवादंतसमा चरेत्‌ ॥१६॥ ऋत्थिक्‌ पुरोद्धित, श्राचाय । 
मातुल अर्थात मामा, श्रतिथि, तथा खंश्रित श्र्यात मिश्र, बालक | 
बृद्ध, आतुर,नाम दुः्खी; बैथ, ज्ञाति, संबन्धी श्रर्थात ध्वछुरा- । 
दिक, बान्चव अर्थात कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमाद,श्राता, । 
पुत्र, तथा भायां श्र्थात खो, दुहिता अर्थात कन्या, दासवर्ग | 
अ्र्थात सेवक लोग इनसे बिवाद कभी न करें ओर औओरों से / 
भाबिवाद न करे बिघादका करना दुःख मूलही है इस्स सउजमों | 
का किसी से यिरुद्ध बाद करना न खाहिये ॥११॥ प्रतिग्रहसम- । 
थापिप्रसडून्तत्रवजयेत्‌ | प्रतिग्रदेणहास्य/श्रुत्राह्म तेज:प्रशास्यति 
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॥१२॥ प्रतिग्रह लनेम॑ समथ अधथांत्‌ गुणवान भी होय श्रौर उस / 
को लोग देते भी होय तो भी किसी से दान न लेचें िंतु अ- । 
ध्यायन नाम पढाना याज़न नाम यक्षका कराना अथवा अपने | 
परीक्षम से आजीविका को करे ओ्रोर जो पुरूष प्रतिग्रह लेता हैँ । 
उस का ब्राह्म तेज अर्थात विद्या नष्ट हा जाती है क्‍यों कि वह | 
खुशामदी होजायगा इससे दानका लेना उचित नहीं ॥१२॥ श्र- । 
तयास्त्वनघीयानः प्रतिप्रहरुचिद्धि जः । अम्म स्यश्मप्लचेनेय सह | 
तनेवमज्जति ॥ १३ ॥ जो पुरुष तवस्व और विद्वान नहीं ओर | 
प्रतिग्रहम रुच्चि रखता है वह उसी दपन के साथ पाप समुद्र में | 
डब मरगा जैस कोई पाषाणकी नौकास समुद्र त्रा नदीको तरे | 
वह तरेगा तो नहीं परन्तु ड्बके मर ज्ञायगा वसे ही प्रतिग्रह ॥ 
लेने वाल मूखंकों गति होगी ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषदतंहि विधि | 
नाप्यजितंघनम । दातुभंवस्यनर्थाय परत्रादातुरेबच॥ ५8 ॥ | 
च॒क तो अविद्वान दूसरा बेडालब्नतिक तीसरा वकबन्नतिक इन 
तीनों को तो जल का भी दान न देवें ओर जिसने विधि | 
 अथांत्‌ धर्म से धन का स॑चय छिया हॉय उस घन को तीनों । 
_ को कभी न देखें जा काई दात्रा देगा उसको बड़ा दुःख होगा 
ओर परलोक में उन तीन पुरुषों को इस लोक में भी बड़ा 
दुःख होगा ॥१४॥ यथाप्खवेनोपलेननिमज्जत्युदकेतरन्‌ | तथा- 
निमज्जतोचस्तादशोदात प्र तीचछकी ।। १५॥ जैसेकोई पाषाण । 
की नोका पर चढ़ के उद॒करम तरा चाह वह तर तो नहीं सकेगा. 
परन्तु डूब के मर जायगाः तैसे ही परीक्षा के बिना वुष्ठों का | 
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जो दान देता है श्रोर जो दुष्ट लेने वाले हैं वे सब अज्ञान के 
होने से अ्रध्नोगति का जायंगे श्रथांत्‌ दुःख ओर नरक को प्राप्त ॥ 
होंगे उनको कभी कुछ खुख न होगा इस्स परीक्षा करके श्रेष्ठ 
और धर्मात्माश्रों ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं बैडा- । 
लव॒तिक श्र वकव॒तिक मनुष्यों का यह लक्षण है। १५ ॥ 
घर्मध्वज्ासदालुब्धश्छादिकोलोकदम्भकः । वेडालवतिको* | 
जशेयाहिसत्र/ सर्चा भिसन्‍्थकः।, १६ ॥ श्रघोद्र शिने प्कृतिकः स्वाथ- 
साधनतत्पर:। शठाप्रिथ्याविनीतश्ववकव॒तचरी द्विजः ॥ १७ | 
जे! मनुष्य धर्मध्वजी श्रथात्‌ धर्म तो कुछ न कर श्थत्रा कुछ 
करे भा तो फिर ग्रयने मुख्बस कहें कि में बडा पण्डित बैराग्य- ु 
बान्‌ योगी तपस्ची ओर बड़ा घर्मात्मा हैं इसकों धर्मध्चजी | 
अ्रथवा जहां तहां रख छोड खान मे भी लॉस करें और बड़ा । 
कपटी छली होय लोगों को दम्त का उपदेश करे अर्थात जैसे 
कि संप्रदा्यी लोग उपदेश करते हैं कि तुलसी की माला घारण ॥ 
करने से बेकु ठ का जाता हैं श्रोर सब पापों स छूट जाता है | 
तथा रुद्राक्ष माला धारण करन से कलास का जाता है. और | 
सब पापों से दूर हो जाता हैं श्रीर गड़ादिक तीथ राम शिषरा- | 
दिक नाम स्मरण शोर काश्यादिकोम मरणस मुक्ति हो जाती 
है इस प्रकार के उपदेश करके दंस और अभिमानम लोगों को । 
गिरा देते हैं और आप भी गिरे रहते हैं इससे दुःख ओर | 
बन्धन तो हो हागा और मुक्ति कम्ौ न होगी हितु धर्माचरण | 
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विद्या और ज्ञान इनके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती हिंस्तः 
नाम रात दिन जिसका चित्त प्राणियों को पीड़ा देने मे नित्य | 

 प्रवृत्त रहे उछको हिस्न कहते हैं स्वाभिसन्धक अधथ त्‌ अपने । 
| प्रयोजन के लिये दुष्ट तथा श्र ष्ठों से मेल रकखे सो मेल धर्म ॥। 
से नहीं किन्तु श्रधर्म ही से घनादिक हरण करने के लिये | 

प्रीति करे उनको सर्वाभिसन्धक कहते हैं यह बैड्ालत्रतिक का | 
| लक्षण है ॥ क्रोध के मारे वा कपट छलसे अधोद्वष्टि नाम नीचे 
| देखता रहे कोई जाने कि वह बड़ा शान्त ओर बैेराग्यवान्‌ हैं 
नेंप्क तिक नाम यदि कोई पक कठिन बच्चन उसे कहे ओर 
| उसके बदले में दस कठिन बचन भी उसको कहे तो भी। 
| उसकी शान्ति न हाथ उसको नेच्कृतिक कहते हैं स्वार्थ | 
साधत तत्पर श्रथांत्‌ श्रपन स्वार्थ साधन में ही तत्यर अथांत्‌ 
| किसी को पीड़ा तथा हानि हो ज्ञाय श्रीर वह अपने स्वार्थ 
| के आगे कुछ न गिने शठ ब्र्थात सूल जो हटठ दराग्रह से । 
निब द्वि हाय श्रोरशन्य का उपदेश न मान उसका शठ कहते 
| हैं मिथ्या बिनीत नाम बिनय तथा नम्नता करें सो कुटिलता | 
| से करे शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण बाल का चकब्लिक 
कहते हैं श्र्थात जैसे बक नाम बकुला जल के समीप ध्याना- | 
बस्थित होके स्वड़ा रहता हैं श्रोर मत्स्य को देखता | 
भी रहता है ज़ब मत्स्य उसक पेच में ञ्ाता है तब उपर | 
को उठा केखा लेता है तथा जितने घत पाखरडी होते 
हैं व दूलर का प्राण भी दहरण कर लेते हैं तिरँपर उनको कभी 


रे थे 
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| बादिक संप्रदाय वाले हैं इनमे कोई लाखों में पक श्रच्छा रा 
होता है ओर सब बेसे ही होते हैं इससे गृहस्थ लोग इन की | 
| सवा कभी न कर १७॥ सर्वषामेचदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
चायन्नगोमहीवासस्तिलकाश्वनसपिषाम ॥ १८॥ वारि नाम | 
| ज्ञल श्रश्न गाय मही श्रर्थात्‌ परथिवी वास नाम वस्म तिल काँच- । 
| न नाम खुवर्ण सपि नाम घो ८ इन सघ दानों से ब्रह्म अर्थात्‌ | 
| बेद बिद्या का दान सब से श्रेष्ठ दान हे ऐसा अन्य कोई दान | 
| नहीं हे इससे सब गृहस्थां को श्र्थे सहित वेद पढ़ने ओर पढ़ा | 
ने मं शरीर मन ओर घन से अत्यन्त पुरुषाथ करना उचित है | 
॥१८॥ घमंशनेस्सश्विनुयाद्॒ल्मीकपियपुक्तिका: | परलाक सहा- | 
याथे सवमभूतान्यपीड्यन ॥१६॥ सब भूतों को पीड़ा के बिना | 
॥ घोरे घीर धर्म का संचय मन॒ष्यों का करना उचित हैं जैस कि. 
है चींटी घीरर मिट्टी को बाहर निकाल के स्ंचय कर देती हैं | 
है तथा धान्‍य कणों का भी घीरर बहुत संचय कर देती हैं बेस 
| ही मनुष्या का घम्म का संचय करना उचित हैं क्योंकि धर्म | 
है ही के सहाय से मनुच्या का खुख हाता हू ओर किसी! के सह 
है य से नहीं ॥१६॥ नामुत्रहि सहाया्थ पितामाता अतिष्ठतः। | 
| नपुत्रदार नज्ञातिधंर्मस्तष्टति केवल: ॥२०॥ परलेाक में सहाय | 
$ के करने को पिता माता पुत्र तथा स्त्री ज्ञाति नाम कुटम्बी 
| लोग कोई समथ नहीं हैं केचल एक धर्म ही सहायकारी है 
| और कोई नहीं ॥२०॥ पकःप्रजायतेजन्त॒रेक्प्यप्रलीयते | पका | 
| पनुभक्त खुकृतमेकण्वचदुष्कृतम्‌ ॥२१॥ देखना चाहिये कि जब 
है जन्म होता है तव एक ही का होता है और मरसा होता है 





सत्याथप्रकाश । १६३ 


3.2० >य ००० समता /हह० भा नी. जान कीसमयक 
/>" पदक, ३/१ के जादन कि ९, भिनका॥/ जि पक्की ! 





"१ सकता“ प९4ककामजगमामीरी पक. बम 


| तो भी एक ही का होता है तथा खुख का भोग करता है तो | 
| एक ही करता है अ्रथवा दुःख का भोग करता है तो एक ही | 
| करता है इस में संग किसी का नहीं इससे सब मनुष्यों की यह ॥ 
| उच्चित दे कि अपना पालन था माता पितादिकों का पालन | 
धर्म ही से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार और 
| पालन कर श्रधर्म से कमी नहीं क्योंकि॥ परक्पापानिकुरुते ॥ 
| फलंभुछक्त महाज़नः | भाक्ताराविधरमुच्यन्ते कर्तादो षेणलिप्यते 
| यह महाभारत का श्लोक है इल का यह अशभिप्राय है कि जो । 
| धर्म करेगा उसका फल वहीं भोगेगा और माता पितादिक | 
| सुस्थ के भाग करन वाले ता हा जञायग परन्तु दुश्व जा परापका 
फल उसम स॒ भाग काई न लेगा किन्‍ल जिसने किया बही 
| पाप का फल भोगेगा और कोई नहीं २१॥ मर तंशरीग्मुत्सज्य | 
काएलाएसमंक्षिती | विमुखायान्धवायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति । 
॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि ज़बय कोई मर जाता हैं तब कष्ष्ठ । 
| या लोष्ठ जैसा कि मिट्टी के ढठेले का पृथित्री मं फकू के चले | 
जाते हैं बेस मर हुये शरीर का श्रझ्मि वा प्थिवी में डाल के | 
| बिमुख नाम पीठ करके कुट॒म्बी नाग चले शझ्ाते हैं कछ सहा- | 
| यता नहा करत॥रशा। नतस्मद्धम सह्ाायाथ नित्यंसंचिनुया 
| जछने:। धरमणहिलहायेन तमस्तरातिदुस्तरम्‌ ॥२३॥ तिस्से | 
| नित्य ही सहाय क॑ लिये घीर २ धर्म ही कः संचय करें क्यों 
कि धर्म ही के सहाय से दुस्तर जो तम श्रर्थात्‌ जन्म मर- द 
| शादिक दुःग्व स्मागर का जो संयाग उसका नाश ओर पुक्ति | 
| अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति और सब दुःख की निवृक्षि धर्म । 





कुछ तट जाण >+-८ 


| या दाह करने में न श्रावें ऐसा उसका सिद्ध शरोर हाता हैं | 
जैसा कि यागियों का ॥ २४ ॥ द्ृढ कारी मदुर्दा्तः क्र राचारे- | 
_ रसंव सन्‌ | श्रहिंसादमदानाभ्यां जयस्स्वर्ग तथाबतः ॥ रुप ॥ | 
| म० दढ़कारी श्रथत्‌ जी कुछ धर्म काय अथवा धर्म युक्त । 
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ही से हाती है श्रन्यथा नहीं ॥२३॥ अरमंप्रधानंपुरुषंतपससाहत | 


किल्विषम्‌ । परलेकन्नयत्याशुभास्वन्तंखस्वशरी रिणम्‌ ॥२७ । 


| ज़िस पुरुष को मं ही प्रधानहे अ्रघर्म मे लेश मात्र भा जिस | 
ल्‍ का प्र चू त्तिन हा तथा तप जा घधम का अनुष्ठान ह॑ का 
 परावका त्याग इससे जिस का पाप नण्0य हां गया | 
हैँ उसका चहाँ घथम॑ परलोाकफ अधथात्‌ स्सग तलाक ' 


अथवा परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त कर देता है । 


बह किस प्रह्रार का शरीर वाला होता है सास्वन्त श्रथांत्‌ । 
 तलेज्ञामय वा ज्ञान युक्त आर शझाकाशवत्‌ अदहए अच्छेद्यकाटन | 


हि 
चुक 


व्यवहार को करे सा टूढ़ ही निश्चय से कर और मद अर्थात । 


| गअ्भिमानादिक दोष स रहित होय दानत अथांतू जितेन्द्रिय । 
: होय शरीर क्र राचार अर्थात्‌ जितने दुष्ट है उनका साथ कभी 

| न करे कितु श्र छपुरूपों हा का संग करे दम अथांत्‌ जिसका | 
| मन वशीभूतहोंय दान श्रर्थात्‌ बेद विद्या का नित्य दान करना | 


और अरिंस्र श्र्थात्‌ किसी से बैर बुद्धि नहीं ऐसा ही लक्षण | 


_ चाला पुरुष स्व का प्राप्त हाता है अन्य नहीं ॥ २५ | बाच्य- | 


 थधाॉनियता/स्ब बाड़ मूलावाग्विनिसताः | तांस्तुयःस्तनयेद्वा्य | 
| ससयस्तेयक्न्नरः ॥ २६ ॥ जिस पुरुष की प्रतिक्षा मिथ्या | 


होती है अथवा जो मिथ्या भाषण कर्सा है उसने सब चोरी | 
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| कर ली क्योंकि वाणी हो मे सब अर्थ निश्चित रहते हैं. केबल ह॥ 
 बचन हीं व्यवहारोका मूल हैं उसचाणी सजा मिथ्या बोलता 
| है चह सब चोरी आदिक पापों का अवश्य कर्त्ता है इससे 
है सिथ्यासाथण ऋरना उच्चितलहीं ॥ २८६ ॥ श्रायारास्नासतेहा।- ॥ 
युराचारादीप्सिताःप्र ज्ञाः । आचाराद्धनमक्षय्यमात्राराहन्त्य | 
| लक्ष्गम्‌ ॥ २७ ॥ जा सत्पुरुषा के श्र ए आचार ककरने सत्र है 
 श्रायु, भरे ए , प्रजा और श्रक्षय्यथन प्राप्त होते हैं और पुरुष में 
ज़िनने द४ लक्षर हैं वे व सत्पुरुपां के श्राच्वा रण झौर म्रंग | 
ऋरन से नपष्ठ हा ज्ञात हैं और धर छ लक्षण भी उस्रम आ्राजात ॥। 
हैं इससे भ्र पही शायार को करना था हिये ॥ २७ ॥ दराचारा- | 
है हिपरुपो लाकतवति निन्दितः । दुश्खभा्गी चअस्तततं व्याधि- | 
है लाउलपासुरचच ॥ २८ ॥| ट्छ्र आचार कर्न वाला पुरुष तलाक ॥ 
| में निन्दित हाता हैं निरमन्‍्तर दःखा ही रहता हैं अनेक काम 
| क्राधाधिक हृदय के राग और उधरादिक शरीर के रोगों से ॥ 
| शीघ घर भा ज्ञाता है हस्ग्स टेप का आायार कसी न करना | 
है चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यत्तरयशंकर्मतत्तद्त्ननवजयेत । यद्यदात्म- 
| वशंत॒स्यात्षत्ततसंवंतयत्नतः ॥ २६ ॥ जा जो पराधीन कम ॥ 
| हाथ उनको यत्न से छाड देये और जाम्वाधीन होय डनको ॥ 
| यन्‍न से कर्सा ज्ञाय॥ २६॥ स्वेपरवशंदःखंसचमात्मवशं- | 
| सखुखम्‌ | एतद्विय्यात्समासन लक्षणंसुखदुःखयोः ॥ ३० ॥जा जा | 
| पराधीन कम हैं थे सब दुख रूप हो हैं श्लोर जो जा स्वाघीन 
| कम हैं स। २ सब सुख रूप हैं खुख ओर दःख का समासत | 
अ्रधात्‌ सक्षेय स यदहीलक्षण हैँ सो जान लेब ॥ ३० ॥ यमान्‍्से 
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| वेतसततंननियमान्केवलानबुधः ।यमान्यतत्यकुर्चाणो नियमान्के 
वलानभजन्‌ ॥ ३१॥ यमों का निरन्तर सेवन करना चाहिये बे 
| यम पूत्र कह दिये हैं वहीं जान लेना ओर यमो को छाड़ के | 
| पाँच जो नियम हैं उनका सेवन कर थे नियम ये हैं । शोच- । 
है सन्‍्तोषतप:स्वाध्यायेध्वरप्रशधानानियमा; | यह योगशार्त्र का | 
| सूत्र है शोचर नाम पवित्रता रात दिन नहाने घोने में लगा रहे । 
है सनतोष झधोत केचल शझालस्य स दरिद्र बना रद तप नाम । 
| निरन्तर ऊच्छ चांद्रायणा दिकों में प्रवृत रहें स्वाध्याय श्रर्थात्‌ । 
| केवल पढ़ ने श्रौर पढ़ाने ही मे प्रवृत रहे धर्मानुष्ठान श्रथवा 
है बियार को न कर ग्रोर इंएचर प्रशिधान अ्र थात्‌ स्वाथ के ! 
है पांच नियमा के किय गये और यागशार्त्र की रीति 
| से नियमा के इस प्रकार के श्रथ हैं मत्तिका और जलादिकों | 
॥ से बाह्य शरीर की शद्धि और शान्त्यादिकों के ग्रहण और 
है ईप्यदिकों के त्याग से बचित्त की शुद्धता इसका नाम शोच है | 
| धर्मयुक्त पुरुषार्थ करन से जितने पदार्थ प्राप्त होय उतने ही में । 
संतुष्ट रहे श्रोर पुरुषार्थ का त्याग कभी न करे इसका नाम । 
| संताष है क्षुघरा, ठघा, शीत शरीर उष्ण इत्यादिक ढंदों को | 
ह सहे ओर कूच्छ, चांद्रायगादिक बरत भी करें इसका नाम तप 
| है माक्ष शास्त्र ग्र्थात्‌ उपनिषदों का श्रध्ययन करे ऊंकार के. 
| श्र्थ का बिचार और ज्ञप करे उसका नाम स्वाध्योय है पाप । 
॥ कर्म कभी न करे यथावत्‌ पुण्यकर्मो' को करके सिवाय परमे- | 
| शवर का प्राप्ति के फल की इच्छा न करे इसका नाम ईश्वर 
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प्रशिधान है इनको तो करता रहें परन्तु यप्तोी का न करे उस | 
| को उत्तम खुख नहीं होता किन्तु यमों का करना उसके साथ | 
| गोण नियमों का भी करना हीं उच्चित हैं और केवल नियर्मों । 
| का करना उचित नहीं ऐसे यथावत्‌ विवाह करके ग्रहस्थ लोग ॥ 
| वतंमान करें यह ज्ञितनी विद्याघाली स्त्री और पुरुष द्विज 
| अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और बेश्य पूर्वोक्त नियम से करें विचाह 
| का चिघान संक्षेप से लिख दिया और सब मनुष्या के बीच । 
| तो उसको तोड़ के श॒द्र कुलमे करद उनका परस्पर यथायाग्य ॥ 
| विद्याह भी हाना चाहिये वे सब द्विज्ञोंक्ी सेबा करें और द्विज । 
लाग उनका श्रश्न वख्ादिक उनके निर्वाह के लिये दवें और ॥| 
| यह बात भी अवश्य होना चाहिये कि देश दशान्तर से वियाह । 
| का होना उचित हैं क्यों कि पूर्व, उत्तर, दक्षिण श्रीर पश्चिम । 
देशों मे रहने बाले मनुष्यों मं परस्पर विचाह के करन से प्रीति । 
हांगी ओर देश देशान्तरों के व्यवहार भी जाने ज्ांयगे बला- । 
| दिक ग़ुणभी तुल्य होंगे और भोजन व्यवद्दार भी पत्र ही होगा | 
 इस्स मनुष्यों को बढ़ा सुख हागा जेस कि पूव दक्षिण देश की 
| कन्या और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से बिचाह जब होगा 
| ओर पश्चिप्र उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या और पूव तथा 
दक्षिण देशम रहने वाले पुरुषों से विवाह होगा तब बल बुद्धि 
| पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जाय गे पत्र द्वारा और आने जाने | 
से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण ग्रहण होगा और ॥। 
सब देशों के व्यवहार सब देशों के मनुष्यों को विदित होंगे 
किले सी कल कल जल लक कक लक नकल 
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परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट हा ज़ायगा इससे मनुष्यों का 
| बड़ा आनन्द हांगा पूथ पक्ष जैसे खत्री मर जाती है तब पुरुष | 

का दूसरी बार विवाह होता हैं बेस स्त्री का पति मरन | 
है से विधवाञं का बिवाह होना चाहिये वा नहीं उत्तर थिवाह ॥। 
| तोन होना चाहिये क्‍यों कि बहुत बार विचाह की रीति जो । 
| संसार में होगी तो ज़ब तक पुरुष के शरीर में बल होगा तब | 
ह तक यह स्त्री उसके पास रहेगी ज़ब वह निबल होगा तब 
| उसका छाड़ के दूसरे पुरुष के पास जायगी जब दूसरा भी | 
बल रहित हागा तब वह तीसरे के पास ज्ञायगी ज़ब वह ती- । 
सरा भी बल रहित होगा तब चौथेके पास ज्ञायगी ऐसी स्त्री | 
| जब तक वृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषों का नाश करदेगी । 
जैसे कि एक चेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती है चेस सच | 
स्‍त्री हो जायगी ओर विषपदानादिक भी होने लगग इस्स द्विज्ञ कुल | 
में दो बार विवाद का होना उचित नहीं स्थत्रियों ओर पुरुषों 
| का भी बहुत विवाह होना उचित नहीं क्यों कि पुरुषों का भी 
| चीय की रक्षा करनी उचित हैं जिस्स शरार में बल पराक्रमा- 
| दिक भी मरण तक बने रहें श्रोर एक पुरुष बहुत रुच्री के साथ 
| विधाह करता है यह तो श्रत्यन्त दुष्ट व्यवहार हैं इसकों कभी 
| न करना चाहिये तथा कन्या और वर का पिता जो धन लेके 
| व्रियाह करते हैं यह भी श्रत्यन्त दुष्ट व्यवहार हैं जे ते कि श्राज़ 
| काल कान्यकुच्जों में है बहुत गृहस्थ इस्स दरिद्र हो जाते हैं 
| धन के नाश होने से दरिठत्र लोग विवाह करने में बड़ा दुःख 
| पाते हैं बहुत कन्या वृद्ध हो जाती हैं ओर विवाह के बिना वृद्ध | 
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हाके मर भी ज्ञानी हैं इसस इस दुष्ट व्यवहार को छोड़ना उ- 
| सित है ओर बंगाले मे कुलीन लोगों में बहत स्त्रियाँ के साथ 
| पक पुरुष बिचाह कर लेता है पक ज्ञा वह मर जाय तो एकके | 
| मरने से वे सब रूुत्नी विधवा हा जाती हैं यद्द भी श्रत्यन्त दुष्ट । 
व्यवहार है इसका सज्जनों को छाइना चाहिये और जो विध- 
| या हा जाती हैं उनका कुछ आधार नहीं हान से भी बहुत । 
| श्रनथ हाते हैं व्‌ कन्या बाल्यावस्था वा युवाबस्थ मे बिथया | 
| हो ज्ञाती हैं बहुत दुःखी होती और वे कुकम भी करता हैं । 
| बहुत गर्भहत्या श्रीर बालहत्या भी द्वाती हैँ इसस बिघवाओं । 
है फा पति के बना रहना भी उचित नहीं क्योंकि इस्स बहुत | 
| अनथ हाते हैं इस्स इस व्यवहार का रहना भी उचित | 
| नहों फिर क्या करना चाहिये कि प्रथम ता पूर्णज्ञब युवाघस्था | 
| हाय तब विवाह होना चाहिये जिस्स कि विध्रवा भा बहुत न | 


७ हर नए 


| होगी फिर जब काई बिघवा हाय तब छः: पीढी अथवा अपने । 
| गात्र आर झपनाजातम दवर अथवा ज्यछू जा सबंध स हाय 
| उसस विधवा का पाणिप्रहण हना चाहिये परन्तु स्त्री की 
| इच्छा स जब जिस स्प्रीका पति मग्ज्ञाय ओर मरने का शाक | 
| भी निचृत्त हो जाय अ्रथात ब्रयादश दिचवस्े के श्रनन्तर जब 
| कुट म्त्र के धेछ मनुष्य बिघया रत्री के पास जाक उससे पूछे | 
| कि तेरी क्या इच्छा हैं ज्ञा वह बिधया करे कि मेरी इच्छा न | 
| सनन्‍तान और न नियाग की है तब ता वह रत्री चाँद्रायशादिक | 
| छत तथा परमेश्वर का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान करे ऐस | 
$ ही मरण तक धर्म का श्राचारण कर पुरुष का मन से 





| १७० चतुर्थंसमुक्लास । 
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| भी चिन्तन न करे और जो बिघवा कहे कि मेरा पुत्र फे बिना | 
| निर्वाह न होगा तब सब पुरुषों के साम्हने देवर वा ज्येष्ठ का | 
| पाणिग्रहण करले उस्से एकवा दो पुत्र उत्पादन कर ले श्रधिक 
| नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण है।॥ कुद स्विद्दोण्णकुहव- 
| स्तो अश्विनाकुद्दा भिपित्वडडरतः कुद्दाषतुः को्चांशयुत्राविधवे 
| चवदेवरेमत्य नयोष क्ृणतेसघस्थ5श्ना । इसका यहश्रमिप्राय हे 
| कि स्त्री ओर पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न को नाँइ कहा है आप 
| दानों दोषा अर्थात रात्रि कुह नाम कौन स्थान में बास करते 
भये ओर किस स्थान में अ्श्वि नाम दिवस में बास किया था 
किस स्थान में इन दोनों ने श्रभिषित्व॑ श्रर्थात्‌ प्राप्ति इन | 
| पदार्थों की की थी इन दोनोंका निवापघतस्थान किस देश में था | 
| ओर शपत्रा नाम शयनस्थान इनदानों का क्रिस स्थान में है यह | 
| द्ृष्टान्त भया और इससे यह अभिप्रायभी झ्राया कि रत्रनी और । 
पुरुष का बियेग कभी न होना चाहिये सब दिन स्थान और ! 
सब देशों मे संग ही संग रहें श्रब॒ णह दगष्टान्त हैं कि जैसे | 
बिधवा देवर के साथ रात्रि दिवस और प्राप्ति का करना एक | 
दश मं बास पक स्थान में शयन और संग २ ग्हती है और ॥ 
देवर का सघस्थ श्रर्थात्‌ स्थान में श्राकृणते श्रर्थात स्वीकार | 
| करके रमण और सन्तानोत्पक्ति करती है बेसे उन दाना से 
| भी वेदमन्त्र स पू छा गया ओर देवर शब्द का निरुक्त में भी | 
श्र्थ लिखा है कि ॥ देवरःकस्मातद्वितीयोचर उच्यते । देबर | 
श्र्थात्‌ बिधवा को जो दूसरा बर पाणिग्रहण करके होता है. 
उस्त पुरुष को देवर कहते हैं ह्सनिरूक्त से बर का बड़ा भाई 





सत्याथंप्रकाश । १७१ | 


बी 


| अथवा छोटा भाई वा और काई भी बिघवा का जो दूसरा 
| बर होय उसी का नाम देवर श्राया इस मन्त्र स बिघवा का | 
| नियोग अचश्य करना चाहिये यह अर्थ आया और मनुस्मृति 
| मं भी लिखाहे ॥ देवराद्वासपिणडाहाखियासम्यड नियुक्तया ६ 
 प्रजेप्सिताधिगन्तब्यासन्तानस्ययरि क्षय ।| १५॥ देवर अथनबा | 
| छः पीढी देवर वा ज़्यष्ट के स्थान म कोई पुरुप हाय उसस 
| विधवा स्त्री का नियाग करना चाहये श्रोर जिसका 
उस््र र्री के साथ नियाग भया वह उस र्त्री के साथ | 
| गन कर परन्तु जिस र्त्री का सनन्‍तान की इच्छा होय 
शोर सन्‍तान के साव मे भी नियोग का हाना उचित है ॥१। ह 
विधवायांनियुक्तस्तुवताक्तो चाग्यतानिशि । एकमुयादये | 
| पुत्न॑नद्वधितीयंकथंचन॥२॥ द्वितायमेक प्र जन मन्यस्तेस्त्रीप तद्विदः 
| अनिवृत्तनियागाथन्पश्यन्ता घर्मतस्तया:॥ ३॥ जा बिघया 
के साथ नियुक्त हाय सो रात्रिक दाना मध्य प्रहरों मं घत | 
| का शरीर मे लेपन करके ऋतुमती विधवा को वाीय | 
| प्रदान करें मौन करके श्रर्थात्‌ बहुत माहित होके क्रोड़ाशक्त न 

| द्ोय कितु ससस्तानात्यति मात्र प्रयोजन रक्‍खें । २॥ कइ पक | 
| आचाय ऋषि लाग ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा 
| का होना चाहिये क्मोंकि एकपुत्र जा होजाता है उससे नियाग | 
| का प्रयाजन सब सिद्ध नहीं हाता ऐसही धर्मंस बिचार करके । 
| कहते हैं कि दा पुत्र का होना उचित हैं॥ ३॥ बिघवायांनि- | 
| योगार्थेनिवृत्तेतुयथाविधि | गुरुचझ्व ह नुपावशच्च वतयातांपरस्परम्‌ | 
॥ छह विधवा नियाग का जुं: प्रयोजन कि दो पुत्र का होना । 





| १७२ चअतुथसघमतुल्लास:ः । 
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सो बिधि पूर्वक जब होगया उसके पीछे वह विधवा नियुक्त । 

$ पुरुष को गुरुचत्‌ माने ओर वह पुरुष उसविधवा को पुत्र की | 

4 स््रीकीनांई माने अर्थात्‌ फिसमागन कभी न करे ओर जैसे | 
$ कि पहिले सब कुटुम्वियोंके सामहने पार्ग्रहण क्रिया था और | 

| नियम भी किया था कि जब तक दो पुत्र न होवें तब तक नियाग | 

| रहे किर बेस किर भी सब कुटुमिबियों के साम्हने दोनों कह | 

| दचें कि हम लागों का नियम पूर्ण होगया अरब हम लोग चैसा | 
| काम न करगे | ४॥नियुक्रोयोविविहिस्या वत्तेयातांतुकामतः | 

ताचु मौपतितौस्यातांस्नुषागगुरुतत्पगों ॥ ५॥ फिर ज्ञा वे । 
| दोना विधि श्रथात उस मयादा का छाड़ के कामानुर होके | 

| समागम करें तो पतित हो जांय क्योंकि ज्येष्ठ औरकरनिष्ठ इन | 
| दोनों को जैस पुत्र वा गुरु को स्त्रो स गमन करने का पाव | 
| होता हैं चेंसा ही पाप होता है अथति फिर कभी परस्वर | 
| कामक्रोड़ा न कर | ७ | नान्यस्मिनविधवानारीनियाक्तव्या | 
| द्वज्ञातिसि: | अन्य स्मिन॒हिनिपूज़ नाधम हन्युःसनातनम ॥६॥ | 

| उक्त प्रकार स भिन्न पुरुष के साथ बिघवा का नियाग कभा । 

॥ न कर अपन कुटुम्बदी मे कर जिसलस स्त्री जहाँ की सहाँ बनी | 
रहे और सन्‍तान से भी कुल की वृद्धि बनी रहे क्षय कभी न | 
| हाय जो ओर किसी पुरुषके साथ नियोग रंगे तो स्त्री । 
| हाथ से ज्ञायगी और सनन्‍्तान की हानि हाने से कुल की मी. 
| हानि होगी फिर जा कुल की वृद्धि करता सो सनातन धर्म ! 
| नए हा जायगा इससे अपने ही कुट बमे नियाग ऋरना उचित | 


५+कर्कीर 


सत्याथप्रकाश | ' रैक ३ | 

हैं इस बात की सज्जन लाग शाघ्र ही प्रवृत्ति बरें क्योंकि | 
इसक बिना विधवा लागोका श्रत्यन्त दुःख होता हैँ श्र बड़ा ! 
पाप होता है संसार मे इस बात के करने स यह दुःख ओर |। 

| पाप कभी न होगे ।| ५ ।। ज्पेष्ठायवीयसासायांयवीयान्वाग्रज- | 
| स्वियम्‌ | पतितौभवतेगस्वानियुक्ताबय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ | 
| कनिष्ठ की तथा कनिष्ठ ज्येष्ट की स्त्री से नियुक्त भी होवें तो | 
भा आपत्काल के बिना अ्रथात दा पुत्र हान क पीछे जा गमन ।क्‍ 
करे तो पतित हो जांय इससे श्ापत्काल ही में नियोग का | 
| विधान हैं ॥ ६ ।॥ यम्याशप्नियतकन्यायावालासत्येक्रतेपति: । 
| तामनेनविधानेननिज्ञ देतदेखर: ॥ ७ | जिसकन्याका पारिण- | 
| ग्रहण मात्र तो हो ज़ाय ओरपति का समागम न हाय ता उस है 
| ख्री का देवर के साथ विवाह हाना उचित्त हैं। 9 ॥ परन्तु | 
| दस्त प्रकार से दाना वधान कर।।| यशथाविध्य धिगस्य नाशुक्क॒त्र- | 
| स्त्रांशविग्रताम्‌ | लिथामजैताप्रसवात्सकृत्सकदताबुतोी ॥ ८॥ 
| यथाविधिविधया से देवर बियाह करके परस्पर ऋत॒ २ मे एक | 
| परन्तु जिसका श्रेष्ठ श्राचार होय उसीका ता और दुष्टराचार । 
| वाले का नहीं ८ साचदक्षवयानिःस्याड्रतप्रत्यागतापिया- ॥ 
| पोनमंवनभत्री सापुन: संस्कार महंति |! ६ ॥ जो स्त्रो | 
| अश्षतयोनि श्रथात्‌ विवाह तथा जाने आने मात्र व्यवहार तो ॥ 
| हुश्रा हो परन्तु पुरुष से सखमागम न भया हाय तो पोनभंत्र । 
| पुरुष श्रर्थात्‌ बिघवा के नियागसे जो उत्पन्न भया होय उसके है 
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॥ साथ उस बिघवा काविवाहदी होना उच्चितहे ॥६।! यह विध- | 
| वा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो बिघयवरा नहीं है और | 
| किसी प्रकार का आपत्काल है उनके लिये ऐसा विधान है कि. न्‍ 
| जिसका पति परदेश चला जाय श्रोर समय के ऊपर न श्रार्वे 
| उस र््री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में है और | 
| पुरुषके लिये भी है। प्रोषिताधर्मकार्याथप्रतीक्ष्यों एछोनरःसमाः। 
| विद्यार्थथट्‌्यशाथवाकामार्थत्रोस्तुयट्सरान ॥ १० ॥ जो पुरुष | 
| स्त्री को छोड़ के पररेश को ज्ञाय ओर जाधर्म ही के लिये गया । 
हो ता आठ वर्ष पयन्त रत्नी पति की मार्ग प्रतीक्षा करें, शोर । 
| ज्ञो उस समय वह न आये तो स्त्री पूर्वोक्त प्रकार से नियोग | 
| करे पुत्रोत्पक्ति करे, ओर जोपति बीचमें आजाय तो नियोग | 
छट जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास स्॑त्री रहे 
और किसी उत्तम विद्या पढ़ने या कीति के लिये गया होय । 
तो छा चर्ष तक परीक्षा करे तथा कामवाघन के लिये गया । 
होय कि में धन लाके खूब विषय भोग करूंगा उसकी तीन | 
खष तक ख्री प्रतीक्षा करें कि फिर उक्त प्रकार सत्र नियोग ॥। 
करके पुत्रास्पत्ति कर लेबे ॥ १० ॥ संबत्सर॑ प्रतोक्षेतद्धिषन्ती- | 
योवितंपतिः । ऊद्ध्यसंवत्सरा्वेनांदायंहत्व्रानसंवसेत ॥११॥ | 
ज्ञा दुष्टता करके री प्रतिकूल हो जाय श्रथांत्‌ अपने पिता वा 
भाई के पास रुष्ट होके चली ज्ञाय तो पति पत्र बष, पय॑न्‍्त । 
राह देखें फिर दाय अर्थात ज्ञों कुछ खत्री का गहनादिक दिया | 
था उसको लेक उसका सड़ून करें अथात्‌ दूसरा विचाह कर | 








(#'काका>*चिक्ञतामिकिकाभ ता ।न्‍ 





सत्याथप्रकाश । १७५ | 


| लेबें ॥ ११ ॥मद्यपासाधकबृत्ताच प्रतिकूलाच याभवत्‌ । व्याधि- | 
| ताचा घितेत्तव्याहिंस्तराथप्रीचसवंदा ॥ १५१॥ जो स्त्री मद्यपीती ह 
| हाय तथा विपरीत ही चले कि थआाज्ञा का न माने व्याधि नाम | 
| रोगयुक्त होजाय वाचिषादिक देके काई मनुष्य को मार डाले 
| और घर के पदार्थों को सदा नाशकतों हाय तो उस स्त्रीका | 
| छाड के दूसरा चियाह कर लेव॥ १२५॥ चन्ध्याष्टरमेधिवद्या5- | 
व्दशमेतुमतप्रज्ञा । एकादशेस्त्रीजननीसद्यस्त्वप्रियवादिनी | 
| ॥ १३ ॥ विवाह के पीछे ८ श्राठ त्रथ तक गन न रहे; और | 
| चेद्यकशाॉस्च की राति से परीक्षा भी कर ले फिर श्रष्टमेवष 
| दूसरा विबाह कर ले श्रोर वन्ध्या का यथावत्‌ पालन करे | 
| परंतु समागम न करे और जिसके संतान होके मर जाँय | 
| ग्रोर एक भी न ज्ञीये तो १० में वष दुसरा विवाह कर लेवें | 
कश्रोर उसका अभ्रम्न वम्त्रादिक देख श्रोर स्‍ स्री से कन्या हे. द । 
| बहुत होव पुत्र एक भी न हाय तो ११ ग्यारह चष दुसरा | 
| विवाह कर ले ओर उस स्त्री का पालन करे जो दुष्ट स्त्री । 
| हाय और अ्प्रिय बचन बोले तो उसको शीघ्र ही छोड के | 
| दूसरा विवाह कर लेचे १३ बेंसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, तो | 
| स्त्री भी उसका छोड्ट के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पक्ति कर । 
| ले ओर एक यह भी व्यवहार है इसकों जानना चाहिये कि | 
| अपन शरीर से पुत्रन होय श्रर्थात्‌ रोग स वीय हीन होगया 
| हाथ अथवा पीछे किसी रोग से नपुसक होगया होय तो | 
| अपने स्वजाति के पुरुष से बीय लेके पुत्रोत्पक्ति करा लेचें | 








१७६ चतुर्थसमुल्लास | 
| परन्तु धरम से व्यभिचार से नहीं इसी प्रकार से ६२ पुत्र मनु 
| स्मति में लिखे हैं जिसको देंखने की इच्छा होय सा देग्व लेवे । 
4 नियाग में श्रीरक्षे त्राज्मादिक पुत्रों के होनेम महाभारतमे द्वष्टान्त 
| भी हे जैसे किचित्रांगर और विचित्र वीयं दोनों जब मरगये | 
+ तब बढ़े भाई जोब्यास जी उनके बीय सेतीनपुत्र उत्पन्न करा । 
| लिये पक धृतराप्ट्र, दूसरापाण्डु, तीसराविदुरये तीन पुत्र 
| सब संसार मे प्रसिद्ध हें श्रोर युशिष्ठिर, भीम, अ्रज़्ज़ु न, 
| कुल ओर सहदेव ये पांच ओरों के नियाग से उत्पन्न भये हैं | 
| यह वात संसार मे प्रसिद्ध है इससे नियोग का करना और । 
| क्षत्रतादि पुत्रों का हेना शास्त्र की रीति और युक्ति से 
| ठाक रहें इसमें सब श्लोक मनुस्मृति के लिखे हैं पूवपक्ष और 
| स्मृति के श्लाफ क्यानहीं लिख उत्तर पश्ष अ्रन्य स्मृतियों का | 
| बदों से विरोध और वेद में प्रमाण भो किसी का नहीं है ऋषि | 
| मुनियोंकरी किई भी काई स्मृति नहीं सिवाय मनुस्मृतिके ॥ य- | 
| द्क्रिश्वनमनुरवदत्तद्ध पज॑ मेष जताया: । यह छांदोग्यडपनिषद 
| की श्रुनि है इसका यह अभिप्राय हैं कि जो कुछ मनुज़ी न उप- 
| देंश किया हैं सो यथावत्‌ बेदाक है और सत्य ही है जैसे कि 
| रागके नाश करनेका ओपध् चेखा ही है यह एक मनुस्मति ही 
| का चेदम प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं और 
सब लोगों को भी यह बात सम्मत है॥ किवेदार्थोपनिबन्ध- 
| स्वात्याधमन्यंहिमनोस्मृतम । मन्वर्थविपरीतायासास्मृतिन- 
| प्रशस्यते ॥ इस श्लाक के सब पंडित लोग कहते हैं कि मनु । 
स्मृतिके अनुकूल जा स्मति उसको मानना चाहिये और उस्से । 
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का 


| विरुद्ध किसो स्मृति का नहीं सो पक्र बात म ता पंडितों की 
| ओर मेरी सम्मत होगई परंतु एक बास में बिराध होता है कि 


मनु के अनुकू न स्मतियों को व मानते हैं और में नहीं मानता 
| क्यों कि मनुस्मति के अनुक्रल तो तब कोई स्मृति होगी जब 
| मनुस्म॒ृति के बर्थ ही को कहे फिर मनु जी ने ता वह श्रर्थ कह 
| दिया है उसका कहना दुसरोवार व्यर्थ है क्यों कि पीसे भये 
| पिसान का जो पी लना खा व्यर्थ ही हाता हैं ओर मनुमस्मति 
| मज़ा उपदेश करना था सा सब कर दिया हैं कुछ याही नहीं 
| रकस्र। इससे भी श्रन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही हैं इस बातकों 
| पंडित लोग बिचार ऋर लेचे ता बहुत अच्छी घात है और | 
| महासारतम भी जहां२ प्रमाण लिग्वा तहां २ मनुस्मुसि ही का 
| लिखा शोर किसी सम तिका नहों इस्स जाना जाता है कि मनु- 
| थाने ऋषियों ऋ नाम प्रमाण॒के चाम्ते लिगब २ के ज्ञाल अपने 
| ग्रयातनन के वाम्ते बना लिया हें शोर ज्ञा यह बात कहते है के | 
| कलोपाराशरीस्मतः। सा ता अत्य रत अयुक्त है क्यों के छूउर | 
| के अन्तम ठ्याल जी ने मनु स्मत का ही प्रमाण लिख! खो 
ह कया लिस्‍्वा शझ्बलराच य जी ने भीँमनु स्‍्मत का ही प्रमाण ! 
लिखा है ओर जा सत्य बात है उसका सब दिन प्रयाग हाता 
हैं इसमे कुछ शदुत नहीं इस्ल जा पुरुष कहते है ।क कला मे 
पाराशरों स्मतिका प्रमाण है सा मिथ्या वाल है और पारःशरी 
स्मृतिके झ्रारंभम यह बात लिसी है किक्र प लोगान व्यास्स जी 
फेपास जाके पूछा आप हमस वर्णाभ्रम यथावत्‌ कहें तब उन 


रु 








१७८ चतुधंसम्ुलास | 


है जानता इस्स मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके प॑ंछे वे सख | 
| धर्मा को यथावत्‌ कहेंगे फिर उनके पास जाके सब लागो ने | 
| प्रश्च किया और पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमे ही पारा- । 

शरजीन कहा कि कलोपाराशराः्स्मृताः इसमें बिचारना चाहिये | 

कि व्यास ज्ोी बेदादिक सब शस्त्र ज्ञाननें वाल वरु|धश्रम धर्म | 
है का कया नहां जानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे ओर पारा- | 
है शर अपने मुख से केसे कहेंगे कि कली से पाराशर उक्त धर्मा |! 
है का मानना यह अयुक्त है और उसी मे पेस २ श्रयुक्त स्छोल | 
| लिखे हैं कि काई बुद्धिमान उनका प्रमाण भी न करे जैस कि | 
ह प्रति तोपिद्वि तश्च प्रा नचशद्र! जितन्द्रिय: | जिद रथ वापिगो:- 

पूझ्यानचदुग्धघवताखरी ॥.॥ अश्वालम्बड्र बालम्बलन्यासंपत्त - | 
| पेत॒कम । देवराच्च खुतात्पक्ति ऋलौपंच्विवजयेत्‌ ॥ नष्ट मृते प्र- | 
ह बुज्ञते क्रीचच परतितेवतो | पश्चस्वापत्स नारीणांपतिस्न्यों बिधि- क्‍ 
| यते ॥३॥ इनमे देखना चाहिये कि कुरर्मी जो है म्गाई पसित | 
| होता है यह श्रेष्ठ केले होगा कभी ने होगा और हजिनेन्द्िय: | 
| ब्रथात श्रेष्ठ कम करने वाला पुरुष हँ सा अश्ष्ठ कैसे होगा | 
| किन्तु कमी न होगा और गाय तो पशु है सा पशु क्री क्‍या | 
| पूजा करना उच्चित हैं कभी नहीं किन्तु उस की तो यही पूजा | 
है कि घास, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सा भी दु- | 
रा दिक प्रयोजन के वास्‍्ते अन्यथा नहीं श्रोर गधी की भी | 
| पूजा नैंसी ही होती है जिस का प्रयाज़न रहता हैं यह प्रयाजस 
| के बासते करता ही हैं ॥ १॥ और दुसरा श्लाक अम्बालम्य नाम | 
| ग्रण्यशायरावालम्प नाम गामध और संन्यास ग्ररण और मास क्‍ 
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| /कन्‍# सच. 


| का पिण्डदान और विधवा से देवर के नियाग से पुत्रोत्पत्ति ये 


| पाँच सब काल मे करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन । 


| लबड़ा संसारका उपकार है ओर कुछ पाप नहीं इसके | 





है गामेघका जा करना उस्स बड़ा संसार का उपकार है सो 





है पहिले कह दिया और स्पन्यास का त्याग करे तो 
है अर्थात पराखएड करेंगा जेस कि वेरागी आदिक 
उम्स तो संसार को बड़ी हानि होती इमस्स संन्यास का | 
| हाना अवश्य है, श्रोर मांस के पिण्ड देने में तो कुछ पाप | 
| नहों क्यों कि यदन्नापुरुषाला केतदलन्ना: पितदेवता ॥ १ ॥ यह | 


$ रे क्ू ूः रे 
| महाभारत का बच्चन है मधपकतथा यशज्षेपिज्यदेवलकमेरि। 


$ अ्रत्रयवशसाहिस्याना न्यत्रप्तब्रवान्मनुः ॥ २ ॥ जां पदाध आप / 
| खाय उसी स पग्चमहायज्ञ करें अथात्‌ पित देव पूजा भो 


| उसोसल करे अर्थात्‌ श्राद्ध ओर हाम उसी का करें मधपक- 


7 न 


| बिचाहादिक ओर गामेघादिक यज्ञ श्रौर देवपफितृकाय इनमे | 
| माँस का जो खाता होय ता उसके बास्ते सांसके पिएह्ष करने 
| का बिधान है इस्स मांस के पिण ड़ देते में भी कुछ पाप नहीं | 
| देवर व ज्येष्ठ से नियोग का बिधि लिख दिया सो वहीं जान : 


| लेता कलिम पाचों का न करना सो यह बात मिशथ्या ही है २ 
अर्थात्‌ परदेश को पति चला गया होय ता स्मी दूसरा पति 


। कर ले फिर ज्ञा पूच बियाहित पति आज्ञाय तो दोनों मे बडा | 


| बस्वेड़ा होगा क्योंकि पक्र कहेगा मेरो स्त्री है दूसरा कहेगा 
| मेरो ख्री है किर कया वे आधी २ रत्री को करल वा पारी 








१८० चअतुथसमुदनाल; । 


लगाल सा इस प्रह्कार का ऋहना मिथ्या ही है और पात | 
| प्रकार के आवपत्काल से छटेहीआयउत आवेंगी तो बह स्त्री | 
है क्या करेती इस्स ये तीनों एलाक मिथ्या ही है वेस ही पारा- | 
शरी में प्रिथ्या अयुक्त बहुत एनाक कहे हैं और जा काई सत्य | 
| हे सो मनुस्मति ही का हैं इससे पाराशरी का प्रमाण करना | 
| सउजनों का उच्चित नहीं और जैसी पाराशरी चेंसी याजवल्क्या- | 
ह दिक स्मृतियां है इस्स मन स्मृति का छाड़ के और किसी का | 
प्रमाण करना उचित नहीं इस बाम्ते जहाँ २ प्रमाण लिगोा | 
॥ वहां २ मनु स्मति ही का लिखा गया जब जिस दिन ख्री रज- 
| सवला हाथ उसदिनसले के ६६ सोलह दिन तक ऋतुकाल है उन 
_ स पहिले से चार दिनत्याज्य है और १५ गस्पारहताों आर । 
हैं १३ तरहवां दिन छोड़ देना और अमावस्या ऑर पीणमासी | 
| भी त्याज्य हैं श्रथात सोलह से ८ दिन बाकों रहे उनमस सी । 
छठवा,श्राठवा दशा, श्रार १२ वां दिन वीयदान करन मे श्रच्छे । 
ह हैं क्योंकिइस दिनाम स्त्रीक शरीरकी धातु स्ववसभावस तुल्य 
| चतमान रहती हैं और ५वमां कयां श्रार ६ याँ ये तीन दिन । 
9 मध्यम हैं क्यों कि उस दिन स्त्री के घातुश्नी का अधिक बल | 
| होता हैं सो पहिले ७ चार दिनों में बोयंदान करेगा तो प्राय: 
| पुत्र ही होगा अथवा कन्या होगी ता श्रेष्ठदी हागी और जो तोन ॥ 
है दिता में बोय दान करगा ता प्रायः कन्या हागी शऔर नप्सभे ! 
है भी हो जाय तो आश्थय नहीं इस्से उच्चार दिन अथवा सात | 
| दिन बीयंदानके उत्तम झोर मध्यम हैं, श्रस्य दिन में समागम | 
| करगा ता क्षीण बल संतान हागा इस्स १२ सरपरारहयां वा १३ । 


* न 
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तेरहवां अमावस्या और पौर्णमासी इन में वीयंदान करेगा तो 
| बीय नष्ट हाजायगा ओर जो संतान होगा सोभी नष्ट होगा रोग 
है के होने से क्यों कि उन दिनों में स्त्री की घातु बिषम हो जाती 
ह हैं एक २ मांस में स्त्री स्वभाव से रजमस्वल्ा होती है, सो उक्त | 
है प्रकार के सालह दिन के पीछे स्त्री का समागम कभी न करे | 
| क्या कि मिथ्या चीय नष्ट हागा शरीर गभ ऋभी न रहेगा | 
क्‍ | इस्स सिथ्या वीय का नाश कभी ने करना चाहिये जिस दिन 
| से गर्भ हाये उस दिन से लके पक धूप तक र्त्री का त्याग 
| करना श्रवश्य चाहिये क्यों कि गे का नाश ओर घुरुप का | 
है बल भी नए हो जाता है इम्स पक बंप सके त्याग अवश्य 
| करना चाहियजा पुरुष परस्त्री अथवा वेप्यायमनस बीय॑नाश | 
| करते हैं ये बद सूख है क्यो कि उनका सीय मिथ्याही जायगा 
श्रीर बढ़े राग हारें ज्ञा कमी गा रहेगा ता भी उस को कुछ । 
फल नहां क्यों कि जिस का स्मी हैं उसी का सम्तान होगा | 
| आर बोय देने वाले का नहीं और चच्या स जा पुत्र हागा सो ! 
इम्स यीय देन बाल का कुछ लाभ नहीं सिवाय हानि के और 
| गारा भी उनको बच २ होते हैं जिससे को बढ़ा दुश्ख पाते हैं । 
है क्यों कि जब पर स्त्री गसनत की इच्छा करतोंहे श्रथवा जिस । 
| वक्त समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शुत ओर 
| लज्जा पूण होता हैं कि इस कर्म का काई न जाने जो कोई ! 
| ज्ञानमा तो मेंगी दुदशा हो जायगी एक लो यह श्रश्नि, दूसरा 
मेथुनका अश्नि और तोसरा च्िन्ताझ्िकि रात दिन उसी चिन्ता 
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| से जलता ज्ञायगा ये तीनों श्रश्मि से उसकी धातु सब दग्ध हो 
| ज़ातीहें इससे महारोयी होके मर जाताहै श्रोर बड़ा पाप भीहे 
| इससे मनुष्य वा स्त्री श्रल्यायु हो जाते हैं और बेष्या गमन 
| करता है कुत्ता की नांई वह पुरूष हैं क्ष्योंकि जेसे कुत्ता सब 
| का जू ठ छांट किये प्रन्न का खा लेता है उसको ध्रुण नही 
| होती बेस हो घण के न होने स सज्ञन लोग उस पुरुष को 
| कुत्ते के नाई जाने और जो व्यभिचारिणी स्त्री और बेष्या 
| उनको भी कत्ती की नाई जाने क्योंकि इनको भी घ्रण नहीं 





॥ हाती है और देखना चाहिये कि माली और खेती करन वाले 
लोग श्रपन बाग में ओर अपने ही खत में वृक्ष वा अन्न बोते हैं 
ह अन्य के बाग वा क्षेत्र मे नहीं ये सूख भी हैं ताती पराणएबाग- 
| था खेत में कभी कछ नहा बाते श्रोर जा लो डे बाजी करते हैं 
| बे ता खूबरवा काये की नाई हैं क्यांकि जैसे सूचरबा कोवे 
' बिष्टा स बड़ा प्रीति रखते है श्रौर श्ररुचत्चि कभी नहीं करते 
| बेस वे भी एुरूप थिष्ठा जिस मार्ग स निकलती हैं उस मार्ग 
में बड़ी प्रीति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वे 
है मूख स बढ़ कर हैं बीय ज़ोसब बीज़ोंस उत्तम बीज़ है उसको 
है व्यथ नष्ट करते हैं श्रोर केवल पाप ही कमाते हैं जो युक्ति स 
ह वोय के रखने म॑ सुख हाताहें उतना खुख लाख यक्त स्त्री के. 
समागम से भी नहीं होता श्रोर ज़ब७८वा ४४ वा ४० ३६ वर्ष 
ह तक ब्रह्मचर्याध्रम से वीय की रक्षा करे किर जब पूण बल 
| शररीरमें हो जाय शररस्त्री भी ब्रह्मचरय्याश्रम करके पूर्ण युवती 
| हो जाय तब ज्ञो उन दोनो को एक बार विषम भोग में सुख 
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| है।सता हैं सा बाल्यावस्था मे वियाह करने स लाग्व वक्त समा- 
| ग़म मे भी खुख नहीं होता औरसंतान भी गोग युक्त नष्ट श्रष्ट 
होते हैं जा ब्रह्मचर्य्या भ्रम करने वाले के सम्तान होंगे तो बड़े 


समथ्य वान्‌ घनवान श्रबोर बिद्याचान ओर शु्ाल ही हांगे 
| इस्सस्स चारंख।र लिखने का यही प्रयाजन हैं कि ब्रह्मचयाध्र मन 


है तथा विद्या के बिना मनुष्य शरीर घारना ही नए्ठ हैं सदाधर्म 


| युक्त पुरुषपाथ स विद्या, घन तथा शरार और नाना प्रकार के. 
| शा इना को वृद्धि हो करनी उचित हैं श्रोर स्त्री लोगो के 


| छ दूपण है उनका स्त्री लाग छाड दे श्रोर सब पुरुष छोड़ा 
है देव पानन्दुज़नसंसग: पलाच विरहाटनम्‌ ,स्वप्तान्यगहवासश्च 
| नारोसंदूपग्पानिषट ॥ यहां मनु का श्लोकहें इसका यह असि- 
| प्राय हैं कि पान अर्थात मद्य ओर भंगादिक का नशा करना 
| दुजजन संसग अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषों का संग होना पत्याविरह 


| अर्थात्‌ पति श्रोर रुत्री का वियोग नाम स्त्री श्रस्य देश में 


| ओर पुरूष श्रन्य देशम रहे श्रटन अर्थात्‌ पतिकरों छोड़ के जहाँ 


| तहांस्त्री प्रमण करे जैसे कि नाना प्रकार के मंदिरम तथा ताथों 
| में स्नान के वबासते और बहुत पासख्रणिडियों के दशन के वास्‍स्ते 
है स्त्री का प्रमण करना स्वन्पोन्यगेहवासश्थ अ्रथांत श्रत्यन्त 
निद्रा अन्य के घर में स्त्री का सोना ओर शल्यके घर मे वास 


| करे पति के बिना ओर अन्य पुरुषों के संग का होना ये छः+ 


| झत्यन्त दूषण स्थत्रियों के श्रष्ट होने के वास्तेहें कि इन छः कर्मोा 
$ ही से रुत्री अवश्य श्रए्ट होजायगी इसमकुछ सम्देह नहीं और 


| पुरुषों के खास्ते भी ऐसे बहुल दूषण हैं ॥ मात्रास्वस्ता दुद्वित्रा 





मर ०... >ौ--॑न मन -4 3... 3-8८... 











१८७ _ अतुर्थसमुल्लासः 


बजट. ३. #/ ०.८ ता ०, ॥ 2 0५०० 0७ कह वही जटिल ५.० ५५३४ '४-००९ ९, शरीफ 


| वानथिविक्तास नोभवेत्‌ बल बानिन्द्रिया प्रामो बिद्वांसमपिक 

| बंति॥ १॥ माता और स्वसा श्रर्थात भगिनी दुहित नास 
कन्या इसके साथ भो पक्रान्‍त मे निवास कभी न करें और 
| अत्यन्त संमाषण भी न करे और नेत्र से उनका स्वरूप ओर 
ह चेष्टा न देखें जा कुछ उनस कहना खुनाना होयसो नाले दृष्टि 
करके कहे वा सुने इससे क्या आया कि जितना व्यभिच्ररिग्गी 

| स्त्रो वा वेंष्या ओर जितने वेष्या गामी या परस्त्नी गामी 
| पुरुष हैं उनमें प्रीति वा संभाषण अथवा उनका संग कभी 
| न करे इस प्रकारके दूषणोंस हो पुरुष भ्रष्टदी ज्ञाता है क्योंकि 
| यह जो इन्द्रिय ग्राम अथति मन और इन्द्रियां थे बड़े प्रचल 
| हैं जा काई विद्वान अथवा जितेन्द्रिय वा यागी बे भी इस्स 
| प्रकार के संगों से भ्रष्ट हो जाते हें तो साधारर 
॥ जी गृदध्थ या सूख वहतों अवश्य भ्रष्ट हीहो ज्ञायगा 
| इस घास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सड़र्े से बच्चे रहें और 
| जो स्त्रियों को श्रत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बचा भ्रष्ट 

| काम है क्योंकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है भ्रेष्ट पुरुषों का 
| तो दशन भी नहीं होता और नोच पुरुषों से भ्रष्ट हो जाती हैं 
| देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जीवों को स्थतन्त्र रखे हैं 
| झोर उनको मनुष्य लोग बिना श्रपराघथ से पर्तस्त्र 
| अर्थात बन्धन में रखते हैं। थे बा पाप उसे हैं। 
| सो इस बात को सजऊज्ञन लोग कभी म करें यह 
घात मुसलमानों के राज्य से पयूृत भई है आगे न थी. 
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कौन्ती, गान्धारी, और द्रापाद्यादिक, ख्थियां राज सभाम जहां | 
कि राज़ा लोगों की सभा होती थी और वाता संभाषण | 
करती थीं श्रपन पति को पंखा ओर' जलादिको से सेवा भी 
| करती थीं और गार्मी मेत्रेयी इत्यादिक ऋषि लोगों का स्त्रियां 
भी सभा मे शास्तरार्थ करती थों यह बात महाभारत और 
| बृहदारणशयक उपनिषदर्म लिखी है इसकी अवश्य करनो चाहि- | 
| ये, मुसलमान ज्ोगों का ज्ञब राज्य भया था तब जिस किसी 
| की कन्या ये स्त्री को पक लेते, और श्रष्ट कर देते थे उसी | 
| दिन से श्रेष्ठ श्रार्यावत देशवासी लोग स्त्रियोंबो धरम रखने ! 
| लगे श्रोर स्त्री लाग भी मुख के ऊपर बम्नत्र रखने रूगों सा | 
है सिधचाय दुःग्ध के सुख कुछ नहीं जेस दाप्षिणगात्य लोगों को | 
| सित्रयां बम्त्र घारण करती हैं वैसा ही पहिल था क्यों कि । 
| कभी बम्त्र श्रशुद्ध नही रहता सब दिन जैसे पुरुषों के बस्त्र | 
| शुद्ध रहते हैं बेंस स्त्री लोगो के भी शुद्ध रहते हैं इससे इस | 
| प्रकार का बसूत्र घरारण करना उचित है, स्त्री लागो का पति | 
| की सवा ओर तीर्थक स्थानभे सास, श्वखुर इत तीनोको सवा | 
| ज्ञा हे साई उत्तम कर्म हैं ओर अपने घरका कार्य और घना- | 
| दिकोा का रक्षा करना और सब कुट्म्बम परस्पर प्रीतिका होना | 
| सब दिन विद्या श्रोर नाना प्रकार के शिल्पों की उन्नति स्त्री | 
| लोग करें श्रोर पुरुष लोग भी घर में कलह न करे परस्पर | 
| प्रसख्र हाके रहना यही गृहस्थ लोगों का भाग्य झोर सुखकी | 





+ १८६ पश्चमसमुल्लास: | 
| उन्‍नति है यह गृहस्थ लोगों की शिक्षा संक्षेप से लग्ब दिया | 
| ओर जा चिस्तार स देखना चाहे ता वेदादिक सत्य शास्त्र | 
| ओर मजुस्मति में देख लेव इलके आगे वानप्रसश्थ और सन्या- 
ह लिपा के विषय मे लिखा जायगा ॥ 
हक । हे 
इदूति श्री मद्द॒यानन्द सरस्वतो स्वामसिकृले सत्याथ 
0 विरचिते र रमास: 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते चतुथः समुल्लास: 
कं (्‌ः 
संपूणं: ॥ ४ 0४ 
- + नकल - 
अ्थवानप्रस्थसन्यास विधिवद्ेयामः | ब्रह्मचयाभ्रमंसमाण्य | 
है गही भवत गृहीभूत्वायनीभवेत्‌ वनीभूस्वाप्रन्नज़ेत्‌ यह वृद्ददार । 
| ए्यक उपतिपद को श्र ति हैं इसका यह अभिप्राय हैं कि ब्रह्म- | 
चर्याश्रम अर्थात्‌ यथावत्‌ बिद्याओं को पढ़के फिर गृहाश्रमी | 


| ऐसा क्रम है कि इसमे जितने श्लोक लिखेंगे बे सब मे नुस्मृति 
| ही के ज्ञान ले उसके आगेम० ऐसा चिन्ह लिख दगे। एवं 
| गृहाभ्रमे स्थित्वाचिधिवत्स्नातकाहिजः । बनेवसेतुनियलोयथाय 
द्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ इस प्रकार से विधिवत्‌ गुहाभ्रम मे रह 
के सस्‍्नात# द्विज्ञ श्र्थात्‌॒ विद्या खाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
| बेंश्य; ये तीनों वानप्रस्थ होथें सो बन में जाके बास करे | 
| यथावत्‌ निश्चय करके और जितेन्द्रिय होके सो किस समय | 
| वानप्रस्थ होय कि ॥ १॥ ग्रहस्थस्त॒यवापश्यतवलीय लितमा- । 
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है त्मनः | अ्यत्यस्थे चच्ापत्य तदारणयंसमाश्रयेत्‌ * म० जब ! 
| गृदस्थाचली अथति शरीर का चर्म ढोला हा जाय पलित 
$ नाम केरा श्वेत हो जाय और उसका पुत्र ब्रह्मतय से सब | 
| विद्यायों का पढ़के बिबाह कर लेबे फिर जब पुत्र का भो पुत्र | 
होय तब सह शराद स्थ उस 2 न। खला ज्ञाय ॥ २॥ स्ंत्यजयग्रम्य 


कक 
. आ 
कि 
हे 


। & की दर को का, मम ५4 े ॥॒ पड ह हर कह 
ह$ साहारसवेजचें वपरिच्छद त्‌ पुत्रबुसायाम्लिक्षित्यवन गऊ्छेस्स 


| ववा॥ ३॥ म० ग्रामा के जितन प्दाध हैं उन सवा का छा 


भ्. 


| दे और श्रेष्ठ २ वस्त्रादिक भी छाड़ दे अर्थात्‌ निर्वाह मत्र | 
| ले जाय उसका भी छाड़ दे बन में जाके अपना स्त्री का पुत्र | 
| के पास रखदें अथवा स्त्राज़ों कहे कि संचा के चास्ते में | 
| चलंगी ता संगम लेके बन का दोनों जाय जा स्त्री कहें कि में 
| पुत्रा  यास रह गी तो उसका छोड़ के पकाकी ज्ञाय ॥३॥. 
| अप्निदाजं समादाय गद्य चाशिपरिच्छदटम्‌ | ग्रामादरण्य नि: 
| सत्य नि चसबिियनेन्द्रियः ॥ ४ ॥ म० श्रपम्निहात्रको सब सामग्री 


श 


| अधि कुण्ड और पाता दिका को लेके ग्राम से निकल के | 


१५७६ 


| जितन्द्रिय हांके बन मे बास करें ॥ ४॥ मुन्यन्नविधिथमंध्य 


| शाकसलफलेनवा | एतानवमहा यज्ञान्‌ निवयेद्धिधियूवंकम्‌ ॥५॥ 


लक 


| ओ कि बन में बिना बाये हं।ते हैं वे मेधय होते हैं अर्थात बुद्धि 
| बृद्धि करन बाले हं उनस शाक जो हि पत्र श्रोर पुष्प 
| मूल नाम कन्द जो कि भूमि मेंस निकलते हैं ओर फल इनसे 
| पूर्वोक्त पंच महायज्ञों का विधि पूर्वक नित्य करे ॥ ५॥ 
| बल तसमंचोरंतवासायंस्तायात्प्रगेतथा । ज्ञर! ध्रविभुयाश्षित्यं 














है १८८ पश्चमसमुबलास: 


१७,७०७ जी अस्त 


| श्मश्नलोमनखानिच ॥ ६॥ म० मगर््म श्रथव्रा त्रीर जोकि | 
वृक्षों के छाल से होता है उस को घाग्ण करे शरीर की रक्षा 
| के बासते सायंकाल और प्रातःकाल दो चेर म्नान करे जटा 
| दाढ़ी मोछलाम ओर नस्तइन को नित्य घारण करे अर्थात्‌ । 
ग़दाथ्रम मे इनका धारणा करना चाहिये सोई लिग्वा है ॥ ६ 
केशान्तः पोडशेवर्ष बाह्मगस्यविधीयते | आद्वर्विशातक्षत्रबन्धा- 
| राचतुविशतं बिंशः ॥ ७॥ म० सालहबप मे बाह्मण २२ चप 
'में क्षत्रिय २४ बष में बेश्य और श॒द्र मी दाढ्ा माछ ओर नख्त 
है कभी न रक्‍खे इस्स यहां बानप्रस्थके खासते घरारण लिखा ॥ ७ ॥ 
यद्ध क्षंशएयातत्तादद्यातृवलिमिश्षां चशक्तितः | अम्पृल्फल सिक्षा- 
भिग्चयेदाधामागतान ॥ ८॥ म० ज्ञो आप मक्षण करे उसीस 
| पंच महा यज्ञ सामध्य के अनुकूल करे जल सूल नाम कन्द /। 
| फल और सिक्षा इनस अपने श्राश्रम् में काई अतिथिआचे ! 
| डसका भी सत्कार करें॥ ८॥ स्वाध्याये नित्य युक्त/स्यादान्तां । 
मैत्रःसमाहितः | दातानित्यमनादातासब भूतानुकम्वयक) ॥ ६ ॥ । 
| म० स्वाध्याय अथात शास्त्र के बिचार अथवा यागाभ्यास | 
में नित्य युक्त होय और दानत नाम उदारता से सब इन्द्रियों । 
की जीते सब से मित्रता रक़्खे समाहित नाम शरीर और 
| चिस का समाधान रकक्‍खें अ्वर्धेयकर्म का भी समाधान रकसखें । 
| नित्य ओरों का देव श्राप किसी से न लेब श्रीर सब ज्यों । 
| के ऊपर कृपा रक्‍्स्े पश्षेष्यादिक भी यथाकत करें ॥६॥ ! 
| नफ्ालऊृष्रमश्नीया दसूस एम पिकनचित । नमप्नामज़ातान्यातापि 
सूलानियफलानिस ॥ १०५ || मथ फ्ालकृए अधात्‌ शर्त 





समन्‍्याथप्रकाश । १८६ 


| जानन स क्षेत्र मं ज्ञा कुछ हाता है उसकी कभी ग्रहण न करे । 
| और खत थे खरियान मे छूटा भया जा अन्न उसका भी ग्रहण 
| न करें और जा ग्राम के सूल या फल उन को ग्रहण कभी न 
| करें ॥ १० ॥ अ्श्चियककराशनावत्क लपक्कभुगे चचा । अश्मकुट्दा 
| भवेद्रापिदन्‍ताल्ूखलिकापिया ॥ ११॥ म० अश्विपककाशन | 
| अवात्‌ अशि मे पक्राके खायें ऋालपक्‍क्णुग श्रर्थात ज्ा | 
आराय से वूक्षा मं फल पक आंय उनका साले अश्मकुद | 
पाले परादाग मर कर २ के फल्त दिऋा ब.)। खाय दन्तालु व . ॥ 
| लिझ नाम दांत ता सूसल का नाई और मुख्य उलखल की 
| नाई बेस ही हाथ से फलादिक लक मुख और दांतों से खा | 
| लेचे ॥ ११ ॥ साद्यापक्षालकॉयास्यात्माससंचयिकापिया | ॥ 
| परामासनियवयावास्यात्ममानिचयफ्वचा ॥ १२॥ म० एकतो । 
| यह दी जा दें कि झितन स अपना निर्याह होय उतना ही. 
| लेग्राये दूसरे दिन के बास्‍्ते न रक्खे दूसरी रह दिक्षा है । 
| कि मास भर के बासते फलादिकों का सुंच्रय कर लबे अथवा | 
| छः मौस पयन्त का संचय कर लेबै यह तीसरी दीक्षा है । 
है सोथी दीक्षा यह हें कि साल भरका संचय करले इत्याविक 
| बहुत बानप्रस्थ के चास्त बत लिखे हैं ॥ १६॥ पह्रीष्मपच्त- 
| यास्तुवर्पास्वश्षाचक्राशिकः । श्राद्र वासास्तु हेमन्तेक्रमसोचद्ध - | 
 यंस्तयः ॥ १३ ॥ म० प्रीष्म नाम बेशासख ज्येष्ट में जब सूय ।क्‍ क्‍ 
| दश घंटा के ऊपर आय तब चारगोेंदिशाओं मे श्रञ्मि करदे ! 
| आाव बीच में बेठे जब तक तीन न बजे तब तक ओर बर्षा | 
| काल में मेंदान मे बेटे शोर अपने ऊयर छाया कुछ न रहे | 





१६० पश्चमसपमुल्लास; 
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है शीतकाल में गीले वस्त्र घारण करे इत्यादिक प्रकारों से | 
| श्रत्यन्त उम्र तय करे क्योंकि बिना तप अ्रन्तःकरण शुद्ध नहा | 
| होता ओर इन्द्रियों का जय भी नहीं हाता इससे अवश्य तप | 
करना चाहिये ॥ १३॥ अप्नीनात्मनिश्वेतानानसमारोप्ययथा- । 
है विधि। अनपशिरनिफेतःस्यान्मुनिमंलफलाशन:॥ २७४ ॥ म० 
है ज़प तपसे मन और इन्द्रियां सब बशीभूत हो जांय तब अ्रश्नि | 
है ग्राहवनीहगाहपत्यदाक्षिणात्यसभ्य शोर गआ्रावरूथ्य यह पाँख 
है प्रकार का अशमनि होता है ओर चेतान अधथात्‌ इृश्टियों की | 
| सामग्री झोर श्रझ्िहोंत्र की सामग्री उनकी बाह्य क्रिया को | 
| छोड़ दे क्यों कि जितनी वाह्य किया हैं वे मन की शुद्धों के | 
लिये हैं. सा जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करन का कुछ । 
है प्रयोजन नहीं किन्तु फेचल भीतर की ज्ञो क्रिया अर्थात्‌ | 
| योगाम्यास और बिचार इन्ही को करे ॥ १४ ॥ श्रप्र यप्तःस्॒स्वा 
| थेंषब्रह्म च्रारीघधराशयः । शरणेष्चममश्ध व्‌ क्षमुलनिक तनः १०॥ | 
म० शरीर वा इन्द्रियों के सुम्व की कुछ इच्छा न करे किन्तु | द 
| उनका त्यागही करे और प्रह्मचारी रहेँ अ्र्थात्‌ श्रपनी सत्री संग 
| में भी हाय तो सी उससे संग कभी न करे किन्तु स्त्री तो बनमें 
सेवा के वास्ते ही हैं श्रोर भूमि में शयन करे शरण अ्रथांत्‌ 
जहां २ रहें ग्रथवा बेठे उसम ममता कि यह मेरा ही है ऐसा | 
ग्रभिमान कभी न करे किश्च वहां से काईइ उठा देता उठ के | 
| चला जाय दूसरी जगह ज्ाक बेठ क्राधादिक कुछ भी न करे, । 
किन्तु प्रसन्न ही रहें ॥१५॥ तापसष्वेवविध्रेषया जिकम क्षमा हरेत्‌ 
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हमे धिष चान्येष द्विजेषबन वा सिष॥२६॥ बनमे श्रन्य जितने घान- 
| नहीं अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों गृहाश्रमी बनमे | 
| रहते हाथ उनसे अपन निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले॥ १६ ॥ ग्रा- । 
| मादाद्व॒टयवाधीत्यादष्टौग्रामान्वनेवसन । प्रतिसृहाप॒रे ने वपाणि- 
नाशकलेनवा ॥ १७ ॥ म० जब दृढ़ जितेन्द्रिय हा जाय तोभी । 
है बन मे रहे परन्लुऊभी २ प्राममे चला गाय मिक्षा करनके यास्ते ॥ 
| अपन दो हाथ था एक हाथ मे जा गृहस्थों को घर में श्रश्न 
| भया होय उसको प्रीति स जितना कोई देचें उतना ले लेवे | 
| परन्तु श्राठ ग्रासमात्र ले फिर उसको लेक बन मे चला जाय । 
| जहां कि ज्ञल हाथ वहां बैठ के श्राठ ग्रास खाल अधिक नहीं | 
| ॥ १७ | पताश्थान्याश्यलवतदीक्षाविप्रावनेव्सन । बिविश्श्वो- 
| पनिषदीरात्मसंसिद्धयेश्रुती ॥ १८॥ म० ऋ पिशि्रह्मणशे- 
वगृहस्थ रवसविताः विद्यातपोविद्यर्वशरीरस्यचशद्ध ये ॥ १६ ॥ 
म० हनदीक्षाओं को शोर श्रन्यदीक्षाओं को भी बन मे रहना : 
| भया वह वानप्रस्थ सेवन कर नाना प्रकार की जो उपनिषदों | 
| की श्रुति उनको आत्मक्षान अर्थात शह्यविद्या के वास्ते नित्य । 
| बिचारे ॥ १८॥ ऋषियों ने श्रर्थात यथावत्‌ वेद के मंत्रों के | 
| अर्थ जानने घाले ओर ब्राह्मणों ने अ्रधात ब्रह्मविद्या के जानने 
| घालोी ने श्रोर ग़दस्थां न श्रथात पूण विद्या खाले धर्मात्माओं 
| ने जिन भर तियोका संचन क्रिया होय उनका नित्य योगाभ्यास 
| शोर ज्षन दष्टिस विचार करे क्पोंझि विद्य! अर्थात भ्रह्मविद्या 
। ोर तप शश्यथ तय [गर्ल द्धि हनव-े वृद्धि क आर शरार को 








छ 


१६२ चतुर्थ समुल्लासः । 


। शुद्धि क वास्ते अर्थात्‌ दशेन्द्रियां पांच प्र/ण मन बुद्धि, चित्त | 
| और अहंकार इन ।१६। सतत्वाके मिलनल लिंग शरीर कहाता | 
| हैं इसके शुद्धिके वास्‍्ते ॥ १६ ॥ आसांमहपिचर्या गांत्यकत्वान्य 
| तमयातनुम्‌ | थी तशो ऋभयो चिध्राब्रह्मलोकेमहीयते ॥ २० ॥ म० | 
| इन महएियों की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया को कर के. 
॥ शरीर छूट जाय तोभी वहजिद्वान शोक भयादिक दुःखों से छूट । 
| के ब्रह्मलोक श्रर्थात परमेश्वर की प्राप्ति अथवा उत्तम स्थगं 
| कीप्राप्ति उससे होतीहे ।२१। चनेषुच विहत्ये बतृतीय भागमायुषः | 
चतुर्थमायुपाभागंत्यकत्वासंगान्यरिब्रजत २१ ॥ म० इस प्रकार 
| से बानप्रस्थाश्रमकों यथ वत्‌ श्रायु के तीसरे भागकों समाप्ति 
पयन्‍्त बनों मे बिहार करके जब आयु का चतुर्थ भाग अर्थात 
| ७० सत्त र्बष के ऊपर श्रायु के चतुर्थ भाग में सब संगों का । 
| ब्रथति स्त्री यज्ञायव्रीत शिबादक का छाडके परिव्राट्‌ श्र्थात 
 खब देशान्तर मे भ्रतण करे किसी पदाथ मर माह वापक्षपात | 
कभी न करे वह स्त्रा अपने पुत्रोक पाख चली जाय अथवा बन | 
में तपश्च या करे ॥ २१ ॥ इससम कोई शंका करें कि यज्ञापव्रीता- | 
दिक चिन्हों के छाड़न स क्‍या हाताई श्र्थात्‌ इनका न छाड़ ना 
चाहिये उत्तर भच्छा यज्ञोपपवीतादिक चिन्हों के रखने से क्या । 
होता है पूरे पक्षयशापवीता दिकों से द्विज्र देख पहलता हैं और 
विद्या के बिन्ह स विद्या की पराक्षा भी होती है उत्तर कि जब 





॥। ५ 


उपचीति निवीति और प्राच्चीनावीति यशोपवीत से क्रिया ऋर- | 
नी हाती हैं उन अग्ति होच्न वाह्यक्रियादं को तो छाड दिया | 
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है शोर कहीं प्रतिष्ठा चिद्यास करानी उसका नहीं फिर यशोपवरी 

| तादिक का रखना उसको व्यर्थ ही है इसमें यह प्रमाण है । 
| ध्राज्ञापस्यानिरुथ्येदिंटवस्थांसद्येद्स  हुत्वाब्राह्म णःप्रत्रज़ेत ॥ यह 
| यजुत्रद के बाह्य ग की श्रति है इसका यह अभिप्राय है कि प्राजा 

पत्यइष्टिकी करके उसमे सव बेर सबेदस बिहलाभे जोर यहज्ञो 

| परबतादिक वाह्यबिन्द्प्राप्त हुये थे उन सभा को हुत्वानाम- 
| त्यकत्वा अर्थात्‌ छोड़के ब्राह्मण विद्या जशानवानतया वेराग्य 
| इस्यादिक गुणवाला परिवजेत्‌ररिता सवंतः बज़ेत सब स॑ सार 
| के बन्धनों से मुक्त हो के सनन्‍्यासी हो ज्ञाय लो फैषणायाश्व- 
$ बित्त पणायात्यथ पुत्र पणायाश्रोत्यायाप्यभिक्षाचय चरसि । 
| यह चृहदा स्एयक उपनिषद्‌ की श्र ति है इसका यह अभिष्राय 
| है कि लोफकेपणा अर्थात्‌ लाककी ज्ञन निन्‍दा करे था स्तुति करें 
है ओर अप्रतिष्ठाकरं ताभी जिसक चित्तम कुछ हए और शोक 
| हाथ श्रोरजितने लाकके विनय भोगहें, स्त्राथन हस्त्यश्वचन्दना 
| दिक इनसे उठके अर्थात्‌ इनको तुच्छ जान के जैस थे हूप॑ शाक 
के देने वाले हैं वैसे यथावव समझ के सत्य धम्मं और मुक्ति 


सत्यार्थप्रकाश । - १६३ 


| श्र धाति सब । की निय्र त्तिश्मोग्प ग्मेश्यर की प्रानि इनमें ह 


| झिथिर होके आनन्द रहे श्रीर किलीका पश्षपात अथवा किसी 


है से भय कभी न करें वित्तपणा अर्थात्‌ चने का इच्छा और 
| घन की प्राप्ति में प्रयत्न श्रीर लाभ कि गुकको घन अधिक 
है हाय ग्रोर जितने धतारय े उनसे धन प्राप्ति के चास्ते बहुत. 
| प्रति कर द्वव्य को बड़ा पदार्थ ज्ञान के संचय करना और 





| दरिद्रों से धनके नहीं हानेस प्रीति का न करना ओर घनाख्यो: 
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' की स्तुति न करना इन सथ बातों का जा छोडना उसका नाम ! 
_ विक्त परणाका त्याग है पुत्र षसा धर्थात्‌ अपन पुत्रों पे माह का | 
. करना बाज़े सेवक लोग हैं उन से माह श्रर्थात्‌ प्रीति करना | 
| और उमके खुग्ब में हव का होना ओर उनके दुश््य में शाक् | 
_फा होना उसका पुत्र पणा नाम है एपणा नाम इच्छा का तीन 
' पदार्थों में हाना इन तीनो पषणाश्रां स ज्ञा बद्ध नही हैं बहा 
 सन्‍्याखा होता है ओर पक्षपात रहित भो सन्‍्यासों यथावत ॥ 
 हाता है क्योंकि जितन प्रह्मयजारो सहस्थ ओर वानप्रस्थ दें । 
उनको बहुत व्यवहारा के होन स बुद्धिमान हाय ताभा भय; | 
शंका श्रोर लज्ज़ा कुछ किसी व्ययहार मे ग्हती ही है श्रोर जा । 


सनन्‍यासी हाता हैं उसकी किसी संसार सम्बन्धी व्यवहार 


का करना आवश्यक नहां व किसो मनुष्य से शंका, लज्ज़ा | 


भय, झोर पक्षयात कभी नहीं हाता | श्राश्रम दाश्रप्रंगत्याहु- 


 तहामोज़ितेन्द्रियः । मिक्षाअलिपरिध्रान्तः प्र्नतन्ये स्यबद्धते | 
॥ २२५॥ म० ब्राश्रम स आध्रम की जाके अधात्‌ क्रम से ब्रह्म- | 
 खयशध्िसादिक तीनो को करक यथासत श्रश्नमिहात्रादिक यह्तों | 
को करके जितस्द्रिय ज़ब होजाय सिक्षा देर और बली व्थति | 
बली वेश्यदेश करके परिभ्रास्त श्रत्यन्त श्रम युक्त जब होय ॥ 





लेख सग्गाम्य म्ने ता उस्सका स्वन्या खे यधाय त्‌ बढ़ना जाय बच - 


डिल ने हाय ॥ ह२भ ऋयगा। नित्रीण्ययारृत्यमनामोश्नेनियेशयेत्‌ | 
अनयाछ्त्यमाक्षस्तुसेवमानात्रजत्यघः ॥ २३ ॥ म० तीन ऋण । 
। क्‍ श्रथात्‌ ऋषि पित आर व्य ऋरण इनको कर के माक्ष के या स्ते क्‍ 
सस्यास में स्क्ति पतिष्ठ ७ £ और इस तीनों को न करके जो । 
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| सन्‍्यासकी इच्छा कर्ता है सा नीले शिर पड़ता दे उस्सको मोक्ष 
नही प्राप्त होता ॥ २३ ॥ वे कोन तीन ऋण हें श्रध्नीत्यघिधि 
| यद्वेंदान पुत्रालुत्पाद्मघर्मतः , इद्यायशक्तितोयश्षैम॑नोमोश्ेनि- 
| वेशयेत्‌ ॥२४॥ म० बिधिवत्‌ श्रर्थात उक्त प्रकार से ब्रह्मजया- ह 
| भ्रम को करफे सब येदों को पढें अर्थ सहित और अड्भउपवेद 
| शोर छः शास्त्र सहिल पढ़े फिर पढ़ के यथावत्‌ पढ़ावें, क्यों है 
| कि विद्या का लाप इस प्रकार स कभी न होगा यह प्रथम ह£ 
| ऋषि ऋरा है इसमे ज़प और संध्योपासन भी जान लेना हैं 
| सघथ मनुष्यों के ऊपर यह परमेश्वर की श्राज्ञा हे कि ब्रह्मचया- है 
धरम से बिद्याग्रों का पढ़ना और पढ़ाना इसके घिना सब ! 
ह ग्राधथम नए हैं जेसे कि सूल के बिना दृक्ष नष्ट हा। जाता हे 





| वक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की बिद्या पढने ओर पढ़ाने है 
| की करे अपनी कन्या अ्रथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी हैं 
| न रहे सब श्रेष्ट गुण घाले होवे ऐसा कर्म माता पिसा को | 
॥ करना उचित है ओर जा अपने सन्‍्तानों का श्रेष्ठ गुष बाले | 
है न करगे तो उन साता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला है 
| फिर मारना तो अच्छा परन्तु सूख र्वना अच्छा नहीं इसी ॥£ 
| में उक्त प्रकार से तपंण शोर श्राद्ध भी जान लेना यह दूसरा 
| पित्‌ ऋण है फिर गशहाश्रम में यथावत्‌ अ्रश्निहोत्रादिकों का 
| अ्रनुष्टान करे जिससे कि सब संसार का उपकार होय 
| इससे उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात्‌ पुण्य से सुख 
| पाता है सो इस तीन ऋणों को उसार के मोक्ष अर्थात्‌ 
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यास करने मे चित्त दे अन्यथ। नहीं ॥२५४॥ श्रनथी 
टपरद्धिज्ञावेदननुत्याद्यतथासुतान । श्रनिष्ठ ते वयज्ञेश्व माक्षमि- 
है चछनब्रतत्यघः॥२०॥प० दिनज्यर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय ओर चेश्य 
ह$ वेदों को न पढ़के यथावत घर्मो' स्॒ पुत्रा का उस्यादन सा न 
| करें अश्निहात्रादिक यज्ञ भी न करें फिर ज्ञो मोक्ष अर्थात स- 
| स्यास की इच्छा करें सन्‍्यास तो उस का न हांगा किब्तु 
है संघार मे हा गिर पड़गा ॥२०॥ एक बात ता सनन्‍्यास के क्रम 
ह की होगई दूस्करी बात यह है कि प्राज्ापत्पांनिरूप्येष्टिसवयद- 
है सदक्षिगाम्‌। आत्मन्यस्नानसमाराषप्य ब्राह्मण; प्रन्नजगृद्ात्‌ 
है ॥२६॥ म० प्राज़ाउत्य४शिका सब यथावत्‌ निरूपण करके 
है उसमे सब्रबेदस श्रर्थात यज्ञापव्रीातादिक जितने चिन्‍न्द्र प्राप्त 
है भये थे उनको दक्षिणा में देके ओर पूया क्त पांच अश्लियों का 
| आत्मा में समारोरग कर के ब्राह्मण श्रथात विद्वान बानप्रस्थ 
| को भी न करें अथात्‌ सद्दाश्रमी स सनन्‍्यास ले लब ॥२द॥। या- 
| दत्वासवंभूतेभ्यःप्रत जरयभय॑ग्ृहात्‌ । तस्यतेजामयालो का मच- 
| स्तिब्रह्मवादिन:॥ २७ ॥ म० ज्ञा सब भूतों को अ्भयदान शअ्र- 
| थात ब्रह्म बिद्यादान देके घर से ही सन्‍्यास लेता हैं तिस का 
| तेज्ञामयलाक प्राप्त होता है श्र्थात परमेश्वर ही प्राप्त होते हैं 
| फिर कभी जन्म मरण में वह पुरुष नहीं झाता सदा श्रानन्द में 
3 ही परमेश्चर को प्राप्त हाके रहता हैं ॥ २७॥ आ्रागारादसिनि- 
| ध्कॉन्ता/पवित्रोपच्चितामु निः। समयाहे षुकामेपुनिरपक्ष:परिब्रजे- 
| त ॥ २८ ॥ म० आगार अथर्ति ब्रह्म वर्याध्रम से भी सन्‍्यास ले 
| ले परन्तु श्रभिनिष्क्रान्त जब अन्‍्तर्मुख मन हो जाय कि विषय 
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| सवा की इच्छा थाडी भी न हाय और पचित्र गुणों से अर्थात । 
शमदमादिकोंसे उपचित नाम जब युक्त होय ओर मुनि अर्थात | 
मनन शील सत्य २ बिचार चाला हाय श्रौर सब कामों को | 
| ज्ञीतले काई काम उसके मन को अधरम मे न लगा सके स्थिर | 
| चित्त हाय निरपेक्ष किसी संसार के पदाथ की सिच्राय पग्मे- । 
| श्वर की प्राप्ति के श्रपेक्षा न होय तब ब्रह्मचर्याश्रम से भी स- | 
| न्यास लेबे ता भो कुछ दोष नहीं ॥ २८ ॥ इसमें श्र तियों का ॥ 


| भो प्रमाण है यदहरव्रचिर्जततदहरचप्राव्ज़द्धनाद्ागृहाद्वा १ 
| ब्ह्मचयददिवप्रत्रज़त्‌ ॥ २॥ यह यज़ु॒ुवेद के ब्राह्मण की श्रुति है 
| इसका यह अशिप्राय हैं कि ज्ञिस दिन पूर्ण वेराग्य होय उसी 
दिन सनन्‍्यासी हाज्ञाय वानप्रस्थाश्रम अथवा गरहाश्रम से शोर 


र्‌ 
छः 


है जबपृण चिद्या और पूण चेगास्य और पूर्ण ज्ञान, और विषय 
| भागकों इच्छा कुछ भा न हाय ता ब्रह्मचयाौधरमसे ही सनन्‍्यासत ह 
| ललयें ता भी कुछ दोष नहीं पूर्व पक्ष यह बान परमेश्वर की ! 
| 'श्राज्ना से विरुद्ध है क्यों कि परमेश्वर का अभिप्राय प्रजा की | 
वृद्धि करनेम जोना जाता हे और प्रज्ञाकी हानिम नहींजी कोई ४ 
सन्यास लेगा सो बियाह न करेगा इस्से संसार की वृद्धि न | 
| होगी इस वास्ते सन्‍्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये. | 
| सब तक गूहाश्र मरे रहके संसारके व्यवहार और शिल्प विद्याओं | 
| की उन्नति करे इस्स सनन्‍यास का करना उचित नहों किन्तु । 
| ग्रह्मचरयाश्रम स विद्या पढ़ के गृहाश्रम हो मे रहना उचित है | 
| उत्तर पक्ष ऐसा कहना उचित नहीं क्यों कि पब्रह्मचर्याश्रम न | 
| होगा ता चिद्या की उन्नति न होगी श्रोर ग्रहाञ्रम न करन से 5 
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आगे मनुष्य की उत्पक्ति संसार का व्यवहार ये सब नष्ठ हो 
जायगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होगा शोर | 

सन्यास के न होने से सत्य विद्या ओर सत्योपदेशक्री उन्नति | 
न होगी पाखंड और शअ्रधर्म का खण्डन भी न होगा इससे 
संसार की उन्नति का नाश होगा क्यों कि ज्ञान की यृद्धि होने 
से सब सुखी की वृद्ध दाती है श्रस्यधा नहीं इस में देखना । 
चाहिए हिवब्रग्मवारी का पढने से रात दिन श्रवक्ताश ही नहीं । 
रहता ओर गूहस्य को भी बहुत व्यवहार के होने स चित्त फसा 
दी रहताद और बानप्रस्थका तयही में चित्त रहताहे और कुछ ॥। 
बियार मी करता हैं ज्ञा सन्‍्यासी हागा वह विचार के बिना 
अन्य व्यवहार होन रहेगा इस्से पृथ्वी स ले के परमेश्वर । 
पयस्त पदाथा का यथार्थ चिचोर करके श्रोरों को भी उपदेश | 
करेगा सच देशों म॑ भ्रमण करगा इस्स सब देशों के मनुष्यों । 
को उसके संग और सत्य उपदेशक सुनने से बहा लाभ होगा | 
जो गृदस्थ होगा उस का जहां २ घर है यहां २ प्रायः रहेगा | 
अ्रस्यत्र श्नमण न कर सकेगा इस्स सनन्‍्यासका होना भी उच्चित 
है परमेश्वर न्यायकारी है और विद्या की उन्नति भी चाहता है । 
जिसको विषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर कैसे 
| आज्ञा देगे कि तूृ' खियाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग कुछ | 
| नहीं उससे वैद्य कहै कि तू कुछ श्रोषध खा वह ओऔषध क्यों । 
खायगा और जिसको भोजन करने की इच्छा न होय उस को । 
कोई बल से कहे कि तू अ्रवश्य भो ज़न कर तो वह बिना क्षुत्रा । 
के भोजन केसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही जिस को | 
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है विषय भोग ओर संसार के दयवहारा की इच्छा मरहों जह 
है वियाह और संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी म॑ करेगा | 
है संसार के जनों से कुछ प्रयोजन न होने से सब के मुख्य पर । 
| सत्य ही कहेशा अपने सामने जैसा राज़ा यैसा ही प्रज्ञा को ॥ 
ह समुझेगा इस बास्ते जिस पुरुष को चिद्या, शान, वैराग्य, । 
| पूर्ण जितेन्द्रियता होय श्रोौर विषय भोग की ईच्छा न होय 
है उसी को सन्यास लेता उचित है अन्य को नहों जैसे कि आज | 
कल झयवित्त देश में बहुत ले संप्रदायी लोग हैं ये केचल | 
३ धूत्तता से पराया घन हरण कर लेते हैं ओर पराई री को । 
| प्रचुर कर देते हैं ग्रोर सूखता तथा पक्षयात के होने से मिथ्या । 
है उपदेश करके मनुष्यों की खुद्धि नष्ट कर देते हैं श्रोर अधर्म में । 
है प्रयृत्त करा देते हैं इस्स इनका तो यन्द ही हाना उचित है क्‍यों | 
कि इन के होने स संसार का बहुत असुपकार होता है ॥ क- ॥ 
| पालंयृक्षमूलानि कु लमसहायता | समता ले सवस्मिश्ने तन्‍्मुक्त- 
है स्यलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात भिनश्ना पात्र वृक्ष के | 
| जड़ में निवास और कुरिसतयस्थध और सबके ऊपर सम बुद्धि 
हम किसी से प्रीति और मन किसो से बैर यह घुक्त पुरुष अर्थात 
| सस्यासी का लक्षण है | २९ ॥ नाभिनन्देतमरणंनासिनन्दे 
| लजीयितम्‌ | कालमेयप्रतीक्षतमिदंशंभ्तकोयथा ॥३०।म० जो 
| सन्‍यासी होय सो मरने और जीने में शोक वा हष न करे 
 किम्तु काल की प्रतीक्षा किया करे जब मरण समय आवदे तब 
| शरीर छोड़ दे शरीरले मोह कुछ न करे जैसाकि छोटा नौकर | 
| स्थामी की आशा जब होती है तभी यह काम ऋरने लगता है 








॥२०० पश्चममसमुल्लास; ।| 
| जहां कहे वहां चला जाता है ओर सन्‍्यासरी किसी पदाथ से | 
| सिवाय परमेश्वर के मोह या प्रीति न करे ॥ ३१ ॥ टदृष्ण्पूतं- । 
| न्यसेत्पादंबस्श्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूताबदेद्राइमन: पूतंस 
| माचरेत ॥ ३१ ॥ म० इसका थर्थ तापहिले कर दिया है परन्तु । 
| सन्‍्यास्त धर्म के प्रकर्ण में लिखने ऋा यहप्रयोजन है कि थ छत 
| लोग कहते हैं कि सनन्‍्यासी किसी की उपदेश न करे इनसे | 
| पूछना चाहिये कि सत्यपतांवदेह्वाक्यं सत्य श्रर्थात्‌ प्रमाण | 
| श्रोर बिचार से यथावत्‌ निश्चय करके सत्य उपदेश करे सब | 
बिद्या से जा पूर्ण बिद्वान सन्‍्यासी सो तो उपदेश न करें ओर | 
| जितने पाखराडी सूख लोग हैं व उपदेश कर तभी ता | 
है संसार का सत्यानाश द्वोताहे ज़ितनसूख पाखरण्डी उनका तो | 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहियेकि ये उपदेशही न करने पार्वे और | 
| जितने बिद्वान सन्‍्यासी लोग हैं व सदा उपदेश किया करें | 
| अन्य कोई नहीं अन्य था सूख पाखारड्यो के उपदेश से देश | 
| का नाश होता है जैस कि आज़ काल श्रार्यावक्त देश का 
अवस्था भईह ॥ ३१ ॥क्रुध्यन्तप्रति रुक ध्यदाक़ घ्टः कुलंबदेत्‌ | 
| सप्तद्वाराव कोणाश्चिनबाचमनतांयदेत्‌ ॥ ३२२ ॥ म० जो काई 
| क्राघ करें उससे सन्‍्यासी क्रोध न करे शरीर कइ निन्‍दा करे 
उसको भी कल्याण का जपदेश न करे किश्वसप्तद्वारमुल | 
| मासिका के दो छिद्र दो छिठद्र आंख के श्रोर कान के इन सात | 
 द्वारों में जो वाणी बिखर रही हैं उसस मिथ्या कभी न कहे 
| श्र्धांत सन्‍्यासी सस्‍तवा सत्य ही बोले॥ ३२ ॥ कलप्तकेश नखरस- | 
| भर /पात्री दण्डी कुछुम्मबान्‌ । ब्रिचरेश्नियतोनिस्य॑ सबभूता- | 
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न्यपीडयन ॥ ३३ ॥ म० केशसिर के सब घालनख झौर एमशथ्र | 
ब्रथति दाढ़ी मोछ इनकोकभी न रक्‍खे श्रर्थात छेदन करा देखें । 
| पात्री प्र ही पात्र रकखे ओर एक ही दराड रक््खे इससे तीन 
| दराडा का घारता पारवरट ही है जैसा क्िचक्रांकितों का 
| कुस वारग से रंगे बस्तर पहिरे ओर गेरूवा मृत्तिकाकेरंगे नहीं | 
| अथवा एवेत बस्त्र धारण करें निश्चय बुद्धि होके सब भूतों से 
रागद्धप छोड के अपने ब्रह्मानन्द म॑ विचरे ॥ ३३॥ एक काले 
चरंद्धेक्ष नप्रसज्जेत बिम्तर । मैक्षप्र पक्ताहियतिबिषयेष्वपिस- | 
है उत़ति ॥ ३७ ॥ पक बेर भिक्षा करे अत्यन्त भिक्षाम ग्रासक्त न | 
होय क्योंकि जो भोतन में आसक्त होगा सो विषय में सौ ओआा | 
| सक्तहांगा ॥ ३४॥ विधमेसन्न पुसलेव्यड्रारेभुक्तवज् हने । वृत्त - 
| शराबसंपाते भिक्षांनित्यं यतिश्ररेत ॥ ६५॥ म० ज्ञवगॉविमध- । 
| मन देख पे सूसल वा चक्की का शब्दन खुन पड़े किसी के | 
| घर में अंगारन देग्व पड़ सब गृहस्थ लोग भोजन कर चुके | 
| और माजन करके पत्री श्रोर सकारे बाहर का फेक देखें उस | 
| स्प्तय स्तन्‍या सती गहस्थ लागा के घर मे भिक्षांके वास्ते नित्य 

जाय और ज्ञोपेसा हहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करगे यह । 
| उनका पराखशड ही जानना क्योंकि यूहम्थ लोगों को पीड़ा । 
| होती हैं शौर जोविरक्त हाके बैरागो श्रादिक अपने हाथ से लेके | 
| ऋरते हैं वे बड़े धाखणा्डी हैं ॥ ३७ ॥ अलाभेनविषादीस्या 
| ल्‍लाभेचेबनहपयेत ।प्राणपात्रिकमात्रास्थान्मात्रासंगाद्विनिगत: | 
6॥ ३६ म० जब भिक्षा का लाभ न होय तब विषाद न करे और | 
| लाम में हर्ष म करे प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रक्‍्खे भिक्षा में 
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प्रसक्त न होय ओर विषयाँ के संगों से पृथऊ रहे ॥ ३६॥ अ- ॥ 
| भिपूजितलाभां स्तुज॒गुप्लेतेश्र तर्वशः।भ्रभिपूजितलभैश्चय तिर्मु | 
ह को विचध्यते ॥ ३७ ॥ स० अत्यन्त श्रेष्ठ ददाथ स्तुत्यादिक 
| उनकी निंदा ही करे क्योंकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करने वाले हैं. 
मुरू भी हाय तो भी इससे बद्ध ही होजाता है ॥ ३७ ॥ अल्पा- | 
| श्लावपयवहारंणरह:स्थानासनेनच | हियमाणानिविषयेरिन्द्रिया- 
| णनियतयेत ॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणिनिरोधेंनरागढ बक्षयेणव । 
| अ्िसयाच भूतानाम मतत्यायकट्पते ॥ ३६ ॥ म० इन्द्रियों का 
है निराध रागद्वंप और अहिंसा इन चारों का हा त्याग करता | 
| है सोई मोज्न का अधिकारी होता है अन्य काई नहीं ॥ ३६ ॥ | 
| दूषितापिचरेद्धम यत्रतत्राअमेरतः । समसव्वेषभूतेषुनलिंगंधर्म | 
| कारणम ॥ ४० ॥ म० जिस किसी आश्रम में दोष युक्त पुरुष 
| भी होय परन्तु धर्म ही का करे श्रोर सबभूतों में सम बुद्धि झ- 
| थांत्‌ रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ हैं जितने याहा । 
| चिन्ह हैं यज्ञोपवीत दंड दानोंकों घारण करें ओर धर्म न करे | 
तो धारण मात्र हीस कुछ नहीं ही। सकता और तिलक, छापा, | 
ह मालाये ता सब पाखणडा ही के चिन्द्र हैं इनका ता कभी न | 
है घारना चाहिये ॥ ४० ॥ फलकतकवृक्षस्पयद्यप्यंबुध लादकम । | 
है ननामगृहणदेवतस्यथवारिप्रसोादति ॥ ४१ ॥ म० यद्यपि कसक | 
| नाम निम्मला वृक्ष का फल जलका शुद्ध करने याला है सो जब 
उसका पीस के जलमे डालें तब ताजल शुद्ध हा जाता है और | 
है जी पीस के न डाले कतकयृक्षस्यफलायनमः ऐसामाला लेके । 
| ज़ञप किया करें या उस्रका नाम जलके पास लिया करे, उस्से ! 
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| जल कभी न शुद्ध होगा वसे ही नाम मात्र से कुछ नहीं होता । 
जब तक धर्म नहींकरता ४१प्राणशायाम वाह्मण ध्यत्रयोपिचि४थि- | 
वत्कृताः | वयाहइ तिप्र गवयु का विल्लेयंपरमंतप: ॥ ४२॥ मस० आ | 
मभूः, आमभुतः, झओम्स्व:, आमपहट:, आमजर:, श्रोमतपः 
| ओोमसत्यं इस मन्त्र का छुदय में उच्चारण करे पृर्वबोक्त रानिस | । 
तोन वार भी प्राण का निम्नह करें ता भी उस सन्यास््रों का | 
है परम तप जानना ॥ ४२॥ दहास्तेध्यायमानानांथावूनांहयथा- ॥ 
मसला: । सथेन्द्रियायांदहान्त दाषा प्राण स्थ निग्रहात्‌ू । ७३ । म० 
| जैस खुवरणादिक घातुश्ा को अ्रश्मि में सपान स मेल नष्ट हो | 
जाता है बैस हा प्राण के निग्रह ८ इन्द्रियों के मल भस्म हो 

| ज्ञात हैं ॥ ४७ ॥ प्राणायामेदहेद्रापनूचारणामिश्व कल्बिषम । । 
; प्रत्याहारणसंसगोनध्याननातीश्वरान गु गान्‌ | ७४५। म० पारप- 
यामा से सब इन्द्रिय ओर शरीर क दाषों का भस्म करदे ओर | 
| धारण योग शास्त्र की रीति से करें उससे बिराग श्रौर द्वेष जो | 
| हृदय में पाय उसको छोड़ाये प्रस्याहार से इन्द्रियों का विषयों । 
से निराध करके सब दायोकी जीतले ओर ध्यानस अ्ल्पज्ञाना- | 
दिक अनीश्वरके जितने गुण उनको छोड़ादे ग्रथाति सबंशादि- 

| के गुण सम्यादन करे ॥ ४५ ॥ उच्वावच्ेषभूतेप॒दु्श यामकझता- | 
| त्मभिः | ध्यानयोगेनसंपश्येद्‌ गतिमस्यथातरात्मन: ॥ ४६।। म# | 
| स्थूल शोर सूक्ष्म उनमे जे। परमेश्वर व्याप्त हैं और अपने शरीर | 
में जे अपना श्रात्मा और पर परमात्मा उनका जो गति नाम | 
| शान उस के समाधि से सम्यक देखले जो दुए लोगोको वेखने | 
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| में कभी नहीं झ्राती ॥ ४६ ॥ सम्यकृदशनस्सम्उन्नस्क् भिन निय- 
ह ध्यते | दर्शननविहीनस्तु संसारंप्रतिपद्यात ॥ ४७॥ म० जब 
| सन्‍्यासी सम्यक शान से सम्पन्न होता हे तब कर्मों से बद्ध 
| नहीं हाता श्रौर जो ज्ञान से ही न सनन्‍्यासी है सा मोक्ष को 
| ता नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही में गिर पड़ता है ॥७७॥ | 
| अहिसमेन्द्रियासंग वेंदिकेश वकमसिः । तपसश्यरणश्याप्रे/सा । 
है धयन्तीहतत्पदम ॥७८।॥ म० बैरइन्द्रियों से विषयों का अस्ंग 
| बंदिक कर्म का करना श्रत्यन्त उम्र तप इन्ही से मोघप्ष पद को ॥। 


| सिद्ध लाग प्राप्त होते हैं अन्यथा नहीं ॥०८॥ श्रस्थिस्थूणंस्ता | 
| युयुतमांसशोणितलेपनम्‌ | चर्माचनद्धंदुगन्धिपू्ण मूत्रपु रीषयो: 
॥०६॥ म० ज़राशोक समायविएछ रोगायतनमानतरम । रजस्चत्त 
| मनित्यंचभूतावा समिमंत्यजेत्‌ ॥५०॥ म० ह ड जिस का खंता 
है नाडियों से बांधा भया मांस, और रूघिर का ऊपर लेश्न | 
| चाम से ढपा हुवा दुगन्ध पूत शोर घिष्टा से पूण ॥ ६॥ जरा | 
शोर शोक से युक्त रोग का घरक्षघातषादिक पीड़ाओं से | 
| नित्य आतुर श्रीर नित्य ही रजस्वल्ल श्रर्थात्‌ जेसी ग्जस्वला | 
| र्प्री नित्य जिसकी स्थिति नहीं और सब भूतों का ल्बिस | 
| एसा जा यह देह इसका सन्यासी योंगास्यास स छोड दे५०॥ । 
| नदीकूलंयथावृत्तोवृक्षंधाशकु नियथा । तथास्यजश्निमंदेहंकच्छा | 
| दुचप्राहादिमुच्यते ॥५१॥ म० जैस यृूक्ष ज़ब नदीके तट से जलम । 
गिर के चला जाय बेसे ही समाधियोग से इसका छोड़े तब | 
| बडा भारा जन्म मरण रूप संसार के सब दुःखस छुटक मुक्त 
हो जाय ॥५१॥ प्रियेषस्वेषु सुकृतम प्रियेष चद॒ष्कृतम्‌ । सिसक्य 
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ध्यानयोगेनब्रह्मास्येति परंपदम्‌ ॥५२॥ मे जितने अपनी सेचा | 

| ऋरने वाले उनमें ध्यान याग से सब पुण्य को छोड़ दे ओर 

| दुःख देने वाले पुरुषों में सब पापों का छाडदें इस्स पाप पुण्य 
॥ रहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमारत्कृष्ट ब्रह्म उसको । 
प्राप्त होता हैं फिर कभी दुःख सागरधप नहीं आ्राता ॥एश॥ यदा | 
| भावेन भवतिसवभावंषुनिस्पृह; | तदा खुखमवाप्नातिप्र त्य 
| चेहचशाशवतम्‌ ॥५६॥ म० जब सबप्रकार से सन्‍्यास्त्री का । 
| श्रन्त/ऋर णण ओर श्रात्मा श॒द्ध हो जाता हैं, उसका यह लक्षण | 
| है कि किसी पदार्थ में माह नहींहाता तब चह पुरुष जीता भया | 
श्रौर सत्यु ही के निरस्तर ब्रह्म सुख्ब उसका प्राप्त हाता हैं | 
प्रस्यथा नहीं ॥५३॥ अननदिधिनासवना स्न्यक्त्या संगानशनः | 
| शनःसवठन्द्र विनिमक्ताब्रह्मण्यत्रावतिष्ठते ॥५४॥ मण्ईस चिथि ' 
से जिनने देहादिक अनित्य पदार्थ हैं इनकी घीर.- छाड और: 
| हप, शाक, खुख्व, दुःख, शीत, उष्ण,रागद्वंप, जन्म मरणादिक | 
सब द्वन्दों स छूट के जाता भया अथवा शरीर छाड़ के ब्रह्म | 
| ही मे सदा रहता हैं किर दुःख सागर मे कभी नहीं गिरता | 
| बड़ भाग्य ओर अत्यन्त परीक्षम से परमश्वर की प्राप्ति मई 
| कया यह सूख है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख मे गिरे 
कभी न गिरेगा ॥३७॥ ध्यानिकंसवमेयतद्यरेतदमिशब्दितम्‌ । 
| नहानध्यात्म वित्कश्चिक्रियाफलमुपाश्च ते ॥ ५५॥ म० _सनन्‍्यास 
$ का यही माग हे कि नित्य ध्यानावश्यित होके एकोन्‍्त में सब 
| पदार्थों का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान 
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ह नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथावत चिघरान एातञ 
लद॒शंन में लिखा है वहां सब देख लेवें झ्न्यथा सिद्ध कभी न । 
ह होगा क्योंकि प्राणशायामादिक अध्यात्म विद्या जा काई नहों | 
ज्ञानता उसको सनन्‍्यास प्रहण का कुछ फल नहीं होता उस | 
| का सन्‍्यासग्रहण डी व्यर्थ दे ॥५५॥ अधियक्ष॑त्रह्म जयेदथिदेवि | 
| कमेवय | अ्रध्यात्मिकश्लसततंयेदान्साभिद्दितंचयत्‌ ॥५६॥ मण० | 
| अ्धियज्ञ ब्रद्मजो आकार उसकाजप उसका श्रथ॑ज़ों परमेश्वर | 
उसमे नित्यचिस लगावे और अधिदेविक इन्द्रियां और भ्रन्तः | 
| करण उसके दिशादिक देवता श्रोत्रादिकों के उनकाजो 
| परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्करे और श्रध्यात्मिक | 
| जआवात्मा और परमात्मा का यथावतज्ञान और प्राणादिकों | 
| का निम्रह इसको यथावत करे तब उस पुरुषका मोक्ष होसक्ता । 
है अन्यथा नहीं ॥५६॥ पएषधर्मोइ्नुशिशे बोयतीनांश्लियतात्म | 
| नाम वेदसन्यासिकानांतुकर्मयारंनियाधत ॥५७॥ म० मुख्यस । 
| स्थासीनियतात्समा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहो गयाहे उन | 
का धर्म ऋषि लोग से मनु त्ती कहते हैं मेंन कह दिया औरजो ॥। 
घेद सन्‍्यासिक अथांत्‌ गोण सस्यासी उसका कर्मयोग मुभसे 
| श्राप खुन लेबे ॥५७॥ वरह्म चारीग स्थश्ववानप्रस्थोयनिस्तथा । | 
_ प्रतेगृदस्थप्रभवाश्वत्वारः पृथगाश्रमाः ॥एट)म० अ्ल्यख्ारोगृह- | 
स्थवानप्रस्थ और सनन्‍्यासी वेचारों गृहस्थाभ्रम से उम्पतन्न होते । 
| हैं पृथक २ क्मोंकि गुदाश्रमन हाय तो मनुष्य की उत्पक्ति ही | 
न हाय फिर ब्रह्मचर्यादिक आश्रम कभी न होंगे इस्सर उत्पक्ति | 
| तथा सब आश्चमों का अन्न वस्त्र स्थान श्रौर धनादिक दानों से | 
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| शहस्थ लोग ही पालन करते हैं इन दो बातों में शहस्थ ही | 
है मुख्य हैं विद्या अहण मे बह्ाचारों तप में वानप्रश्वविच्यारयाग | 
और ज्ञान में सल्यासी श्रेष्ठ हैं ॥५८॥ स्ंपिक्रमशस्त्वेतेयथा ' 
| शास्ज्निषथिता । यथोक्तऋा रिणविप्र नयल्तिपरमाजुतिम्‌ ॥५६॥ | 
| पम० सब शआधश्रमी यथावत्‌ शास्म्राक्कतम जा धमाचरण उस्सल | 
| चलने याले पुरुषों को वे श्राश्रमों के जितने व्यवहार श्रेष्ठ हैं । 
| उन से सब झाश्रमी लाग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देख | 
ने मात्र भेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार सनन्‍्यासयवत एक ही 
| होगा ॥५६॥ चतुमरपिचेवेतेनित्यम/भ्र पिभिद्धिजैः । दशलक्षण | 
| काधरम: सबितव्यशप्रयन्नतः ॥६०॥ स० श्रह्म खारी आदिक सब । 
| श्राध्रम्ी लक्षण है जिस धर्म के उस घर्म का नित्य सेवन करे | 
| बे लक्षगा ये हैं ॥६०॥ धृतिःश्षमादमो 5स्तेयंशोचनिन्द्रिय निग्रहः । | 
| धाविद्यासत्यमक्रोधांदशकंधर्म लक्षणम्‌ ॥६१॥ म० धर्म है नाम | 
$ न्‍्यायकान्यायहे नाम पशक्षयातका छाडना उसका पहिला लक्षण 
| श्र हिंसा किसी से घेर न करना दूसरा हर घति कि शअभ्रघर्म । 
| से चक्रवर्ती राज्य मी मिलता होय तो भो धर्म को छोड़ के. 
| चक्रवर्ती राज्य का ग्रहण न करना तीसरा लक्षण पश्षमा कोई । 
| स्तुतिवानिम्दा अ्रथवा बेर करे तो सी सबको सहले परन्तु । 
| धर्म को न छोड़े तथा सुख दुःादिक भी सब सहले परन्तु 
अधर्म कमी न करे दमनाम चित्तसे अधर्म करने की इच्छा न | 
करें इसका नामहे दम श्रस्तेय श्रथांत चोरी का त्याग फिसी । 


| का पदार्थ श्राज्ञा के बिना लेलेना इस का नाम चोरी है इस 
| का जां सदा त्याग उस्तका नाम है अस्तेय शोच नाम पवित्र- । 
एक 
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| ता सदा शरीर चस्त्रस्थान अ्रश्नपात्र और जल तथा घतादिक 
शुद्ध दंशम निवास रागद्वेपादिकका त्याग इसका नाम शीचहे 
| ईन्द्रिय निग्रह श्रेतत्नादिक इन्द्रिय वे श्रधर्म मं कभी नज़ा व 
| ओर इन्द्रियां को सदा घर्मम स्थिर रक्‍खें तथा पूर्बोक्त जिते- 
| रिद्रयता का करना इसका नाम इन्द्रिय निम्रह है शत्य सास्त्र 
| पठन, सत्पुरुषों का संयागाभ्वास खुचिच्रार एकानत सेबन 
| परमेश्वर मे विश्वाल और परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति श्रौर 
| उपासना शाल संतांप का घारण इनस सदा बुद्धिवृद्धिकरनी 
॥$ इसका नाम थी हैं चिद्यां नाम प्रथिवीस लेके परमेश्वर पर्यन्त 
| पदार्थों का ज्ञान होना ज्ञा जैसा पदा्थ दे उसको बला दी 
| जानना उसका नाम विद्या है सत्य सदा भाषण कर ना पूर्वोक्त 
| नियम से शअक्रोघ नाम क्रोध काम लोभ मोह शाकू भयादिकों 
$ का त्याग उसका नाम क्राच का त्याग है इनन संक्षेपस धर्म 
| के ग्यारह लक्षग लिख दिये परन्तु वेदादिक सत्य शास्त्रों मे 
| धर्म इत्यादिक सहस्यों लक्षण लिखें हैं ज़लकी ूच्छा होय 
| उन शास्त्रा मे देगव लव अब इसक आग अधम क लक्षण लिस्व 
$ ज्ञात हैं अधथर्म नाम अ्रन्याय का अन्याय नाम पक्षपात का न 
 छाइना इसके भी पक्रादश लक्षण हैं पहिला लक्षण अ्रहिंसा 
क्‍ अ्रथांत्‌ बेर बुद्धि का ऋरता ॥६२५॥ परद्रव्य दवमिक्षा्ं मनसा 
| निष्टखिन्तम्‌। विलथासिनिवेशश्वत्रिव्रिधंकर्म मानसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| स० पारुष्यमन्‌तं चवर्षशस्यम विसवशः । अ्रसंबद्धप्रलापस्थबारू- 
$ मयंस्थाच्चतुविदम । ६३ ॥ म* श्रदत्तानामुयादानंहिंसाओे वा- 
| विधानतः । परदारोपसेवा चर शागेरंत्रिविधंस्मतम्‌॥ ६४ ॥ 
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 सत्यार्थपकाश। २०६ ॥ 


है म० परद्वव्य हरण करने की छल कपट और अन्याय से इच्छा | 
यह दूसरा लक्षण श्रधर्म का है और तीसरा लक्षण पर का 
| अभिएखित्ततअनत्य जोबॉकोदुःखदेना अपना सुम्बचाहना च्योथा 
4  वितथामिनिवेशश्रर्थातमिथ्या निश्चय जाजैसापदार्थटे उसको. 
| बेसा न ज्ञानना किन्तु विपरीत ही जानना जैसे कि विद्याको 
| अविद्या श्रौर अ्विद्या को विद्या जानना सत्य अचौर श्रेष्ठ 
| साथ इनको असत्य चोर अ्रश्नेंप्ठ असाधु जानना और 
| पापाणादिक मूक्ति और उनके पूजने से देव बुद्धि श्रोर धुक्ति | 
ह का हाना दइत्यादिक मिथ्या निश्चय स ज्ञान लेता ये तीन मन 
$ सञथम के लक्षग उत्पन्न होते हैं पारुपय नाम कठार बचनः 
$ बोलना जैसे कि श्रागउ छ कार ट्या दिक इसका नाम पारुष्य है. 
पिथ्या भाषण नाम अखत्यका बोलना देखने खुनने श्रोर हृदय 
| से विरुद्ध बोलना उसका नाम असत्य सापण है पेरन्प नाम 
चुगली खाना जैसे कि किसी ने घन देने को कहा वा दिया. 
| करनी ओर उनके सामते उसकी निन्‍्दा करनी श्र्थात्‌ श्रस्य 
| घुरुष की प्रतिष्ठा वा सुख देख के हृदय से बडा दुःखित हाय | 
| फिर जहां तहाँ चुवली खाता फिरे इ पकामाम पैंशन्य है असं- 
है वद्धप्लाय ताम पूर्बापर विरुद्ध भापण ओर धतिज्ञा की हानि जैसे 
| कि भागवतादिक झोर कोमुद्य डिक ग्रन्थों में पूर्वा पर विरुद्ध 
| और मिथ्या भाषण हैं इस दवा नाम अ्रंबद्धपलाप है अ्रदत्ता- | 
॥ नासखुपादान बिना आज्ञां स पर वदाथ का ग्रहण कर ना अथांत 
है सारी विधान क बिना हिला नाम पशुओं का हनन करना अपनी | 
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| इन्द्रियों की पुष्ट के चास्ते मांस का खाना और पशुश्रो का 
$ मारना यह राक्षस विधान है और यक्षके वास्ते जो पशुश्रोको 
| हिंसा दे सा विधि पू्वंक हनन है और ज्णि पशुशझ्रोस संसार | 
है का उपकार होता उनपशश्रोक्रो कभी न मारना आहिये कक्‍्यों- 
है कि इनका मारन से श्रागे एशु दूध श्रीर घी की उत्तत्तिही मारी 
$ ज्ञाती है ओर इन्होंसे संसार का पालन होता है इस्स पशु 
| की स्त्रियां को ता कभी न मारना चाहिये ओरजा इन पशश्रा 
| को मारना हैं इसका नाम श्रधिधान से हिंसा है परदारापसे 
| बन पर ख्री गमनअथात्‌ चश्या वा अन्य किसीरी खीके साथ ॥ 
| गप्तनन करना और श्रन्य पुरुषों के साथ स्त्री लोगों का गमन | 
है करना दोनों का तुह्य पाप हैं ये एकादश ग्धर्म के रूक्षण कह | 
दिये इनस अ्रनस्य भी बदादिक शारत्रो मे श्रसिमानादिक सहस्यो | 
| अधर्म के लक्षरा लिखे है सा उनके बिना पठन और श्रधम ने । 
| ज्ञानन से कमी ज्ञान नहीं हो सकता धर्म श्रौर श्रधर्म सब । 
| मनुष्यों के चास्ते पक ही हैं इनमें भेद नही ज्ितन भेद £ ये । 
हैं सब द्वम ही हैं क्योकि सबका ई्यर पक ही है इमस्स उसकी ॥ 
झाज्षा भी सय फे याम्ते परसडी निश्चित होनी चआाहिय किन्‍्त 
ज्ो सत्य बात वागअसत्यबातह साता सचत्र पक्की हीलाहे उसी | 
| कौ जितनचु द्धिमान लोग जानते हव किसी ज़ालया बन्धनम नह 6 
ह गिरते किन्तु धर्म ही करते हैं श्रोर श्र धरम को छोड देते है यही | 
6 धुद्धिमानों का मार्ग हें और जितने संप्रदायज्ञाल, पासखशढछहें ये | 
| मूर्खों ही केहें आारों श्राध्रग बाल पुरुष घर्महो का सबन कर 
| अधम का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकंधमे मनुनिष्टन्सप्राहित: । 








सत्य प्रकाश | २११ । 


(५०५ मं आर्ट | 


चंदान्तंधि थधिवच्छ त्व सन्‍्या स्येद नणोद्विज :॥ ६० | म० दशल- ॥ 
ध्ला ग्रोर एक योग शारत्र की रीति सपव॑ ग्यारह लक्षण जिस 
धर्म के लक्षण कह दियें उस धर्म का श्र सुष्ठान यधथावत्‌ करें | ्् 
समाहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र को विधियत खुन के श्रन- 


आह ।ः दे ् द श हाफ *... है 
'ण त्रोद्धिज् नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य. ये तीन विद्वान हाके । 
| न कक # रण 
यथा क्रम से सन्‍्यास ग्रहण कर ॥ ६७॥ स्न्‍्यस्यसवकमारिं है 
| ७. ह ४. शक +. ०५. पु 

| कर्म दोषानपानुदन्‌ | नियतावेदमश्यस्यपुन्र ख्वय सुखंवसत ६६ 



















म० बाह्यन्रितने कर्म उनकात्याग करें और श्राम्यन्तर यो- 
गाभ्यासादिक जितने कर्म उनकीयथावत कर इससे सब कर्म 
दीप अथात अन्ताकर ण॒ की मलिनता रागद्वेप इत्यादिकों का 
छाड़ा दें निश्चित हाके दद का अभ्यास सदा करें ओर अपने 
पुत्री से श्रन्न बस्त्र शरीर निर्याह पात्र ले लेबे नगर के समीप | 
 पकान्‍त मे जाके वाख करें निल्यघर स भोज्न श्राच्छादन करे | 

हानि या लाभ में कुछ दृष्टि न दे किसी का जन्प था मरण | 
हाय घरम ताभी कुछ उसमे माह वा द्वघ न करे अपनी मुक्ति 
के साधनम सदा सत्पर रहे ॥ ६६ ॥ प्वंसन्यस्य कर्माशिस्च- | 
| कायपरमास्पृह: । ससन्‍्यासनापहत्येनः प्राप्नोतिपरमाडुतिम्‌ 
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब वहाकर्मो को छोडदे स्वकाय ॥ 
जो मुक्ति का हाना श्धथांत सब दुःखो से छूट के परमेश्वर को । 
 चाप्त हाना इस काय में तत्परहाय इससे शिश्नयदाथ की इच्छा क्‍ 
कभी न करे इस्त प्रकार के सन्यास््त से सब प पाका ना शफरणे क्‍ 
आर परमरति जा मोक्ष उसको प्राप्त होजाय पूवपक्षसस्यासी । 
| धातुओं का स्पशे करे वा नहीं उत्तर ग्रवश्य घातुओं के स्पश 





॥ २१२ पञ्ञमसमुल्लासः | 


॥ को बिसा किसी का निर्याह नहीं हो सकता क्योंकि भुश्यादिक । 
| धातुओं कास्पश भाषा वा संस्कृत बोलने में निश्चित दी करा | 
| ओर वियादक ७ खात धातुओं का भी रषश निश्चित 5 
| होगा ओर खुघरणादिक जितनी घालु है उनका भी।| 
। स्पश हागा पूच पएक्ष॥ यतानाकालनंदद्यातावूलंब्रह्म दा रगास | 
| चोराणगाशमयंदद्यासनरानरकंब्रजेत्‌ ॥ इस एइलोक से यह श्रा- | 
पका कथत सिरुद्ध दुआ रुून्यासी का खुबण ब्रह्मचारी को | 
| तांबूल चरा के आय का देत बाला पुरुष नरक मे जाता हैं | 

_॥ उत्तापन्ष ब्रह्मोवाब गृ रीयांक शत दद्य द्व स्वचेत्रह्म ता गिगाम्‌ | 
| चौराणमानसन्द्द्यत्सनगनरकम्बजत ॥ इस्स आपका कहना 
| बिरुद्ध हुआ जैसा कि मेंता बच्चन उस शलाक से यह कान 
| शाख्त्र का इलाक है अच्छा खह कौन शाख्र का है यह ता | 
पद्धति का हैं श्रच्छा तो यह हमारी पद्धति का है और बह्या | 
| का कहा £ ऐसा श्वाक बहा जी कमो न रखंगे अच्छा तो | 
| यह मेन रखा है जैसा कि वह किसा ने रच लिया हे ये दानों । 
इलाक अधथे बिचारन से मिथ्या ही हैं क्या कि सन्‍्यासी 
है का काझ्वत नाम खुबण के देन स इनने सरक लिग्खा इम्स | 
| पूछना चाहिये कि चाँदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य और स्थान | 
देने से ता नरक का नहीं जायया और ब्रह्मचारी के विषय 
| में भी ज्ञान लेना चोरक विपय में जो इसने लिखासो! तो ठीक | 
दी है ओर सब मिथ्या कथन हे श्रच्छा तो प्रताक का पेसा 
| पाठ है ॥ यदिहस्तेधनन्दद्यात्तांवूलंब्रह्मचा रिगम्‌ । अ्न्यत्पूष 
| बत्‌ यह भी पमिथ्या श्लोक है क्योंकि यती के पाद और आगे | 








त्यार्थप्रकाश । . शरश३ 
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या चस्चर से बांध के घन देने में तो पाप न होगा इम्से ऐसी | 
जी बात कहना सो पिशथ्या ही है श्रीग जा घनमे दोष अथवा | 
गुण है सो सवत्र नुल्य ही हें जैवा उपद्रस घन के रखने मे । 
॥ ग्रहम्था का हाता हैं इस्स सन्‍यासर्ी का घन के ग्गवन मे कुछ | 
| श्रधिक उपद्रय हागा क्या स्टि गृदम्धाक स्त्री प्र और भत्या- ४ 
दिक रक्षा करने बाले हैं. उसको कोई नहीं शरीर के निर्वाह | 
| साञ् धन रख्वले तब तो ब्रिरक्त को भी कुछ दोष नहीं और | 
| जा अधिक रक्‍खेगा सा तो मोक्ष पद को प्राप्त होके संसार 
| में गिर पड़ेगा जैसे कि बेरासी, गुसाई बहुत से सहन्त और | 
| मठधारी होगये हैं जैस कि सदस्थों से भी नीच हा जाते हैं 
| झोर साई घन का पाक अमीर हा ज्ञाना है इससे क्या आया द 
| कि पहले तो श्रश्यिक्ार के बिना सन्‍्यास गअ्रहण्य ही नहीं | 
करना चाहिये जब तक विद्या ज्ञान,वेरास्त, शोर जतन्द्रियता । 
| पूृण न हा जाय तब तक गूहाश्व म ही में रहना उचिन हैं इस्स | 
$ घातु स्पश घन देने और लेन मे दाप करते हैं यह वात मि- ॥ 
| थ्या हो हैं उनका काई दे और बिरक्त लगे अथया न खबरों | 
हम पनी २ इच्छा के ग्राप्पैन व्ययहार है एक बात देखना चाहिये 
| कि जा लिद्वान सा सब पदार्थों का गुण छोर दोष जानता है । 
| उसका देन बाला स्वग आय सो तो ठीक बात हैँ परन्तु क्‍ 
| नरक का चह जाता हे यह बात अत्यन्त नष्ट हैं चह विद्वान | 
क्‍ जा सन्‍यासी सम्कार और उत्तम प दा प्राप्ति मे! 
| दृप कभी ने करेगा असत्कार और अनिए पदार्थोकी प्राप्ति | 
। में शाक न छरगा लो देन लेन बाले दोनों धर्मोत्मा शोर ! 
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विद्याचयान होंगे तब तो उभयत्र खुख हो सकता है ओर जो । 
दीनों कुकर्मी हैं तो पाप ही है जैसे किचक्रांकितादिक | 
बेरागी और गोकुलिये, सुसांई और नान्‍्हक, कबिरादिकों | 
| के समरध्रदायी लोग हैं ओर सूख प्रह्मचारो गहस्थवानप्रस्थ | 
 औ्रौर सन्‍्यासी इनको देने में पाप ही होगा पुएय कुछ नहीं 
क्यों हि पुण्य ता चिद्बान्‌ ओ्रोर धर्मात्माओं का देन में है | 
अन्यथा नहीं चार बणं अर चार श्राश्रम इनकी शिक्षा संक्षप | 
से लिग्ब दिया और बिस्तार जा देखना चाहे सा बेदादिक | 
सत्य शाह्ोम देख लबे इस्स आग राज़ा शीर प्रजाके विषय | 
में लिखा जायगा ॥ 

दति श्री मद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्याथ 
प्रकाश सुभाषा विरचिते पंचमस्समुल्लास: 
संपणा: ॥ ५४ ॥ 





ग्रथराज़ाप्रजाधमानब्याख्यास्यामः ॥ राजधर्मानप्रवक्ष्यामि | 
यथावृत्तो भवेत्न प:ः । सम्भवश्चयथातस्य सिद्धिश्वपरमोयथा ॥ | 
॥ १ म० राज़धमों को मनु भगवान कहते हैं कि में कहँगा 
जिस प्रकार से राज़ा को घतमांन करना ज्राहिये जिन गुणों 
से राज़ा होता है और जिन कर्मो के करने से परम 
सिद्धि होती है कि राज्य करे और सदगति भी उस | 
की होय इसको यथावत प्रतिपादन झागे २ किया | 





५२७. है 
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जायगा ॥ १॥ ब्राह्म प्राप्त न संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 
स्स्यास्ययथान्यायं कक्तंव्यं परिरक्षणम ॥२॥ म० जैसा | 
ब्राह्मणों का संस्कार हाता हैं बसा ही सब संस्कार यथाबिश्रि : 

जिस का होता है अर्थात सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि, परा | 
क्रम, तेज, जितेन्द्रियता और शरवीरता जिस मनुष्य मे इस | 
प्रकार के गुण होवें और काई मनुष्य उस देश में विद्यादिक | 
गुणों में उस्स अ्रधिक न हाय पेस पुरुष को देश का राजा 
करना चाहिये तब यह देशश्रानन्दित और अत्यन्त सुस्तरी होता | 
हैं श्रन्यथा नहीं उस राजा का मुख्य यही धर्म है कि अपनी | 
प्रजा की यथावत रक्षा करे ॥२॥ अराज़के हिलाकेस्मिन्सव ॥ 
तोबिदृतेमयात्‌ | रक्षार्थमस्यसंस्य राजानमसजस्प्रभुः झा 
म० जिस देश मे धरम्मात्मा राज्ञा विद्वान नहीं होता उस देशम 
भयादिक दाष संसार में बहुत हो जाते हैं इस बास्ते राजा | 
को परमेश्चर न उत्पन्न किया हैं कि यह सब ज्ञगत्को रक्षा | 
करे श्रोर जगत मे अ्रधर्म नहोने पाये ॥३॥ इन्द्रानिलयमाकाणा । 
| मप्लेश्धवरुगस्यच  खंद्रवित्तेशयाश्रैबमात्रा निरुत्यशाश्चतीः 
॥३॥ म० इन्द्रश्ननिल नाम वायु अ्रक नाम सूय, असि, बरुण, | 
चन्द्र वित्तेश अ्र्थात कुवर इन आठ राजाओं को नीति और | 
गुणों से मनुष्य राजा हाने का अधिकारी होता है तेस ही । 
इन्द्र का गुण शरचीरता दाता का होना इन्द्र जैसा प्रज्ञाकी 
रक्षा सब प्रकार स करता है तेसेही राजा, वायु का गुण बल ॥ 
श्रोर दूत द्वारा सब प्रज्ञा को बतमान का जानना जैसा कि | 
वायु सबके हृदय में व्याप्त हो के घारण कर्ता है और सब | 
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| मर्मों को जानता है यम का गुण पक्षपात को छोड़ना सदा | 
| सयाय ही करना अन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत राज़ाने | 
| अनने पुत्र जो अन्याय कारी ६ नव उनका स्वहस्तसे शिरच्छे- 
है दन कर दिया और सगर ने अपना एक जोपुत्र असमंजा थोड़े | 
4 अपराध से बन में निकाल दिया यह बात महाभारत में । 
| बिस्‍्तार से लिंसी | है कि अपने पुत्र का ज़ब पश्चपात न किया | 
तो और का केस क्र थक नाम सूय जैसा किसब पदार्थों 
को तुल्य प्रकाश करता है श्रोर झन्धचकार का नाश कर देताहे क्‍ 
ऐल ही राज़ा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य' प्रकाश करे | 
॥ और अधर्म करने बाले जितने दुष्ट अ्न्धकार रूप उनका नाश 
करदे और जैस श्रम्म में प्राप्त मया पदाथंदग्घ ही ज्ञातादे बेस । 
| ही धर्म नीति स विरू करने वाले पुरुषों को दब्ध अर्थात | 
ह यथयावत दंइ देखे जैसा कि श्रम्नि सूसख्य बागी ले पदार्थों का । 
॥ भस्म कर देता है और मित्र वा शत्र ज़बर श्रधर्म कर तब २ 
| कभी दंड के बिना न छोड़ बरुण का गुण ऐसे पाश श्रर्थात | 
_ बन्धरनों से दुष्टो का बाँध कि फिर छूटने न पार्वे श्रीरकभी छूट | 
तो ऐसा दःख पाये कि उस दुःख का विस्मरण कभी न होय | 
| ज़िस्स श्रधर्म में उनका चित्त कभी न जाय चन्‍्द्रका गुण जैसे 
कि चन्द्रमा सबप्राशियाँ को तथा स्थावर गश्रीषधियोका शीत 
ल प्रकाश और पुष्टि स झ्ानन्द युक्त कर देता है और राजा 
| अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रक्‍खे और प्रजाकी पुष्टि कि | 
| किसी प्रकार से प्रज्ञा दुश्चित न होये सदा प्रसन्नही रहें कुपेर 
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धनकी रक्षा यथावत करता है बेस राजा भी घन की रक्षा 
सदा करे जिस्स कि राज्ञा के ऊपर ऋगणा वा दरिद्र कभी न । 


 होये अपने बा प्रजा के ऊपर जब आपत्काल आवबे तब उस । 
| धन से अपनी था प्रज्ञा की रक्षा कर लेख इन श्राठ गुणों से | 
| राज्ञा हांता है अन्यथा नहीं ॥७॥ सोग्निभवतिवायुश्वसोइकः | 
 सोमःसथर्मराट | सकुवेर ःससचरुगःसमहेन्द्रः प्रभावतः॥छ)। मं० | 
प्रभाव अर्थात गुण ही से अमि, बाय, आदित्य, सोम, धर्म । 
| गाज) कुचर, चरुण और महेन्द्र नाम इन्द्र राजा ही इन गुणों । 
| से जब युक्त होता है तथ वही राज़ा ये श्राठ नामवाला होता 
| हैँ ॥0॥ कार्यलाउवश्यशन्तश्षदेशकालोचतस्वतः | कुरुतेत्र्म । 
सिद्धयरथविश्यहूपंपुनःपुन:॥६॥ स० सोराज़ा कय श्रोर शक्ति । 
| नाम सामथ्य देश और काल तत्व ग्रथात यथावन 
इनके विद्वार के करें किस के बास्ते कि धर्म सिद्धि के बास्ते । 
| चारंबार विश्वरूप घारण कराता हैं ॥ ६॥ यस्य | 
| प्रसादें प्मा श्री विंशयश्वपराक्रम । मृत्युश्वबसितक्रोध | 
| सवतेज्ञामयाहिस; ॥ 9 ॥ म॑० जिसका कृपा से | 
| दरिद्र जो है सो घनाठ्य हो जाय और श्रकृपा से दुष्ट दरिद्र । 
| हो ज्ञाय ओर पराक्रमम निश्चय करके विजय हाय इस्स शाजा 
सब तेजामय होता है श्रोर जिसके क्राघ में दुष्ठा का झत्यु ही | 
| घास करता होय अर्थात सब प्रकारके गुग्य बल पराक्रम जिस 
| में होवे वही राजा हो सक्ता है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ तस्माद्ध- 
मेयमिप्रेपसब्यवस्येक्षराधिपः । श्रनिष्टंचाप्यनिष्टेषतथर्म न ! 
| थिचालयेत्‌ ॥ ८ ॥ म० जो राज़ा धर्म को इृष्ट श्रथांत घममात्मा | 
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| और विद्वानों के ऊपर निश्चित करे तथा श्रनिष्ट अर्थात मूख 
शरीर दुष्टी के बीच में दण्ड की व्यवस्था करे उस धर्म को काई । 
मनुष्य न छोड़े किन्तु सब लाग करें जिस्स घर्मात्मा और 
| बिद्वानों की बढ़ती हाय और मूख और दुष्टा की घटी इस हेतु । 
अवश्य इस व्यवस्था को करें॥ ८॥ तश्याथंसवभूतानाँगाप्ता- 
रंधमंत्रात्मजम्‌ | बह्यतेजा मरयंदंडमसजत्पूयमी श्चवरः ॥६॥ म० 
उस राजा के लिये दणर ड़ का परमश्वर न पूव हो स उत्पन्न | 
किया वह दर इ कंसा हैं कि ब्रह्मतेज्ञामयब्रह्मायर मेश्वर और | 
| विद्या का नाम हैं उनका जा तेज्ञ श्र्थात सत्यव्य २ बध्या यही 
दराड कहलाता है फिर वह दण्ड कैसा है कि परमएतर ही से । 
| उत्पस्त भया क्यों हि परमेष्चर न्‍्यायकारी हैं उसकी शआज्ञा | 
| न्याय ही करन की हैं उसी का नाम दण्ड है ओर जा न्याय हैं 
कि पशक्षणात का छोड़ना साई घर्म द जा धर्म हैं साई सब 
| भूता की रक्षा करने चाल! हे अन्य कोई नहीं श्रौर वद्द दण्ड | 
| राज़ा के श्राधीन रक्‍्खा गया हैं क्यों कि वही राजा समर्थ है । 
| इस दण्ड के धारण करने में श्रन्य काई नहों ज्ञो कोई राजा 
| कहूँ कि धर्मकी बात हम नहीं खुनते ता उसका कहना सिथ्या 
| है क्‍यों कि धर्म न करेगा तो राजा श्रोर घर्म का स्थपन तथा 
पालन भी न करेया वह राज़ा ही नहीं राज़ा ता यह हाता हे । 
कि धर्म का यथा चत्‌ स्थापन शोर भ्रधर्म का खंडन करे यही 
| राजा का मुख्य पुरुषार्थ हैं ॥ ६॥ तस्यसर्वाणिभूतानिस्थावर।- | 
शणिचराणित्र | सयाद्घोेगायक्यस्तेस्वधर्मा न्ोाचलस्तिच ॥ १० ॥ 
| म० उस दंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन भूत हैं दंड । 
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के नियम से वे सब भोग में आते हैं अपना २ जा पुरुषा्थ | 
| श्रथात अधिकार उसमे यथावत चलते है अपने स्वधर्म श्र्थात | 
जार जिसका व्यवहार करन का अधिकार उस्स मिन्न मारगग मं 
|$ कमी नहीं चलत॥१२॥ तंदेशकालाशक्तिश्वज्वियांबाब्रक्ष्यतत्वतः | 
यथाहतःसंप्रणयेश्नरेष्वन्याय चत्तिप ॥ .॥ म& उस दण्ड का !॒ 
श्रस्याय करने वाल जा मनुष्य हैं उनम यथावत स्थापन करे 
॥ अधथमप्त्‌ यथावस दग ह देचे परन्तु द््श काल सामथ्य आर चद्या 
| इन से यथावत््‌ ततक्त्यक्ना विचार करके दण्ड दे क्पाकि अ्रदण्ड्य | 
पुरुष श्रर्थात धर्मात्मा का कभी न दण्ड दिया ज्ञाय शोर अ्रथ॒ | 
| मात्मा पुरुष दण्ड के बिना त्यास कभी न किया जाय ॥११॥ । 
है स्तर! जञापुर पादण डससनताशासिता चुसः। चतुगमिधम।! णाच- 
| धर्मस्यप्रतिभूःस्मृतः ॥ १२॥ राजा पुरुष नेता श्र्थात व्यवस्था | 
| मे सब ज़ञगत्का चलान वाला शासिता श्रथात यथावत शिक्षक 
| दर डे ही हैं किश्व राजा ओर प्रज्ञास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं । 
| जैसा राजा मनुष्य हैं चैंसा हो और सब मनुष्य हैं इस बास्ते । 
| मनु भगवचानने लिखा कि दराइ ही राजा. दरड़ ही पुरुष; दण्ड | 
| ही नेता और दण्ड ही शाखिता, जिसमें यथावत विद्यादिक 
| गुण ओर दण्ड की व्यवस्था होय सोई राजा हैं, अन्य केई | 
| नहीं ओर ब्रह्म चयाध्रमादिक चार श्राश्रम और चारों वर्णो ॥ 
है का यथावत स्थापन तथा उनका रचन परने चाला दण्ड ही है । 
| किन्तु प्रतिभू: अर्थात जामिन है इसके बिना धर्म या वर्णाश्रम । 
| व्यवस्था नष्ठ हो जाती हैं कभी नहीं चलती उस व्यवस्था के. 
| चिना जितने उत्तम व्यवहारहैं व तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु । 





है 


अककलआश्फफउपट डालता तदात] नाट्य सफाया 





२२० पष्टम्समुदलास; ! 


हक. 


भ्रष्ट व्यवहार भी हांजाते हैं जेस कि श्राज़ काल प्रायावक्त 
| देश की व्यवस्था है ॥ १२॥ दरदः्शास्तिप्रज्ञास्सर्वादेण्डएवा- 
| भरक्षति | दण्डसुलेषुज्ञाग क्तिदण्डंघमविदुर्यधा: ॥ ६३॥ म० 


| सब प्रजा को दण्ड ही शिक्षा करता है श्रोर दंड ही सब जग- 
| त्का रक्षक है जब प्राणी सता जाते हैं तब प्राय मतक हाजाते हैं 
| परन्तु दंड ही नहीं खाता इस्स सब आनन्द से साके उठते हैं. 
| उठके अपना २ काम काज़ और आनन्द करते हैं और जो दंड 
| सोजाय ता जगत्का नाश ही हा जाय इससे जो दंड है स्थई 
| धर्म ह एसा बुद्धिमान लागों का दृढ़ निश्चय हैं | १३ ॥ स्तमी- | 
| क््यसघतस्सम्यक्सवाब्जयनिप्रज्ञा: | अस्मीक्ष्यप्रणीतस्तुवि- 
नाशय तिसवंतः | १४ | स० उस दण्ड का सम्यक्‌ विचार कर 
$ के जो घारण करता है वह राजा सब प्रज्ञा का प्रसमन्न कर इता 
है आर जा बिचार के बिना दण्ड देता हें या श्रालस्य, मूर्खता | 
| से दंड का छाड देता हैं वही गाज सब जगत्का नाश करने | 
| हैं दीप्ति नाम प्रकाश का है ज्ञा सब घ्र्मा का प्रकाश श्रार 
| अधर्म मात्रका नाश करें उस का नाम राज़ा हैं और जो ऐसा | 
॥ नहींहे उसका नाम राज़ा ता नहीं र्ना चाहिए किस्तु उसका | 
| नाम डांकू और अन्घकार रखना चाहिये॥ १४ ॥ दुष्येयु:सच- | 
| वर्णाश्व मि्ये रनसवंसतवः । सबलाकप्रको?श्र भवेहंडस्यविश्र- | 
| मान्‌ ॥ १५॥ म० दंड के नाश से सब वर्णाथ्रम नष्ट होजाते हैं 
$ तथा धर्म की जितनी मर्यादा थे भी सब नष्ट होज़ाती हैं और | 








सत्याथप्रकाश । २२१ । 


॥ समय लोगो में प्रकोप अर्थात श्रथर्म वूण हो जाता है इससे दंड । 
॥ का कभी न छाइनता चाहिए ॥ ७) यत्रश्याम लोटिताक्षों दंड- | 
| खरतलियापहा | प्रजास्ततनमुहान्तिनताचेत्साथुयश्यति ॥ १६॥ | 


| मं० जिस देश में श्याम चण 5क्त जिसके नत्र ऐसा जापाप | 


| नाश करन बाला दड़ बिचरताहई उस देशम प्रज्ञा माह था दुःवब | 


ह 


॥ को नहीं प्राप्त होती परन्तु देड का घारण करने चाला राज़ा | 


| लिद्वान आर धरम त्मा हाय तो अन्यथा नहीं कसा राज़ाहोंय | 


श््य्््का दा ह 2, हे कि. 


| कि॥ ' ६॥ तस्वाहू:संप्रणतारंरातान लत्यवा दितम्‌। समीक्ष्य- ! 
| यहदारिणंवाज्ञयर्म कामार्थ को बिदम ॥ १७ ॥ में? इस दंड का 
| प्रम्यक्‌ चलाने वाला सत्यबादी कि कभी पमिथ्या न बोलें और | 
| ज्ञा कुछ करे से विद्यार ही से सवत्य ८ करे असत्य कभी नहीं | 
| प्राज्ष अर्थात पूण चिद्या ओर पृण बुद्धि तिसका दोय धर्म अ्रथ | 
ह और दाम इनकी यथावत ज्ञानता हाय उसको दंड चलाने का 
| ग्धिकारी कहते है श्र किसो को नहीं ॥ १७ ॥ तंराजाप्णय- 
| नसम्यक्‌जिवर्)ग शामिबद्धते । का्मात्माविषयसक्षद्रोरं देने चनिद- | 


| न्‍्यते ॥ १८ ॥ म० उस दंड अर्थात घमं को राजा यथातव्रत | 


| निश्चयसे करेगा तो घर्म श्रथ शरीर काम ये ठीन राजाके सिद्ध 
| होज़ांयगे श्रीर जा कामात्मा अ्थात चष्पा, पर स्त्री लॉडे इ- 
| त्यादिका के साथ फसा रहता है तथा नम्नता, शील, नीति, 
| विद्या, धेय, बुद्धि, बल, पराक्रम तथा सत्पुरुषो का संग इन 
| को छाड़ के विषम नाम कुटिल अर्थात अभिमान ईर्ष्या, द्वंब, 
मातठ्सय शओर क्रोध इन से युक्त हांके कर्म विपरीत करने से वह 
| राज़ा विषम पुरुष हो जाता है नीच बु द्धि नीच संग नीच कर्म 
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| २२५ षष्ठम्समुल्लास: 
| धोर नीच स्वभाव इत्यादिक दाषोसे पुरुष ज़ब युक्त होगा तख 

वह पुरुष नाम राजा क्षद्र होजायगा जब धर्म नीति से दंड 
ह यथावत्‌ न कर सकेगा सब उसी के ऊपर दंड श्राक्े गिरेशा | 
| सो दंड से हत हो जायगा जैसे किल्राज काल आआार्यायत्त' । 
देश के राजाओं की दशा नित्य देखने में आती है ॥१:॥ दंड 
| हिसुमदत्त जो दुद्ध रश्चाकृतात्ममिः | धर्माद्विचलितंहन्तिन पमे-. 
 चमस्सबान्धयम्‌ ॥ १६ ॥# ततादुग ' खाए खुलोक ससास गा चरम | | 





हैं भ्या बहा सागा लज़ ६ उर्का धारा कर ते म्ू ढ 
कठिन हैं जब वेद 8 अ्रथांत धर्मस विच्वल जाते हैं तब कटम्व 
| सहित राज़ाका वह दंड नाश कर देता है ॥१६॥ सदनन्सर दुगे 
| ज्ञा किला राध्टु नाम राज्य लग अचर लाग अन्तरिशक्षम रहने 
चाल अर्थात सूथ सन्‍्द्रादिक लागों में रहने खाल श्रथया सुन | 
| साम विद्वार ऋरने वाले देव नामपृण द्द्या वाल उनका नाश | 
| आर अत्यन्त पोड्ा करता है इससे क्या आया कि. पल्षपास 
का छाड के यथावत दंड करनालाहिय तभी सुख्य कीउग्वति 
होगी और जो दंड का यथायत न्‍्यायसस करेगे ता उसका 
ही नाश हा जायगा ॥ २० ॥ साउस्रहायनसूरे नलब्धनाकृत- 
| बुद्धिता । नशकक्‍याम्यायतोनतु सक्त नविषयपच ।२॥॥ सण्सा | 





लागा या | 


बदन के जकदे के हम कहे भाद बह अकक कक । 
बड़ा लोगी, अ्रक्रतशुद्धि लिसका बु द्ध सही है सा राजा मृस्ध 
| है यह स्याय से दंड कभी न दे सकेगा क्योंकि जो जितेन्दिय । 





सत्याधप्रकाश | २२३ 


हक (4-4्छ ९ "० कर अर ज५३ह०//ज। 


| होता है यही राज्य करनेका अधिकारी होता है और जो विष 
| यासक्त तथा मूदसाो कभी दंख देने या राज्य करने को 
है समथ नहीं होता ॥ २१॥ राजा कौला होना चाहिये 
कि. ॥ शुख्िनासत्य सन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा |. 
प्रणतु शक्यसेदर ३: सुस्त हायेसथीमता ॥ २२ ॥ मं» शुच्ति 
| ज्ञा बाहर भीतर ग्रत्यन्त पत्रित्र हाय सत्य धर्म स सदा जिस 
| का स्सन्धान रहे तथा जैसी शास्त्र मं परमेश्वर को शआ्ाशा 
वसा ही करें सखुसहाय अधि सत्पुरुषों का सड्ू जो करता | 
है ओर बड़ा बुद्धिमान यही राज़ादण्ड व्यवस्था करने का 
| समर्थ होताहे अन्य था नहीं ॥२२॥ बूद्धांश्थ निस्यंसवेल्‌विप्रान्वद -. 
सिद:शुतरीन | उृद्धसवीहिसलतंस्क्षोसिरपिपूझ्यते ॥ २३ ॥ म 
खिलन जान वृद्ध चिद्या वृद्ध तपा वृद्ध, पिं्चिच्र खिचरक्षण बंद 
है तिल धर्मात्माधथीयवान हाथ उनकी ही राजा सित्य सवा और 
| और सडू करें जो इन पुरुषों का राजा संग करेंगा तो उसका. 


| 5 का मल मा न न कम (३. 















राक्षस अर्थात दुए पुरुष भी सखत्कार और श्आह्वा करेंग | २३। | 
पएभ्पाइथघिसच्छेद्धिनिय विनातात्मादिनिस्यश: । खिनातात्साहि- | 
| सु।लिन खिन्श्य लिक हिं चितू ॥ «४8 ॥ जो राजा बिनीतास्मा हासे | 
| अर्थात सब श्रेष्ठ यु सम्पन्न भी होगें ता भी उत्तम पुरुरों । 
से चितय का प्रहण करे क्या के जा अभिम नादिक दापा से ले | 





| बॉहत हर खिह्मा नश्नतादक गुगाख युक्त हात 
का कैमो नाश नहीं होता ॥ २४ । जेविय अपरत्रया बिद्यां- | 
 हंडनीलसिंयशाइवतीम | आन्‍ल्विशक्षिक्तीयात्मविद्यांयात्तारम्भ' ध्व- | 
लोक तः ॥ ८ ९॥ म० तीनों बेदी की जो पाठ स्वर थी अर्थ 


| २२७४ पएममसरमुलासः । 


| सहित पढ़ा होथे उससे तोन बेंदों को राजा यथावत पढ़ें 


। दंंइ नीति जा कि सनातन राज़ा धर्म शिक्षा अथात्‌ देने 


| की जा व्यवस्धा है इ सका भी पढ़ तथा आर यीक्षि की जी न्याय 


| अासखि, हात्स नि शा अर ध्र्प प्र मनुष्या से कहन पूंछन प्रोर 
| निश्धय करने के वास्ते वारत्ताश्रो का आरंस इनको राजा 
| खायल पढे ्रोग्प हूं के रथादयनल के २ ॥ २७० ॥ हू न्मिया रोग - 
जययागं समानिष्ठे दिया नशम | जिनेन्द्रियाहिशन्क्राति चशे- 
ध्याययित्‌ प्रजा; !! २६ | म० राजा रात दिस इ स्द्र्या के 
| जलने में नित्य ही प्रयत्न कर क्योकि ज्ञो ज़ितेन्द्रिय राजा 
| हाता हैं वहां प्रता का वश मे स्थापन करने मे समथ हाता 
| ह आर जा भ्रजित नये अवात का मी सता ता शापदी नए श्रए 
| हो जाता हैँ फिर प्रज्ञा का बश कैस करगा इस्स कया आया 
हे के ला शगार, मन 28, न्ठ्ि यू इुजडा याझा मे रमग्यला ह सपा- 
ईयाज़ा प्रज्ञा का बश मे करता है श्र्यथा कभी प्रज्ञा बश पे 
| रा जा कू नहा हाला जब सके जा चशा मे ले होगी सब लक 
निश्चत राइ्य कसी ने होगा इख्ख जिनन्द्रियः हाथ उसका 
| हो रासा करसा खाहिय अन्य का सही ॥ २६॥ देशकामस्स- 
।क्‍ मुत्थयानितथा छोक्राघ ता नि | ब्य सनानितुरस्सानि प्रयम्नन- 
| विबज़यत ॥६७॥ म० ज्ञाराजा कामोी हाता है उसमे 





वश दष्ठ व्यसमन अवश्य होगे शरीरजा राजा क्राधी हागा उसमे 


है खाट पएृछ इयसत अब पर हारा उसका आायरत प्रयरण स छाड़े 





| #' बाप ( लत अनिल फल ने न 
दे अन्यथा रात्ता हुए गाउय लाहल नमप्ठ हा जाता 8 ॥ २७॥ 


फिर कया होगा कि का मजप॒प्र गत इ्यस्यस पमदाप ता 
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सरयाथमप्रकाश। २२५ ह॥ 


| वियुद्यतेदर्थधर्मास्थां ऋोषजेष्यात्मनेवतु ॥२८॥ म० जो राज 
| कामस उत्पन्न भयेजों दश दुष्ट व्यसन उनमे जब फरस जायगो | 
तब उसका श्रर्थ नाम द्रव्य और राज्या दिक सब पदार्थ तथा 
| धर्म इनसे रहित हो जायगा अर्थात दरिद्र और पापी हा | 
| ज्ञायगा और क्रोध से उतयन्न होते हैं जो श्राठ दुष्ट व्यसन 
उन में फस जाने से यह आप राजा ही मर जाता है ध्ख्से 
| इम अ्रठारह वृष्ट ठ्यसनों को राज़ा छोड दें जो अपने कल्यारा 
| की इच्छा होये कौन से ६८ अठा रह दुष्ट व्यसन हैं ॥ २८॥ 
म॒गयाक्षादिवास्वप्न:प रिवाद: खियामदः । तोय त्िकंबृथा ट्या- 
| ऋकाम्रजोद राकीगणः | २६ । म० मंगया नाम शिक्वार का 
| खलना अ्रक्ष नाम फांसाओं स क्रीड़ा खा चूत का करना 
दिवास्यप्तन दिचस में खाना परियाद नाम वृधा वासा वा. 
किसी की मिन्‍दा करना रुत्री नाम बष्या और परम्ती गमन 
तो अ्रस्यस्त स्रष्ठ है किन्तु श्ररनी जा बविबाहित स्त्री उस्से । 
भी कान से श्रासक होके अ्रत्यन्त फेस जाना वा स्वस्त्री में । 
अत्यन्त दीय का नाश करना मद नाम भांग, गांजा, अफीस | 
धोर मद्य इनका सबन करना ते थ जिकनृत्य का देखना और 
 ऋरना बादितव्राका बज़ाना ख खछुनना गान का खुनना या।। 
| कराना बृथाटया नाम बुथा जहां सहां श्रमण करना अथवा ॥। 
यृथा बासा या हास्य करना यह काम से दश व्यसन समूह | 
गण उत्पन्न होते हैं इसकों प्रयत्न से राजा छाड़ दे इसको जो 
| मे छोड़ेगा तो घर्म ओर झर्थ #र्थात घन सहित राज्य नष्ठ 
हो जायगा इसमे कुछ सन्देह नहीं क्राघ स आठ उस्पन्न जो 
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| २२६ पष्टमसमुलल/स:ः | 


| गण का कहना अ्ा थे दूषण नाम खयने पद था का द्रथा 
| नाश करता अवबा अगिमानस दुसरके कहे अधथम अनर्थ का _ 


| लगाना चाग्द इज परपय नाम खिला विशख्वार सुख स्त सान्न 
| देना आझधवा वकाठार बचान का कसा इसका नाम 
| बे के हें परामष्य बिना बिच रु दण्ड का देना या अपराध के 


चल हि मी की दापरल हता झापराथ के उपर भी पश्लावानम्य 
| मित्रादिकों को दढ़ का से देता यह क्रोध से श्राठ दुष व्यसन 


दुष्ट व्यसन वे ये हैं. ॥ २६ ॥ पेशन्य साहसंद्रं।हईष्यासुयार्थ 
| दूरगम्‌। वास्दंढजं वपारष्यक्री चजापिगणाइछएकः ॥ ३० ॥| 
| म० पेशन्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के बिता 
| अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेना अभिमान बज युक्त 
हा के दाह सलाम सउज़नों सर भी प्रीसि का न करता ईदयां नाम 
| पर खुख न सहना असूया नाम गुणा में दोष ओर दोषों में. 
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युक्र गग उत्नन्न होता हैं इसको प्त्पस्त प्रयत्न में राजा छोड़ 


में अन्य था अउस शर,र साहल शाप्र है| राउय का मापा हा 


| ज़ाताडद इन दाना गंगा का ज्ञा मच है सवा यह # ॥ २०॥ द्रव: 





| यारप्यतयाम्‌ ले स्वेक्व या बदु: | संयत्नेनज्ञयेल्लीमंतउजारता: 
| यभी गंगा ॥ ३१ ॥ म० जिस वन का मेज झोर क्राधत दानों गा! 
$ उत्वन्न हाते है श्रथात सबपाप शा र सब अनर्था' का सूल लाग 
| ही हैं ऐसा सतत विद्वान लाग ज्ञानतेह उस लास को प्रयस्न स्त 
| राज़ा छाडद क्याकि लाभहोीं से दानागर पूर्ताक कामज़ शोर 
क्रायज्ञ उत्पदत होते हैं इसस राजा शोर सज्जन लोग जा सथ 
| पापों छा सुल उसी का छेदन कर देव इसके छेदत से सब 





सत्याद प्रदक्राश | 8 





| अत और पाय नच्ट हा जांयग गे सै 


१5. 


| नाप मद्यादिक नशा का करना अ्रक्ष तथा सरूत्री स॒गया पूर्वोक्त 
| सब ज्ञान लेता ये चार काम्षत्ञ गणम अत्यन्त दुष्टह़े ऐुस्रा राज़ा 
| जाने ॥ ३२॥ दंडसम्य पालन चेवव कृपारुष्याथंद्षण । क्रोचजे 


कि मूल छेदन से वृक्ष 
| नष्ट हो जाते हैं ॥३१॥ पानमक्ष+ स्त्रियश्वेशक्‍्सगथाचयथाक्र 
है मम | एतत्कप्टतमंविद्याशतष्ककामजेगणे ॥ ३२०॥ म० पान 
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वितशा|खिद्यात्कष्टमतजिकंेखदा ।। ३३॥ म० दंडकानिपातन 
है चेकयारण्य आर अऋथ दुपतणु ये सास ऋाध के गया से अत्यस्त द 


है दृष्ट है /८ अठा रह भस यसात अस्यर्त दुष्ट हैं ॥ ३६॥ सप्त- 
| कर्पास्ययगस्यसवतजवयानुपंगिणः | पृवेषच्र शुरूतर विद्यादव्य स- 


| नमान्यान ॥ इ४ ॥ म० चार काम के गण मं शोर तीन क्रंध 


| के गण मे सतवजय अनुस्तंगो है कि एक हाये ता दस्सरा भी हा 
जाय इलसाता झ पृ २ शत्यन्लन ट्प्ट ह एग्पा [ खत रखान का 


| जानना चाटिय जैेलक अथ दफ्णस याकपारूय दए है घाक 


| पारूेप्पस दे दका लियालस दूं डक निधातनस शिकार शिकारस 
| खियाका सेवन इससे छाप क्रीडा श्र सथ्स मद्यादिक पान 


' दुष्टरे पतला निश्चित सबसज्जना की जाननायाहिप ॥३३॥ व्यस 
| नस्य बमत्योखिव्यससन कच्टमुच्यते । व्यसस्यधो5थो ब्रज्ञतिस्व- 
यॉत्यथससनी मं तः ॥ ३७७ मठ ब्यस्सन और मं यु इनदानों में जो 
ही प्रसमन हैं सोम यु से भोखुरा है कृपोंकि ता दपस्तनी पुरुष ५; 
| मय पाषों में फल के नीख २ गतिकों चला ज्ासा हैं और जो 
ध्यान रहित पुरुष है स्त्री मर जाय तोभी रुूतवरग झधथांत घस्त ! 
के प्राप्त होता हैं हस ले जिस्स का खड़ा दच्ट भाग्य होता है यही 














है ४२८ पप्रम्समुलाभ; | 


| दु 
है हैं यह दुष्ट ठयसतों से दर रहताह ॥ ३७॥ मोौलान शारध्रथि 


ह श्र ननब्चलक्ष्यानकुछादू गतान। स खचिचान सप्तलाप्टो ना प्रकुता 


है तयरीक्षितान्‌ ।॥ इ८ ॥ सर फिर राज़ साल या झाठ पुरुषों 


 दुच्छ व्यसन मे फसे जाता: और जिसका भाग्य अ्रच्छा हाता 
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का झरने पास रख लबे कस हाथ कि बह उदार सब शारत्र के 


| ज्ञाननसे वाल शरबार जिनोंने प्रमाणोल फ्राथ विद्या पढ़ लिया. 


है श्रोमानों के उसने कुल मे जितका जन्नत द्ाय उनकी यथा- 


बत पराक्ष ऋरक राज़! देख ले क्योकि भाज्प के कॉय पक्स 
कमी नहीं हो सब्ते इससाज़तने पुरुषास अपना काम हा स्क्र | 
| उसने पुरूष का पराझा कर २ क रस लेउनस यथावत काम | 
| लेच पर तु बिता परीक्षा सखंका कमी न स्कव और बिना उन 
| खा सदी की सम्मति से किसी छा! कामझी भा राजा स्वख- | 
| तन्त्र हाक न करें और जो स्वाधान होके कुकर्मी राजा 
| करे तो वे समासद पुरूप राज़ा का दंइ दे किर दंड | | 

सेभी न माले ता उसका निकाल के दूसरा राज़ा उसी | 
वक्त बड़ांद ॥ ३६ ॥। सतावस्य आरा जय खुद व इनलसूत्यमंखस | 
सबलाकाधियत्यंच ये द्श स्जधयिदद लि ३७ ॥ #० सना | 
| पति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देने वाला समय । 
लोकाधघिपति अवात्‌ राजा के नीचे मुख्य सवपिरि जिसका | 
नाम दीवान कहते हैं ये खार झधिकार घ और साथ स्पत्य- 
| शाख इनम पूण विद्वान हाथ उनहीं को देंधे अन्य को नहीं 
क्योंकि बचा रे अधिकार मुख्य हैं बिना बिद्दानों के वेखार 








बे आर जा मूस्च काप। क्रोधादिक 
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अधिकार यथायत नहीं होते 








सत्याथप्रकाश | श्रध 


दाष युक्त तनको देने से बेचार अधिकार नए हो जाँयग इस ह 
| खासत अत्यन्त परोक्षा करके सार पुरुष लिद्वानों का चार 
अधिकार देना चाहिये जिसस कि विजय राज्य चूद्धि धर्म ॥। 
न्याय और सब व्यवदारों की यथावतव्यवम्था होय श्रन्यथां 
| स्पत्च राज्य और पए्यय नए हा जाते है ॥ ३७ ॥ सेपामथनियु 
| जे तशागान्दक्षान्कुलाद गतान | शब्चिनाकर कम न्‍्तसे भीरूनन्त- 
| लिवेशने ॥ ३८ ॥ स७ उन अमात्यों के स््तीष राज्य काय 
| करने के खास्ते राता शर चतुर, कुलीन पवित्र जाह वे ३नकों 
है राजा रस देखे धमसात्य उनसे स्तर राज्य काया का सिद्ध कर 
है उनमे से जितने शर हाथ उनका जहां ४ शंका वा युद्ध वहाँ २ 
| श्ख दे छोर लिसन भीरू हाथ उनका भीतर सह के अधिकार 
है में सकते लहाँ कि सजी खाया झोर काश चहाँ हरन याला का 
करवें गोर जहां शा हर लॉगाफा काम हाथ वहां पारदीरा का 
| रकसबे ॥ ३८ ॥ दूर्तचेवप्रकुर्यीत सबशास्त्रविशारदस । इडिला- 
| कार चए्श॑ंशुच्िन्दक्षंकुलामइसतम्‌ | ३६॥ स० फिर राज़ा दूत 
| के। रकस्े वह कूल कलाहाय कि साथ शास्त्र विद्या सपृण 
| हाय मनुष्य को हृदय की खाल गमन शरोर हो श्राकृति 
है आर सेएा इनसे ज्ञान लेना ज्ाकि उसके हृदय से हाय पसित्र 
 अतुर और बड़ कुलका जञा पुरुष हाय ऐसे पुरुष को राज़ा दूत 
का अधिकार देय ॥ ३६ ॥ अनुरक्तः शुविदक्षः: स्मतिम्तानदंश- 
| कालसित्‌ । ययुष्मानसीबयागमादुतोराज्मःप्रशस्थते ॥४०॥ 
| म० किर वैसे को दूत करें कि राजा में बड़ी प्रीति जिसकी 
| होय दक्ष नाम बड़ा चत्र पक बक्त कही खात को कभी ने भूले 








२३० पएम्समुलास; | 


और जैसा देश जैसा काल बेसी बात को जाने घयुष्माननाम | 
रूपा बल ओर शरबीरता जिसमे होय बीत भी नाम किसी से | 
जिसको सयन हाय वाग्मी बढ़ा बक्ता घष्ठ शोर प्रगतम होने 
ऐसा जो दूत राजा का हाय सोश्रष्ठ हाताहँ ॥ ४० ॥ श्मास्ये- 
दशड आपत्तादण्ड्रनयिकरी क्रिया। नपतीकाशराधु चदूते- 
सन्धिविषपययाों ॥ ४१ ॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार वह । 
सवशास्वदिन घर्मात्मा पुरुषा के आवधोन र फ्खे गौर दण्ड । 
अ्रन्यायसे न हाने पाये किन्तु विनय पृथक ही होचे काश और 
राज्य यह दोता राज़ा के अधिकार मसरह सन्धि साम मिलाप | 
विपय नाम विरोध येदोनों दूत के झ्राधीन राज़ा रकज ॥ ४१॥ । 
ततस्थादायुधसम्पन्नं घसघान्येनयाहने: ! ब्राह्मण: शिवलिपसियन्त्र । 
यवसातादतच ॥ ४२ ॥ म० ललूनामदुग किला सब्र प्रकार | 
के गआयुव घत घतत्य नाम अन्नवाहन सवारी ब्राह्मण बिद्वान | 
शिक्ष्यों नाम कारगर लाग नानाप्रकार के यन्त्र लथा घास | 
झादिक चारा और उदक नाम मल इनरूपूण सदा रहे कमतली । 
किसी बात की ने हाय ॥ ४२ ॥ तस्यमध्य सुपयोध कारयदु- 
गृहमात्मनः | गुप्त सवत कंशश्र' जरूवृक्षसमन्वितम ॥ ४३॥ | 
म० उस धर पर देश में सब प्रकार से श्रप्ठश्रपना घर राजा | 
रहने का बनावायें सब प्रकार से उस स्थान की रक्षा ऊऋरे | 
ओर ससब ऋतुआ में जिस घर में रुप ह। हु गआभ्रताम सखुफेद ' 





 चह घर हाथ स्राराध्रार घर के जल श्रोरध ए२ पृ क्ष हर २ पड़ । 


8. प्जें 
. 





देखें प्रमण कर झोर सब के | 


| रहेँ उसमें आप रहेँ सब गाज्यकों ? 
जिससे कोईअन्याय न करनेपाये ॥४२॥ ४ 


क्स्प 


| ऊपर सदादृष्टि र कस्प 






"कली 4 । 
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सत्याथप्रकाश | २३१ | 
 लदध्यास्य। पद्देद्ध यॉसबणा ल धर सु न्धिता म्‌। कुत्नेम हूलतिस्स म्भू 
| तांहयांरूपगुगगान्विताम्‌॥ ४७ | म० उस स्थानम रह के अ्रप ने 
| कण को सब श्र प्ठ लक्षणों से युक्त ओर बड़ कुल मे उत्पन्न 
मई अत्यन्त कदय को प्ररुख करन खाली उत्तम जिसका रूप | 
| और सब विद्यादिक अप्ठ गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ राज़ा | 
| बिचाह करे देखना चाहिये कि ब्रह्म दर्या धरम से खब बिद्या का | 
| एट्ुना सब राज्य ऋा ये का प्रबन्ध करना और सच व्यवहारों | 
का यथावत जानना पीछे राज्ञाकाबिवाह मनुससााखानने लिग्बा 





इस्सस क्याश्राया किछ 2वाठउवाछ२ चालीस बाइध्सवपम राजा | 

को खिव्राह ऋरना उच्चित है इससे पहिले कभी नहीं अरैर स्त्री 
मी २० रूप सर ऊपर २७ बंप सके की होना चआाहिये सब राज़ा 
ऋास्पस्तान सर्वोत्तम होय शअ्रन्यथा नए श्रए ही हाज्ाता है ॥४७ | 
पुराहितंच कुबतिवृणयादे व चत्विजम्‌ | लेप स्यसूह्याणि कर्माणि | 
| कुयुवेतानिक्ानिख॥०७॥ म० सब शाखोम बिशारदनास निपुस्ण 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय श्रीर सत्यवादी जा कि पूर्बोक्तलक्षण 
| बाला कहा उसका पुराहित हरे ओर ऋ्विज्ञ भी वेंसे ही को 
| करे प्‌ राजा के जिनने अग्नि हात्रादिक गृहाकर्म ओर इपिटयां- 
| उनकी नित्य करे ॥ ४२॥ यजेत राज़ा कतुसिविधेराप्तद क्षिणे 
| घर्माधचेवर्बिप्राभ्याददयाद्वारान्थनानिच् ॥ ७६ ॥ मण्भ्मग्तिष्ठाम 
से लेक जिसनश्रर्वमेध तक यह हैं उनमे से का ६ यह्ष काराज़! 
| इह सा पूर्ण क्रया और पूण दक्षिण्या स परे जितने विद्वान 
| झीर धर्मात्मा हार्थ उसकी नाना प्रकार के भोजन ऋराये और 











| २३५ पष्टम्समुललासः । 
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दक्षिणा्ी देवे।।७६॥सांवट्सरिकम! पे ख्वराष्टादाहारयेदलिम ! 


 स्याआवास्नायपरोलोकेवतं तपितृवन्नषु ॥ ४७ ॥ म०अ्रेष्ठ पुरुषों के 


द्वारा बर्ष २ के प्रज्ञा से करों को राजा लिया करे केवल केद 
विद्त और घर्म शास्प्रोक्त ध्राचारम तत्पर हाथे जितनी प्रजा. 
| में कन्या युवती श्रीर वृद्ध होब इनकोकन्या भगिनी और माता 


| की नांई राजा जानें जितने बालक युवा और बूद्ध उनको पुश्र 
| भाई और पिताकी नाई राजा जाने अधिक क्या कि सब प्रज्ञा 
| को पुत्र की नांई जाने और झपन पिताकी नाई चत मान करें॥४७॥ 
| अध्यक्षान्विविधान्कु्यात्तत्रतत्रविप खितः । ते 5 स्थस्वा ण्य वक्ष - 


रननगांकाया णिकुवता म्‌ ॥ ४८ ॥ म० जहां « जैसा २ काम 
| होय चहां २ नाना प्रकार के मन्त्रियों को रखदेयें सब प्रज्ञा के 


सुख के यबासते सब कार्योका देखतेर हैं झौर व्यवस्था करत रहे 


जिससे किश्रधर्म न होने पाये परन्तु ये सूर्ख न होयें किस्तु सब 





>-स-७७०-०० 


| बिद्वान ही हाव॥ए८॥श्रावृत्तानांगुरुकुलादि प्राणांपूजकी भवत्‌ 


| नवाणामक्षयोहों - परनिधिनब्राह्मीदसिधीयते ॥ छ४घ॥ स* नतंस्ते 
नानचामित्राइरस्ति मचनश्यति | सस्मादाकशानिधासब्यत्राह्म 
| णष्यश्योनिसिः ॥०णी म० नस्कन्दतेनद्यथतंनखिनश्यसिकरि 
चितू | परिश्ठम स्निड्ोत्र - भ्याग्राह्म ण स्यमुस्ते हुतनम ॥५१॥ 
| स० जाब्रह्मनरयाधम से गुरुकुल में गुझ के पास 
| चिद्या पढ़ के पू्ण विद्वान होके अआर्थे इनको राजा यथा 
| योग्य सत्कारकरे शौरयथा योग्य उनको अधिकार 
| भी दे थे जिससे कि सत्य विद्या का खोप कमी न होथ वि म्तु 
| सब विद्या सब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित 











रहे शार्थाल्‌ 


सत्याथप्रकाश । २६३! ॥ 


पुरुष था स्त्री चिंद्या रहित न रहने पाये यही राज़ाओं | 
का अक्षय निधि अर्थात अक्षय पुण्य है ज्ञा कि 
ब्रह्मनास चंद का यथायत पढ़ना और यथावनत वेदोक्त | 
कर्मा का करना इससे श्रांगे कोई पुण्य नहीं है क्यों कि | 
| ४६ ॥ सज् ज्नें धन छः सुव॒ण ग्जतादिऋ पुत्र हरा झोर शारोर 
उनकोण्ोर ले सकते हैं शत्र भी हरण कर सकते हैं ओर उनका | 
नाश भी हा जाता हैं पररतु जो विद्या निधि हैं उस्पका ने चोर 
न शत्र हर सकते हैं और न ऋभी उसका नाश होता हैँ इसस्प 
_शाज्ञ लागो का बिद्या का प्रच्ाश रूप जा निधि उसका जिद्वाता 
के बीय में स्थापन ऋरना स्राहिय और नित्य उसझा प्रचार | 


अल “अप जे (करके: का अल थ १ कन्य विदआ 


करना चाहिये ॥ ७० ॥ जो विद्या निधि है उसका काई उठाई | 
गिरा उठा नहीं सकता न उसको व्यधा अधात कभी पीछा 
| होती हैं अर्निहाजादिक जितन यज्ञ हैं उनस यह जा व्या | 
 झूप धरात्र और सुग्बसे ब्रह्मक जानने चाल झथवा पढ़ते बतत्त के 
| मुख झूगय वेद में हाम अर्थान्‌ बिद्या का ज्ञा स्थायन 
 ऋरना है सता बिरि्ट श्र्धात श्रेष्ठडे इससे राजा लोगों के 
झवपहशय २ चाहिय कि शरीर, सन और धन से प्त्यन्त 
| प्रयत्न बिद्या के प्रसार में कर दृस्यी से राजा लोगों का एश्वय 
 पूण आयु, बल, बुद्धिऔर पराक्रम सदा अधिक होते हैं॥ ९० ॥ | 
संप्रामेष्यनिय्ति स्व प्रज्ञानाचेंव पालनम्‌ । शुध्र षातन्राह्मगा- 
नांच राक्षश्र पस्कर पर म्‌ ॥९२॥ म० संप्रामो से भी निवृत्त न 
| हाना कि अब सके उस्स शत्र को न ज्ीस ले सख लक उपाय में 
ही रहे किम्तु भारस के समय में भाग भी जञाना श्रौर पराक्रम 








$ २३४ पश्मसमुललास; | 


के समय मे पराक्रम करना इसका नाम शरबीर पना 
| हैं जा कि पशु का लाई मार खाना या मर जाना इसका 
| नाम शरबीरता नहों किन्तु चुद्धि ही से बिजय होता हे 
| अन्यथा कर्मी नहीं प्रजाओं का पालन करना जितने 


विद्यायरों मं पूण उसका यथावन सत्कार ऋरता यही राजा 
रे 


| लागाो का कहपारा ऋरते वाला परम ध्रेष्र कर्म है 





छसय काई 


| नहीं ॥ 5२ ॥ आहदवेपमिथ्पान्याउन्योजिधासस्तोमदीक्षितः । 


| युट्प्तात परंशकत्यास्वगंय न्त्यवराइसुख्य: ॥ ५३ | मस० 
ह प्रताक पालन 





है सामथ्य उस यथादयत स्थ पुरुष मिल्नक परस्वर जाराज़्ा 
| लाग हनन दृष्ठाका करते हे उसमे अपने सी मरणस जा शंका 
है नहों करते हैं ओर युद्ध में पीठ सही दिखाते हैं. श्रथात कभी. 


| युद्ध से भाराते नहीं परम हप झौर शर बोरसा से हुं युद्ध 


करत है उनका इस्र लाक मे श्रस्तराइल राहुय हाता है और 


| मर जाय ता मरने पाड़े परम स्येश का प्राप्त हाते # क्योकि 


| उन राजा लागा का जिनना कम हैं सो सब धर्म रे बास्ते ही. 
| है और शारबारता से उत्साह पूचक निभय समय में देंढ का 
| ज्ञा छाइना साई स्वग जाने का कारग हैं ॥ ४३ ॥ युद्ध धर्म 
| से इतने नियम राजा लोगो को अ्रवश्य मानना चाहिये । 
| नकूटरायुघेहन्या ध्युध्यम्तातारणा रिपून। तक णिमिससिदिस्थि- 





" रुवलज्याजलस जन; ॥ '*छे म9० ने खअहन्यासस्थलाक 5 फ़ो नह 


कान के बासत प्रंघप्र घमरात्माशों का यथायत 
| पालन आर दुए्टी का लाइन करने के लिये जितना अपना 





सतया  १शा। २५ ॥ 


बन्मऊऊताअलिम्‌ ! नमुक्तकेशबल्रासीनक्षतवामस्मातिवा दनम्‌ हल. 
नसुप्तन्न विसल्लाहुननप््न तिरायुयम | नायुध्यमानपश्यन्तन- | 
प्‌रंगारत था। गतम्‌ ॥ *६॥। सण० साखु८उ व्यस्त प्रन्तानन्ना त- । 
परीक्षमम नभोतस्नपरावूस सतांथमंमनुमस्मरसन्‌  '*$ ॥ ) 
म० कूट अयुव अ्रधांत काट, छल,ल कोई का करा «द्ध + | 
न मारे रिपु नाज शत्रुश्रों का कणि नास कुरिल शास्त्र बंप सत्र | 
युक्त शख्र से सथा अ्रम्मि से तवये इन शस्त्रो मे रात्रु का | 
कमी न मारे ॥ '९७॥ जा श्रासन में बेठा हाय नणएंलक हाथ | 
का जाइ ले जिसके शिर के बाल खुल जांध में आपका हूं | 
 सुफका सत मारा ज्ञा ऐसा कईें ॥ ९५६ ॥ ज्ञा साता हाय जा | 
युद्ध से भाग खड़ा हाय विपाद की प्राप्त या हाथ या नमन । 
हो गया हाय गब्रायुव से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र 
ने हाय ज्ञा युद्ध न करता हाय या दखनका झाया ही य खथता | 
दुल्नर के साथ आया हाय म्‌ छत हां पिया हाय शस्त्रक भहार 
| सर दुशखित हराया हाय और शारुत्रा के लगने से शरार मर 
छेदन हागया हाथ सयमीत द्ागया हाथ मूमि मे खड़ा कला 
, नाम नपुंसक और समय स द्वाथ जाइ ले इनको युद्ध में राजा 
कसी न मारे क्योंकि सस्पुरुय राज़ाओंका यह। धर्महेँ जो युद्ध 
कर ने की राय शरबीरता से उसीकीा मारे पन्‍्यका नहीं किन्तु 
| पकड़ के सुस्य में ग्रपने बश में उसी खरू करले जा स्त्री और 
बालक हैं उनका मारत की इच्छा भी राज़ा लाग न कर 
क्यों कि जा युद की इच्छा या युद्ध नहीं कर हैँ उनके मारन 


में बढ़ा पाप प ६६ इमस्स कसी इसका न मारे ॥९५७॥। शोर जा राजा 





पष्कपलनओ़थएफण फपिजापं ला 








| २३६ पप्रम्समुलास; | 


। 


+ री कुकर | २, ०-+ कैबनऑँ “के॥ कर कब के. 


ह का भय हाय वह युद्ध न कर वा युद्ध साथ जाय श्रयत्रा 
छल, कपट, रफखें युद्धम उसको बड़ा भारी पाप होता हैं 
| यस्तुमीतःपरावृत्त:संग्रामहन्यतेपरे:। भर्तय॑दुदुष्कृतंकिजिक्त- 
| रखये प्रतिक्ये ॥ ५८॥ म० जो मृत्य भय युक्त होके युद्ध से 
| भा जाता है और भागे हुये का भी शत्र लाग मार डाले 
| तो बड़ी कृतपझ्नता उसने किया क्योंकि राजान उसका पान्डन 


थ 


(पर 


राज़ा लेलेता हे और उस भूत्य को घोर नरक होता है स्तुख् 


क्‍ दा हे आय ष् 7 । रे /9 5 0 की कै 6 । म्पड म्ल्ति मं स्प्रे घान्यवश 


 नखियः | सवद्रत्याशिकृप्यक्षयायज्जयलितस्थयलल्‌ | ६० ॥ । 
म० रथ घोड़ा हार्थी छाता, घन धास्य पशु साय छेरी श्र। द्कि १ 
क्री और बम्पादिक सब ददय घी खा तेल का कृप्या इन को [ 
ज्ञायुद्ध करत वाला ज्ञात साई ले लव उनमलस राजा ई 
कुछ न ले॥ ६० ॥ राक्षश्नदद्य ररुद्धारमित्येपावदिकोीश ति:। | 
_राश्ाससचयाधभ्यादातस्यमपूथगजिनम ॥ ६३१॥ सब परस्तु | 





का 


| « बह कतधघ होता हैं झोर जा राजा का कूड पाप उसने का वादा 
प्राप्त होता हैं ॥ ७८ ॥ यद्चास्यसुकृतंकिचिद मु रा थंसु जिनमे । । 
| भतातन्सवतादस परावुक्तहतस्यतु ॥ ७६ ॥ म० उस्र भत्य ने | 
जा कुछ परलाक के खास्ते पुण्य किया था इस्त सब पुणरयका ॥ 


कभी नहीं यही धर्म स्वामी श्रीर लख सबको का भी है कि जा ह 
| जिला स्वामी सा जा जिसका भव्य ये परस्पर हिल करने ही £ 
में खदा प्रवुच्त रहें छल और कपर मन से सी न करें अन्यथा | 
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... स्वस्याथप्रत्ाश | .. रेड | 

सब भत्यलोन सालहवां हिस्सा उन द्वब्यों में स | | 
राजा का देव जा राजा और सना ने मिलके जीता हाय द्रव्य । 

मिला भया इस मे सराज़ा भी सोसहयां हिस्सा भत्या का । 

देखे इसमे राज़ा अ्रिक या न्पूनता कमीन करे क्योंकि इसके | 
बिना युद्ध से उत्साह कभी काई न करेगा ॥६१॥ अलब्यम्रिच्छे । 
हुपड़ नलच्चंग्प्त दवशक्षया । र क्षितंतद्ध येद्वृध्या वुद्धंदाननानः 6 
श्षिपल्‌ ॥ ६२५ स० आरभद हैं पुरुपाथ के अल्ब्ध जा गाज्यादि- | 

के उनझो देंढ से ग्रहण करे हू प्राप्त भया उसकी खूब बुद्धि | 

और प्रीति से रक्षा करें और रक्षित पदार्थों का व्याज़ादिक 
उपायों से बढ़ाये श्रौर जो बढ़ा भया धन उसकी चिद्यादान | 

यज्ञघर्मात्गाग्रों का पालन अर खझनाथों के पालन में लगाने | 
इतथे से मी वेदा दिक सत्य शास्त्रों के पदइन ओर पढ़ाने ही में | 
बहुधा घन स्व करें अ्न्यम नहीं ॥६०२॥ बकब झिन्तयदर्थान्सि - । 
हवशपराक्रमत्‌ | यूकवश्चा।बलभ्यतशशवशद्यविनिष्यतत्‌ ॥ ६३ ॥ 
म० राजा सब शय्यों के सम्रह करने मे अ्स्यन्त बुद्धि से बिचार | 
कर सेसा कि मस्त्यदिक प्रहशु करस के बास्त घधकुलाध्याना 
वस्थित हो के बिजार करता है घेस राजा धअयानावस्थित । 
हो के सब अर्थो का बिचार करे युद्ध समय में छिह की नांई 
पराक्रम करे जिस्स विजय हायें घयोर पराजप कभी ने होय 
आपत्काल में अथवा दुष्ठोक निग्नह करनेके बास्ते ऐसा गु 
रहे असा कि सीता था भेदिया और खरहा जैस झपने खिल 
से निकल के कूदता दौहता चला जाता है बेस ही राजा शतर्‌ 
की सेना से निरदख्ध के भाग जाय या छिपजाय अ्रथवा किखा 











श्डूद पष्टम्ससुल्लास । 


ताडन में और श्र ग्रहण करने में पराक्रम करें॥ ६३६॥ शारीर 
कष णात्पाणा:क्षीयन्त माहिनायथा। तथाराज्षामपिप्राणाः । 
| क्ष यस्ते राष्टरकंणात्‌ ॥६७ , म० जेसे शरार दुबबल करने से 
 बलादिक जा प्राण वे श्षीण हूं। जाते हैं बेंस ही राज्य के नाश 
अर्थात अरक्षण से राजा लोगों के भी प्राण क्षाण हो जाने हैं । 
अधात राज्य सहित नए होतानहें ॥६४॥ यथाद तहामदन्‍्ट्या 
ट्ं च्‌। र्याँ कऋौचर सारण प हे! | ला म््प । ग़्डी | ब्य |] च्ट कल] द्वि- 
कशकरः ॥ ६७) म० जैस जोक बछवा और भोरा थोडार रुघिर 
थे और सुगन्च को जिन से ग्रहण ऋरतेह उनका नाश कभी | 
नहीं करते बेंस ही राज़ा प्रज्ञा स थाहा २ कर ग्रहण कर साल | 
४2 में ॥६७" परस्पर बिरुद्धानांतपांचसमुवाजनम्‌ | कन्यानांस | 
स्प्रदानां तर कुमागागांचर क्षय म्‌ ६६॥ स० जब सब झामात्योक । 
साथ वा प्रजास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार क निश्चय के | 
हाथ उसमे से बिरुद्धांश को छोड़ा के सिद्धान्त मे स्तख की जब । 
प्कतल!। हीय उम्प बाल का झाग्म्व कर झन्यका न ही क्र छा. 
का सालहय बप से पहिले बियाह करती न होने पाच सथा । 
चोरीस वर्ष के श्रागे कन्या विवाहके बिना कभी न रहने पाये । 
किक! की वियाह को इच्छा हाय तथा कुमार पुरुषाका २९ | 
धय के पह़िले घिद्याह किसी का ने होने पाये और ४०,४०2, था । 
कट यष के श्रा गे विया: के बिना पुर प भी नर सथ सह । 
कन्या और पुरुर को विद्यादान राजा करे और उन से कराये 
तथा उनकी रक्ष| भी राजा कराने जिससे कि कोई भ्रष्ट म हाये | 





सत्याधथप्रकाश | २३६ । 


५९0५ 


और विद्याहीत भी काई कन्या था पुरुष न रहे यही राजा लोगों 

का परस घधमे श्रीर परम पुरुषाथ हे जिम्स सब व्यवहार उत्तम 

होते हैं अन्यथा नहीं और जिस पुरुष वा कन्या को विवाहकी 
इच्छा दी न हायें उसके ऊपर राज़ा वा श्रन्थ का कुछ बल । 
नहीं ॥६६॥ दूतस्पंप परणंचयकाय शेपंतथंवल | श्र न्तःपुरप्रच ग्थ्च । 
प्रािधीनांचच एतम्‌ ॥ की) दत को भेजना और उस्स सब 
यथाबत व्यवहारों का ज्ञानना कायशेप नाम इतना काय सिद्ध 


हा गया शोर इलना काय स्विद्ध खाकाहे उसका खिस्यारस यथा ! 
बल पृण करे जिस नगर मे वा जिस स्थानपें रहें उन मनुष्यों 
का यथावत श्रमिप्राय जान ले प्रणिधो नामदूती अथवा दासी | 
इनका भी से को यथावत जाने ज़िस्स कि कोई विध्व न | 
होने पावे ॥६७। कृस्न चाएविधत मं उ्षपरो चतस्‍्वतः | शनुरा | 
गायरागीच प्रसासंमण्डलस्यल ६८) म० ये शाठ वि जा | 
कर्म राजा अमात्य सना काश झौर राज्य ये पंच यर्ग हैं| 
जिसमें उस कम का तर्प्स्स जान और उसप्की रक्षा भी | 
कर अतयते मे सबकी प्रीति छा श्रप्रालति श्रथा मण्डल के गाज़ाओं 
का व्यवहार और उनके मनकी हृस्पूडा, इस्पका यवावत | 
राजा ज्ञानता रहे ज़िस्स श्रापत्काल अकम्मात कभी न शखझोातयें । 
॥ ६७ ॥ सध्यमस्थप्रचारक्ष विजियीषोधलधष्टतम । उदासी- । 
नप्रचारंच शत्राश्य यप्रयत्तनतः ॥ ६६ ॥ अपनओर परराज्य को | 
सीमा मे जा राजा हाथ विजिगी प्‌ नाम शात्र कतः फसजा 
मजीतन की आये उदासीन ज्ञा अपने वा शत्र के पक्ष में न होथे। | 
ओर श्र इन चारों की चेष्टः और अ्रभिप्राय को यवावत 
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२४० पप्टमसमुल्लास | 
राज़ा जान लेव अन्यथा सुख कभी न होगा इससे अत्यन्त 
| प्रयत्न पूवक राज्य के सूल जितने हैं. उनको कहे प्लोर सत्पर | 
| हीक ज्ञान जान के यथावत्‌ राज़ा व्यवस्थाकर॥ ६६॥ इनको है 
साम श्रर्थात्‌ मिलाव दान अर्थात्‌ घन का देना भेद नास | 
| परस्पर सभो का ताइ फाड रक्‍खें और दर ये चार राजा 
| लोगों के सघन हें परन्तु उन चारों मे से मिलाप उत्तम है | 
| उस्स नीचे दाग और भद सबसे ऋनिष्ट दा ढ़ है इससे तीन | 
| उपाय से जब काय सिद्धि न होचे तब दण्ड करें इनका तस्व | 
| यह है कि जिससे बहुत घम्या होये श्र दुष्ट न होवें पेंस | 
उपाय विद्या दक दानास राजा सदाय करता रहे एक ता उक्त 
| प्रकार से युवावस्था में ब्रह्म अर्याधम से विद्या को पढ़ के | 
है विवाह का होगा और पांचवे यथ पुत्र था कन्या का पढ़ने के | 
| बास्ते ने भेज तोउनके माता पवितादकोंके ऊपर राजा अरश्य | 
| दरा ड़ करे ययाखत्‌ पठन और पाठनस की व्यवस्था कर जा काई | 
| इस सयदाकी संग कर विद्यादिक गुण प्रदता सन करें सब उस | 
मनुष्य का श॒द्द का अधिकार दे देव झोर बुद्धादिक नोचो मे 
| काई उत्तम होवे उसका यथायार्य द्विजका अधिकार देख जैस | 
| कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्यों के दुष्ट पुत्र बा कस्या मूस्य हं। | 
| ज्ञांय तय उनको शरद कुल में रख दे औरशद्रादिका में जब द्विज 
| व्यू अधिकार के योग्यहोय तब यथा योग्य द्विज्ञ का शअ्रधिकार 
देखें अर्थात द्वित बना देखे तब जिस आह्यप क्षत्रिय था बेशप 
| के पुत्र था कन्या पक दा तीन सा जिसने शुद्र होगयेहाय उसके 
| बदले पत्र वा कस्यझोका राजा गिन २ के देख तथा शहा दिकों | 
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सत्याथंप्रकाश | २७६१ | 
को भी क्योंकि जिसका एक ही पुत्र वा क्या है और वह | 
श॒द हे। गया अथवा शूद्र की पुत्र चा कन्या दविज हे ग | फिर | 
_ इनका चंश तो छिन्न ही ही! गया इससे राजा लोगों संयधथा 
| धोग्य गिन २ केलिये जाय और दिये भी जांय दूसरी बात यह | 
| है कि वेदादिक सत्यश'स्त्रों का अत्यन्त प्रचार करे और जो | 
| काईजाल पुस्तक रखेंबा प है पढावे उसकाराजा शिरच्छेदन 
| तक दरा ड़ देवें जिससे कि कोई मिथ्या जाल पस्तक न रखें । 
| आसरी बात यद है कि जबकोई जितेन्द्रिय, पृणब्रद्याचान, पृण । 
| क्वानवान; सत्यायादीदयाल और तोतग शुद्धि वाला बिबाह | 
| करना और बिरकत होना जाने उसकी राजा यथाब्तू परीक्षा | 
3 छूफे प्राज्षा देय आर कह + किल्याप सत्य दिदया सत्यउपरदेंश | 
| का प्रखार संसार में करे उसकी आकार स्व॒सात्र अर गुण | 
है पत्र से लिखे श्रोर प्राम < नगर २ में बिदित कर दें जिम्स कि ।क्‍ 
| काई पुरुष उसका अरमान न कर और उसके चेप था नामसे 
कोई फिरने न पाव था बात यह हैँ कि काई सूख; घत्,अधथ | 
मो और मिथ्पा खादी विस्क न हान पे! पं क्योकि उसके बिर- 
रू होनेस सब संसारकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जैसी उसको | 
| प्रच्ट बुद्धि होगी बेंसाही उप देश करेगा प्रच्छा कक से करेगा. 
| इससे ऐस! पुरुष विरक न होनेयाव जा व क हाय तो उस | 
कारक के दर ढ़ दे पांचवी बात य हुहे के जाकोई कमे९ाएड 
का अधिकारी होय उसकी कर्म बाणहम रफ़्ख सा कर्म काणड | 
| ब्ेदाक्त खेना तस्त्रवापुराण को एकबात भीन लेती पुृथमीमांसा | 
| झायात जेमिनिज़ों ब्यास जी के शिष्य केकिये सूत्र के अनुसार | 


१ 

















२४२ पष्टम्समुललास: 


कर्म काण्ड की व्यवस्था राजा नित्य रक्त संध्यापाससन भ्यरिन 
होञ्र से लेके अश्बमेध तक कर्म कार ड है उसके दोभद हैं एक 
तो सकाम दूसरा निषकाम सकाम यह कहता हैं कि विषय 
भाग एेश्चय के घासते कर्म का करता ओरनिष्काम यह है कि 
क्र्मा' से सुस्ति हीका चाहना उससे भिन्न पदार्था की चआाहना 
नहीं उम्म्म वेद के ज्ञा मन्त्र हैं यहादेय हैं इनसे भिन्न कई देख 
नहीं और मन्‍्त्रों के कहने वाल परमेश्वर परमदय हैं फ्सला ही 
निएखरय पूृथ मीमांसादिकों झ्ोर निम्कादिका से किया हें 
दूसरा उपासना काएड हैं खाना बंदाक ही लेना उसके 
व्यवस्थ' के निताल परालओल सू्ति के सृत्च और उम्नक 
हाय व्यास मुनि जा का किया साष्य तथा देश उपरतिपद 
इन्ठी का ग्यझखे इनमें ज्ली उदासना की इ्ययम्यथा ह# 





जउस्पों उनके आापवब झार खाता ्ाा हा चआालारा फाइ सम, [ “५ रे, 
मोल हृतः [दि # 3पाधता ही सहा इस्सा इेस्पड। ढ़ कल! के! 
न्‍ उच्चिव £ तीखरा शान कार हु हैं उलमे पृथ्वी ेे लक पर मह्यर 
प्राम्त प्रहाह।ाका स्व उछल ला आस की हाला इक दानया 
देश उपनियद् और इपासतजी का किया शारारिक सब उनकी 
गीलस्त जाल दाह फीड्यबम्धा वर उस्राा छाप बाड़ चआअले 
क्र प्रज्ञाता सोचलाव आगजितन प्रवनलिशाय यच्णा बटाज,ादि 
पे: स्वगा ड़ लिग्प हे उनके की से धचटल कर क्यों के. ये सतच 
पाखर ? है सीना काग दी मे महा # उससे विम्द्भ ही हैं इन 


लि क कह कट ग्त्‌ &. ४» + जा 24] ह हद पृ हि नह हे द ५ ही पी 
प्रखर डाक, वसा राज़! हर गे, उप #ष्छाडफ़ा साल # 26 है: १९:22 





| ! लो न खत: का ४ हे डे के 
औ ता प्रयरताल हुत पाखप का जकर + थे 4६ से बक्हृत ता अग् 


दफन कित 0 प्र ०० अर आए लकरगा +२३ ०: 








समन्याधप्रकाश । रा रहे. 


| कि आज़ काल ख्ायावित्त दशम मणाडइली को मण्डली फिर नी | 
| है हैं लाखों पुरुषों मं बिरक्तता धारण कियाहें यह सिश्या । 
| जालही है इन लास्वो में काई एक पुरुष बिरक्तता के योग्य $ 
| और सच पाग्खर ड़ में रहे हैं इनकी राजा यथावत्‌ परीक्षा करे! | 
' सत्यवादी, जिलेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्त्या- | 
| दिक गुरा जिसमे हाथ उसको तो विरनन्‍्ध ही सहन दें श्म्स 
जितने वियरीस होय उनका यथा योग्य हल ग्रहणादिक कर्मों; | 
| सगाजा लगादेवे इस व्यवस्था को अवश्य करें अन्यथा क न रे 





| सुख न होगा ॥ सन्धिवतिप्रहंचन यानमासन्मवच । द्वेंघी 
साइसंभ्रयश्ञ पदगरणाखशिस्तयत्सदा ॥६७॥ सन्यि नाम बईसलाप, 
| चिप्नह साम चिरोच याना नाम यात्रा कि शत्र के ऊपर चढ़ना:. 
| आसन नाग युद्ध का ने करता आर अपने राज्य का प्रबन्धः | 
| कर के शग्स बे रहमा हूं घोभाव नामदे प्रकार का बल अधि! । 
है सासा रच्य सतला (स्तर इ़! गुरा] का विद्यार किया सता मनु! 
| के न ति प्रा हू आब लाला प्रा बे बाद हुत प्र+/॥ का रासक पा फू ॥ | 5 
डे स्ना १2020 7 ता ४ म्प्‌ ( ऋरस ली प्‌ ॥ परम शरालिज्य व, व नया तन । 
| तपांघव्यान्‍्यथा दिल न | र् नश्थपजञय द्प्रधानपनप,साह ॥ ६६, स्‍: 
| मे> जिस <ाज्ञा का जोतल उस्से नियम कर दे कि जब है मम क्‍ 
है इसका चुत बेचा जैसी झाजा कर उसका यथायल करनार | 
| और मेरे आम त्य के नुब्य हाके यथाक्त मेरी आज्ञा करो यक्ाने | 
| थत नुम धर्म से सब काम करो अन्याय मत करो पराज़य कम पु 
$ शाक नियाग्गक निरममित्त राजा और राज़ाके सब पुरुष मिलकेक | 








| | | रे है | ग्प | का 8 हे द के [ दर क्‍ य ही 
है जनतका सतादिफ के उस्प बाज्ञाका धरसस्ष कर जिस्साक जउस्तका | 


अयटायभालभाााअाभाभा ता रान न पता > तक २८॥ ३२७३ सका तप 5 ा।क बाबत २_5पर रमन अर 3९ तक कम>- मामा कलम आहार ध ।ल्‍ालान गा 5 ##लार अर; भा सनक पक" #कआ+ा हतउक रत 
ह २४४ पए्टम्समुलास; * 


ररभकत . (३... ५ ०९, 


है पराज़य दुःख भया हाय उसका सरकार स वियारण है जाय 
फिर उनकी यथावस श्राजीबिका करते ज़स्स उन के भाजना- । 
| दिको का निर्वादोतके उतनी जीविका करदे और जे राजा | 
| | धमंसे बहु करे दि एव, | बुद्धि बेल, पराक्रम, अपर डे जिन न्द््यि हु 
| होय उस्से न युद्ध करे न उस्से राज्य लेनेकी इच्छा करें किस्तु | 
है उसको बन्ध झीर प्रिश्नय ल्‌्‌ जान॥ ६६ ॥ था! झ॑कुलीनंशर खदक्ष क्‍ 
हैं दातारमंबच ' ऊतज्ंघतमश्य कपमाहुरशिबुया:॥ ६७ ॥। म० | 
$ परिद्त, कुजीन, शर बीर, चतुर, दाता; क्तज्ञ आर घ्रयवान 
ह पुरुष सस बैर कभी न करेगा जा कभी घर करेंगा ता उस्द्र ऋा । 
है द।म्बद्धों ही हागा ण्स्प पुरुष का पराज़य भा नहीं है मस्त! 
कक जे | एबसमन ८ मिदेशाजालसइ्संमन्त्र भ। । व्यायान्या! लुस्यम- 
गयानहलाक्त सन्त: पुर|बशल ॥ ६८ क स२ इस सकार सन स्व « 
ज़ सम्बन्धी ज्ञा $म॑ उस का विच्वार मन्तियां के साथ | 
| ऋरके व्यायाप नाम दग ३ सुकुर करके लिंह को साई अथवा | 
क्‍ जे ही नाई अब्यास करके मध्य नह समय के पहिल शाज़न | 
ह करें भोजन करके न्‍्याय घर में जावे सब स्थाया का यथायव | 
है करें जितन राज़ सम्बस्धी बात लिखी हे ये सथ मन्‌ स्मति | 
है सप्माध्याय की हैं यहां ता स्क्षप से लिस्बी हे विस्तार से | 
है देखा चाहें तो वहां देस ले पक यह बाल अवश्य होती चाहिये 
है किज्ञी मनुष्य राज़ा हा उसी की थ्ाजा मे चल यह पान | 
है ठीक नहों कया कि राजा ता प्रतिष्ठा ओर मान के सापते 
| सर्वोपरि है परन्तु विचार करनेको पक पुरुष समर्थ नहीं होता । 
| जितने देश या अस्य देश बुद्धिमान पुरुष होखें उस सब को | 








सत्याथप्रकाश। २७४५ | 


भर 


| गाज़ा पक सभा रक्‍ख उस सभा में आप मी रह फिर साथ | 
| पुरुषोंके बिचारस जो बात ठीक २ ठहरे उस्र चातकी सब कर | 
| इससे क्या आया कि ज्ञा राज्ञा अन्यायकारी हाजाय तो उस | 
| का निकाल बाहर करें और उसी के स्थानम उक्त लक्षण साले | 
| लत्रिय का बैठा देख क्योंकि राजा ता प्रज्ञा क्‌ भय स अन्याय ॥ 
| न कर सकेगा शरीर धज्ञा राजा के भय से भ्रस्याय न कर सके | 
गा राजा जब हन्याय करे रख उसको यथावतल्‌ दण्ड दे दे ॥ 
| कापणसबेहण्ड्यायत्रन्यायाद्वतोजन: । नत्रराजामबेहण डथ: 
[ स्स हसमितिथार णा ॥६६॥ म० जिस अपराध मे प्रज्ञास्थ पुरुष । द 
| के ऊपर पक पेसा दंड होय उसी झपराध का जा राज्ञा करे । 
| उम्र के ऊपर हजार पसा दबट हाय यह केबल उपलवक्षण मात्र 
$ हैं कि प्रजा से हज़ार गु]नी दंड राजा के ऊपर हाथ क्योंकि | 
| गाज़ा जा अधर्म करेगा तो घर्म का पालन कौन करेगा कोई भा 
| नकरेगा इस्स दोनो के ऊपर दंड की व्यवस्था हानों चाहिये 
| ॥६६॥ अ्रष्ठापा चयन तशद्॒ स्यस्तेथभवलतिकिल्यिषम  प।इशवलुध्श्य ई 
| स्थद्वाजिशतक्षत्रियस्यत्र ॥७०॥ अ्रह्यग्पस्यच्लुःप, प्रपूणवायविशतं 
| भबेत्‌ | द्विगु पवा चतार शिस्तह्ापश गबद्धिरः ॥$१॥ जितना | 
| पदाथ काई चाराख घट मस्त या बालक न हाय इ्न्ति गुण 
द | और दोपो का जानता हाथ सा जा श॒द् चार हाय ता उस्स क्‍ | 
| श्राट गुग दंडल खश्य से सालह गुण, क्षत्रिय स ३२ गुण, है 
| झोर ६०० या १२८ गुर दंड राज़ा ब्राह्मण से लेवे क्योंकि |. 
| श्रेष्ठ हो के नीच कर्म करे उसको श्रथिक ही दंड होता चाहिये | 
| (.9९॥ पिलाचा यंसुह माता भायापुत्र/पुरोहितः। नादंडयोंना है 








२४६ पफ्रम्समुल्लास। । 


| मराज्ञास्तयस्मवधमनतिष्टति ॥७२॥ म० पिता ख्ाखाय बिद्या | 
ह दातासुहत नाम मित्र माता भार्या नाम रो पुत्र घोर पुरोहित | 
| जब २ अयराध कर तब २ कभी दंड के खिना न छोड़े क्योंकि 
 गाज्ा के सामने काई अपराधी अनदंश नहीं क्यों कि । 
| स्वघर्म में स्थित न रहे ॥७२। अरंद यानरा जावंदयामश्ववाध्य- | 
| दूं इयत । अ्यशायहदाप्र।तितरकचे ब गच्छति ॥9 शाम ० जो राजा | 
। ग्रस्याय करन बाल का दड नहीं देता श्लोर अनपराधथि को 
| दंड देता हैं उस की बड़ी अपकीति होती हैं. और नरक को | 
| भी वह जाता हें इम्स राज़ा का अचइय खराहिये कि पक्षयाल | 
| को छोड़ के यथावत दंड व्यवस्था रक्‍ख किसी का पशक्षपास | 
| कभी न करे उससे कया आया कि किसी ने मनुष्पस्मति वा | 
| अन्पत्र स पल एइलाक प्रक्षित किया हाय कि ब्राह्मणवा सन्‍न्‍या- | 
| सि झादि का ठंड देना उस का सहुजन ल्ाग मिथ्या ही 
सान॥3 क्यो छि धर्मोविद्धस्स्बधर्मण समांयत्रोप तिए ते । शल्पं | 
| खास्यनक्रस्तन्तिवद्धाक्षत्रसतासदः ।33॥ मन्धर्म श्रौर अश्रधर्म | 

| से विद्ध अधात घायल भया राजा आर सभासदा के पास्त | 

| धर्मो और श्रथर्मी दानों श्राव फिर उस धर्म का जे। घाव उस्प 
| को राजा झौर समाखद न निकाले जेल कि घावकी आोषध्या | 
| दिक यत्नों से अच्छा करते हैं बेस ही घर्मात्मा का सत्कार | 
और दुष्टो के ऊपर दंड जिस सभा में यथायत न होगा उस । 
| सभा के राजा और सभासद सब मनुष्यों को मुरदा ही जान 
| ता तथा जहां २ शिष्ट पुरुषों की अथवा सत्यासत्य निश्चय | 
| के चास्ते सभा होये फिर जिस सभा में सत्य का स्थापन 


पा 





सत्याथंप्रकाश | २७७ 

है न हाय और असत्य का खंइन वे भी सब सभा स्मूढ़ ही है. 
और मुरदें क्यों कि ॥ ७3 ॥ समांवानप्रवेएब्य वक्तव्य वास्ससं- 
जसप | अ्रश्नत्नन बिद्न चन वा पिनरासवलतिकिल्पिया ॥ $५॥ म० । 

| पुरुष प्रथम सा सभा मे प्रवेश हा न कर झोर जा सभाम प्रवश 
| करें ता स्न्‍त्य ही के मिथ्या कभी नकद क्या कि ज्ञानता 
| भया पुरुष खत्या ससय की न कहें ग्रयवा जैसा ज्ञानसा होय है 
उस्स बिरुद्ध कहें तो भी यह मनुष्य पापी हो जाता दे इस्स | 
है क्या खाया कि जैयवा जा पुरुष हृदय स जानता हाय बसा ही | 
कहें उससे बिरुद्ध कभी न करे क्यों निसत्य बोलना ही स्तब | 
| धर्मों का सूल है और शअ्पत्य अधर्म का सल है इस में महा | 
ह भारत का प्रभाण हैं नसत्याद्धिरोचर्मोनानुतात्यातऋंपरम । | 
| इसका यह अभिप्राय है कि सतन्‍य बोलने से बढ़ कर कोई घमम | 
| नहीं और सिथ्या खालन से बढ़कर कोई पाप नहीं इससे सत्य 
| भाषण ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहीं॥ऊ सी यत्रथ- 
। महा परम गुलत्यं यत्रा ७ । तैनल । हस्यतप्र क्षमाणानाहतास्सत्रस- 
| भासदः ॥ ७६ ॥ म० जिस राज़ा की सभा में धर्म अचमे भोर | 
| स्तत्य का राज़ा तथा अमाठ्यों के देखते भी झसूत नाश करता 
| है फिर थे स्थायन करें तथा सर्वेत्र ससा मे उनको भी।। 
| सकुज़न लाग नए्ट ही जानें क्यो. कि ॥ ७६॥ धर्म एवतोदतो- 
| दस्तियर्मों रक्षलरक्षित:। । तस्माद्धमों नटस्तब्योप्तातोध्मोंदलो- 
| यचीसत्‌ू ॥७३॥ मे जो पुरुष घ्म का नाश करता है. 
| झार्थाल धर्म को छोड़ के अरघर्म करता हैं उसको अवश्य 
ही धर्म मार डालता है उस अ्रधर्मी की रक्षा करने को 
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| ब्रह्मादिक देव भी समर्थतवही ओर परमेश्वर भी अपनी झाश्ा । 
| को प्रन्यथा नहीं करते क्‍योंकि परमेश्यर तो सत्यसडुर्प ही है | 
| इससे जैसी आज्ञा विचार के यथावत किया है वही रहती है ह 
| कि अ्रधर्म करे सा अधर्म का फल पाये ओर चर्म करे सा धर्म | 
| का ओर ऊो पुरुष धर्म कीरक्षा करता हैं उसकीघर्म भी सदा 
| रक्षा करता है उसका नाश करने का तीनों लाऋ में काई भी । 
| समय नहीं इसस सत्र सज्जन खाग धर्म का नाश और श्रधम | 
| का अ्राचरण कभी न करें । $ | घृषो हिसगवान्धमस्तस्थयःकुर | 
| तेहालम्‌ | वृषलन्तंविदुदेबास्तस्माद्धमेनलॉपयेत्‌ ॥ 32 ॥ म० ॥ 
| जो मनुष्य धर्म का लोप अर्थात्‌ धमंका छोड के अधम करता 
| है यही शुद्तरा भड़ुव। हैं क्‍योंकि कृपनास धर्म का है और | 
| भगवान्‌ भी तीनों छोक में धम ही है जोझ्ााजश्ा करने बाला हैं | 
| सो झाज्ञा स भिन्न नहीं फरपोंकि उसके आत्म रूप हां झाक्षा है 
उस धम का जा त्यात करता है उसकादेय नाम विद्वान लोरा | 
| शुद्र या भंदुवा की नाई जानते हैं इस्स घमं काल्याग कभी न | 
| करना साहिये। 82 ॥ पर पत्रसुद् द्धमोँ सिघनेप्यनुयासिय: 
| शरीरेशासमनाश सघमम्यपद्धिगख्छात । ७3६ ॥ म० देखना ह 
खाहिये कि सब जगत्‌ में पक घम ही सब मनुष्यों का मित्र | 
| है अन्य कोई नहीं क्योंकि धम करने के पीछे भी साथ देता है. 
| झोर घम के भिन्न जिसने पदार्थ हैं वे शरोर के छोड़ने के 
| साथ ही छूट जाते हैं परम्तु घर्म का संग सदा बना रहता हैं | 
| इससे धर्म को कोई कभी ते छोड़ ॥ ७६ | पादोधमंस्यकर्सारं 
| पादःसाक्षिय प्र रछूति । परादशस्ससासद्‌.सर्वानपादोराशओनम - है 
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| चछति ॥८०॥ म० जिस सभा में अन्याय होता है उस सभा में | 

| यह बात होती है कि जो श्रधम की करता है उसको अधर्म का 

| सीधा हिस्सा प्राप्त होताहे उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनको 
| झधर्म का तृतियांश मिलता हैं जितने समासद हैं. कि राजा | 
| के अमास्य उनके पक अंश अचर्म का राजा का मिलता हैं । 
है अधांत उस अ्रधर्म के चार हिस्स है जाते हैं श्राग जागो को. 
है उक्त प्रकार से पक; २ हिस्सा मिल जाता है. ॥ ८०॥ राज | 
मयत्यननास्तु मुच्यस्तेच समासदः । एनागउछलिकत्तार निन्‍दा- 
| हयिच्वनिस्दत ॥ ८१॥ से जिस सभा में धर्म और अधम का | 
$ घिघक यथायत होता है कियथासतल पश्षशालतका छोड के सत्य | 
| २ ही न्याय होता हैं उस सभा के राजा स्ताक्षी श्रोर अमास्य । 
सब धमस्मा हाज़ाते हैं श्रीर जिसने अधर्म किया उसीक ऊपर | 
| सब श्रधम होता है विद्ध यही झधमंका फल भसोगता है राज़ा- । 
| दिक आनन्द से पुरय का फल भोगनेह दृश्य कभी नहीं इस्स्त । 
| राज़ा अमात्य शोर साक्षी पक्षपात से अन्याय कभी ने इर | 
॥ ८१ ॥ वाहायें विभाययेठिलिंगे भावमस्तर्ग तत्नणाम॒ । स्व्॒रवणे | 
किताक। रेश्वक्ष पास च्टितेनल ॥८-॥ म० जब कोई घादी पतिचादी ; 
| का स्थाय करने लगे सथ ग्राहर के खिन्‍्हों से भीतर के भाव को | 
| जाम लेय उस्तका शब्द झूप एहितनाम पुक्म हदय ओर नाड़ी | 
की खेएा धाऊसि तथा नत्र को सा ओरहा अंगों की भी । 
| शेप इनसे स्पतय > निश्चय कर मे कि इनने अपरा्य किया है । 
शोर इससे नहीं किया पक बोल यह भी परीक्षा की है जो हाथ 
फ मूल में चमनी नाड़ी झोरहदय उमको यहाक शाम्प्र की रीसि 
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| से स्पश करके यथाचन परीक्षा करे किर यवाचत्‌ दंड झोर | 
श्रदृंड करे इन १८ अठारह स्थानों मे विचार की व्यवध्था है । 
| .२॥| तेषासाद्ममणादान निःश्षे पोस्वामिविक्रमः । संभूय चसमु- 
| त्थानंदत्तस्थानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनस्थें बचादानं संविदेश्यव्य सि 
| कप: । क्रय विक्र पा नुशया चिवादःस्वा मियवाूयो; ॥ ८2७ ॥ सामा- | 
| विवादवर्म श्व गरुप्यदंड वा चिक | स्तेयं चसाहसंच वर्खी संग्रमेच च॒ | 
 ८५॥ च्त्रापु चअरमावतागश्ययधलत्ाहएशरज । पदान्य च्टाद शे- 
| तानि व्यवहार स्थिताविह ॥ ८६ ॥ पपस्थानप्रभू य्ट बिः । 
| बचरतान्नताम्‌। घर्म शाश्यतमा ध्रिन्य कुयास्काय  बिनिर्णय मर 
| ॥ ८७॥ म० ऋरा का लेता आर देना ६ निश्षेप के दी भेद हैं। 
है जा गिनके तोल के या किस्ती क पास पदार्थ रकसें उसका नाम | 
$ निक्षप हैं दुसरा गुप्त वांच के किसी के पास घरायट रक्‍तसवी | 
ग्ोग्य्राघेर घनसे व्यवहार करना २ अ्रम्वासिविक्रय नाम श्न्‍्य | 
| का पदार्थ काई बच ले वा किसी का पदार्थ काई दबाल ३ | 
ह संभूपरसमुत्यान नाम धरम थियज्नाथ या दक्षिणा के खास्त 
| घन दिया ज्ञाय इनमे बिबाद का होना या अन्यथा करना | 
४ और दिये भये पदाथ का छिपाले ५ नौकरी का देना खा ने । 
| देता अथवा न लेना ६ प्रतिज्ञा का भंग करना ७ बेचना शोर | 
खरीदना ८ पशुश्रो का स्वामी और उनके पालन बाखम । 
खिघाद का होना सीमा मे खिबाद का हासा ३१० कठार बचन 
| और बिना खित्चारे दण्ड देना ११ औरी १७ साहस नाम | 
| परस्पर स्त्री पुरुपोंका व्या सिचार और डरांकूपना १३ किसी को 
| री का बल से वाफूसला कर लेलेना १४ रखी झोर पुरुतों के 
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| परस्पर नियम उनका भंग करना १५७ दायमाग १६ छत नाम | 
जूबा १७ और ज्ञा प्राणि अ्र्थात स्त्री पुत्र कुदुम्ब गाय हस्ती 
| अश्यादिक पशुओं के दुवाकर बत का करना उसका नाम 

| समाहय हैं १८ इन अठ रह व्यवहा रोम प्रज्ञाम अन्यस्त बिचाद | 

| हीता हैं इनका उक्त लक्षण दूत प्रपरण श्रोर पूछते सत्र राजा | 
| यथावत्‌ स्याय करे इन न्यायों का विधान यथावत मनु | 
| स्मृति के अष्टपाध्याय आर नवमाध्याय की रॉति से करना 
| साहिय॥ ८9 ॥ दातव्यं सववर्णभ्याराज्षाना राहत यनम्‌ | गाजा | 
| तदुपयुञ्ञातश्थो रस्याप्तातिकल्विषम ८८ ॥ जो प्रज्ञा सम चआरते क्‍ 
हाथ सो उसमे जितने पदाथ चोरी ज्ञाय उन सब पदार्थों का 
उसका आरा स लक पदार्थ के स्वामी का राजा देंदे और 
$ जा चार न पकड़ा जाय आर पदाथ न मिले ता अपने पास्त ॥ 
॥ स राजा देदे क्यों कि इसी बास्ते राजा का होना आवश्यक हैं. | 
| प्रता नित्य राजा का देसी हूं इस यासत कि अपना पालन | 
राजा यथावतू करें जा यधथावतल्‌ पालन न करगा और प्रज्ञास 

| घन लगा ता बड़ी राज़ा चार ओर डाक के पाप का भागी | 
| होगा जा आारा स मिलक जारी के घन का ग्रहण ऋरने की | 
| इच्छा करे यह राजा नहों है किसलु यही सार ओर हूंकू दे 
| 9 ८८॥ याद्शाचनिशिःकार्याब्यखहारंपुसाक्षि|ग: ।ताइशान ॥ 
| संप्रवक्यामियथावाचपमतंचते: ॥ ८६ ॥ मर राजा और घनिक | 
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| बचन वा बिना विचारे दण्डका देना इन कम साक्ष की परी 
| क्षा ही राजा नकरे किन्तु यथावत्‌ विचार करके इनको दणड 
| देना उच्चित है ॥१०६ ॥ सत्येनयूयतेसाक्षी धमःसत्येनवद्ध ते | | 
| तस्मास्सत्यंहिवक्तव्यंसबंचण पसाक्षिभि:॥ १८०७ ॥ म० सत्य 


धर्म भी सत्य बालन ही से बढ़ता है इससे सब मनुष्यों का 
| सत्य ही साक्षो देनीचाहिय मिध्या कभी बालनानहीं ॥ १०७॥ | 
| झात्मेयह्यात्मतःखाक्षीस निरात्मालथ त्मन:। मादयगंस्था:मस्वग्ा | 
| त्मानन्णांसाक्षिगमुत्तमम्‌ ॥१०८॥ मण् साक्षीस पूछना चाहिये 
| कि तरे श्ात्मा का खाक्षी ते ही है औरसरी सदगलिका ऋरने 
बाला भी तू ही है क्योंकि जो तू सत्य बालेगा ता लुककों | 
कभी दास्व ने होगा आर सिथ्या बालन से सदा ते दःखीही | 
ग्हेगा इसमे कुछ संदेह नदी इससे है मिन्न लब साथक्षियाम ले 
| उत्तम ज्ञा साक्षो अपना श्रात्मा उसका मिथ्या बोलने से अप- | 
॥ मान तू' मत कर और ज्ो व्‌ श्रपसान स्वात्मा का करेगा तो | 
| किसी प्रकारस तेरी सदगाति नहीं होगी किल्‍म्‌ प्रसदगलि ही 
| होंगी इसससे ससरयहीी साल्ष। बाल मिथ्या कसी नहीं ॥ १०८ ॥ | 
| ग्रह्मघ्रोयस्मतालोकायचम्त्रीयालघातिन; । मित्रद्र डःहऊनप्रस्थ । 
| तेतेम्युन्न नतोमषा ॥ 7०६ ॥ मः ब्राद्मप्न नाम ब्रह्मचित पुरुषों | 
| का मारने बाला औरयदाक्त कमा का त्यागी स्त्री और बालकों | 
| क। मारल याल्ता मित्र के दे ही छूसघ् नसऊका जैसे कुम्पी 
| पाकादिक दृःख झंपी लोक शोर जन्म प्राप्त हासे हैं ये सुकको | 
| सब हाव जा तू सत्य न बाल ॥ १०३॥ जत्मप्रमतिपर्टिकचि- | 
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ख्पुययभदठ्टवयाकृतम्‌ तत्तेसवेशुनागच्ले द्यदिब्रयास्त्यमन्यथा | 
| ॥ ११० ॥ हे भद्र साक्षिन जो तू मिथ्याकहेगा तो तेंने जितना 
| पुएय जन्म सर किया हैँ वह सब तेरा पुण्य क्॒त का प्राप्त 
| होय इस्सस्ल से सत्य खाल ॥ 9० 7 कऋापहमस्मीत्यत्मानंय । 
| तब रूटपागामस्यस । निम्यंस्वितरनेहद पपुण्य पापक्षिताओुनिः 
| ॥ १११ ॥ है कल्याण तू जानता हैं कि में एक ही हूं ऐसा तू | 
| मल ज्ञान क्योंकि स्यायकारी सयन्ष ज्ञापरमेश्चर सब ज्ञगन मे | 
| द्यापी निश्यस्थित हैं साई तर हृदय में सी व्यापक है तेरा जो 
$ धाप सा पृणय इल राचका यवावत्‌ जानता हेइस्स ते परम- । 
| प्रचर और ग्रचम से जय कारक सत्य हो खाल | १११ ॥ यमाचे । 
| वस्यतादबायस्तवपह्नदिस्थितः । तेनचदवियादस्ते मार्गगास्मा | 
कसम: ॥ ४ २॥ म० जो यमनाम यथाबन्‌ न्याय से व्यवस्था । 
| ऋरत राला ततस्यलतामसया दिकरा व ज़गत्क प्रकाशक रन साला | 
है देयनाम स्लप्रकार स्वस्थ सचास्तयामी नेर हृदया सी नित्य ॥ 
| सिथत हैं उस परमेश्वर से शात्र ता बाचिय तुझका न ऋश्ना । 
है हायतात सत्य ही बाल्ष और जो ता परमेश्वर ही से घिराध । 
रक्त सा ला लुकका कली खसुस्य से हारा आर ज्ञाल साय हा | 
| बालेगा तो गंगा चकुरुक्षेत्र में प्रायश्चित करता वा राज़ सृहमे | 
क्‍ ; दाह अधवया पर्लाक परनना मर नरका दि के रश्ख ठ्स्त्रा ; 
॥ का धाप्ति लुक का की ने हागा दस तुक को श्रवश्य | 
; | सत्य ही बोलना चाहिये मिथ्या कभी नहीं ॥११२॥ । 
॥ धम्यााह्ान हिचदत/्ेश्रताता सिशंकत । तस्माननेवा। श्रेयां- | 
;  संचाके पन्‍्यंपुरुपयिदु: ॥ ६१४ ॥ म० जिस पुरूष हल क्षत्रज्ष जा 
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है २५६ पष्टमसमुल्ल लः | 
| हृरसस्थ आत्मा बिद्दवान नाम सत्र पाप पुरय का जानने याला | 
है साई अपना आत्मा जिस कर्म में शंका नहीं करता है जिस मे 

| भय शह्डून श्रौर लज्ज़ा हावें उस कर्म को कभी नहों करता कि | 
ह सत्याबरण आर सरय बचत ही बालता हैं उम्स अधिक अन्य 
| ध्र्मात्मा पुरुष काई नहीं ऐवा देव नाम बिठ्ठान्‌ लोग निश्चित | 
जानते हैं और मजुम्मति के अप्टमाध्याय में चहुल सा चिस्तार 
| लिगा है सा देख लेना ब्यवहारों का निश्चय करने के चास्‍्ते | 
| दूत का भेजना और उक्त प्रकारों से यथावत्‌ निश्चय हो सक्ता | 
| है अन्यथा नहीं ॥ ११३ ॥ उपम्पलुदर जिद्दादस्तीपादीच पश्चमम्‌ । | 
 अआक्षर्तालाचकर्ी चयनदेदस्सथेंव व ॥ ११३॥ स० उउस्य नाम | 
| झीर देंह ये दश दगढ देन क म्थान हैं इन्ही मदर ड़ हा स्था- । 
| पन होता हैं ॥ 773॥ चारदणए्डव्थमंकुय द्विग्दण्ड तदुनस्तरम | 
| ततियंधनदरा इन्तवधदण्डमतःपरमस ॥ २०७॥ म० प्रथम ता | 
| बारदंड करें कि एला काम काई दुष्ट ने करें दुसरा घिऋण्ड | 
| कि तुक का थिक्रार है दुष्ट लेन नीच कर्म किया तीखरा घन 
| दराड़ कि उस्स घन ले लगा ख्रोधा बध दण्ड कि उसका मार 
| डालना ॥ ११९॥ अन दे य स्य वा दानादादेय स्य खबजनास्‌ । दी - | 
सहयरूया स्थस रा सं. समफ्त्यह चनरथालत ॥ १६६ | राजा जा मन छत 
की बस्तु हा उस का कभा न ले श्रौर लेने का अपना जो ऋर 
॥ उसमे से एक को डी भी न छाई क्यों कि इस्स राजा की । 
| दुखलता जानी ज्ञाती हैं उस राज़ा का इस लोक वा परलोकइ 
में नारा ही होता हैं इहू्स कया खाया कि जाज़ा आपने अंशों । 
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| को प्रज्ञा से यथावत्‌ खेता है और प्रज्ञा के अशके कमी ग्रह | 

नहीं करता सोई राजा श्रेष्ठ है ॥ ११६ ॥ यस्ट्यघम णकाय शि- 

मोहारकुर्याऋराधथिपः । अचिराक दुरात्मानंच्शेकुय न्तिशत्रवः 
| ॥ ११७ ॥ म० जो राजा अस्थाय तथा मोद से कार्यों को करसा 
| है उस राजा का शीघ्र हो नाश हो जाता है क्‍यों कि उस को | 
| शत्र लोग शीघ दी वश में कर लेते हैं ॥ ११३ ॥ संमोगोरश्य- 
है तेयत्रनटिश्यतागमःक्वचित्‌ । आरमःकारण॑तत्नस्तंभोगइसि- । 
| व्थितिः ॥ ११८ ॥ प्रज्ञा में भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस | 
| को राज़ा बियार करे कि आमदनी इन को कहां से द्वोती है 
| जो आम न्‍नी निश्चित हो तो कुछ चिस्ता नहीं ओर ज्ञों नो- | 
| ऋरी व्यापार या कुछ उच्चयम मन करें और भोग नाना प्रकार का 
| करता होय उस को पकड़ के राजा दृष्ड दे क्यों कि अवश्य 
| यह खोया दिक कुकर्म करताहासा इसके पास घन कहाँसे झ्राया 
| शोगका कारण शझराग मदो हैं और सं ताग का कारगे स्ंतोंग ऋमी । 
। नहीं ऐसी म्रयादाह इसका राजा अचश्य प स्तन करे. ११ ८॥धर्मा- 
क्‍ थ्ये नेद्स स्याल्क स्मेधिष्य | आलतधन मं । पक्षा चनतथासत्स्याद- ॥ 
| देंयतस्थतद्धवेत्‌ ॥ ११५६ ॥ म० किस्दो ने किसी को पठन पाठन | 
| अप होत्रादिक यक्ष खुपातजो को देने के चासते सा अपन धोज- | 
| मादक नियांह के निमिस घन दिया गया कि इनने काम के | 
| हेतु हम आपकी घन देंते है सा आप इतना ही काम इससे ! 
| करें ध्रोर पुणय के धास्ते दान दिया होय फिर बह चेला ऊर्म | 
है मे करे कि वेषपा गा सन, बानशादिक प्रमाद उसके धवन से करें तो । 
| उससे सब घन ले लिया जाय जिसने कि दिया था यही ले ले | 
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ग्रौर जो उसको घह न दे तो राजा उसको पकड़ के दण्ड से 
दिलाद ॥ ११६ ॥ चनुधशतंपरोहारोग्रामस्थस्यात्समन्तत) । 
शभ्यापातास्त्रयावा पत्रिगुणानग रस्यलु ॥ १६० ॥ म० गाव के 
| आरा आर २०० सोधनुष्य परिमाण से मेद.न रघखे धनुष्य 
| हाता हैं साढ़े तीन हाथ का अथवा कोई बलवान पुरुष एक 
दण्डा को लेके रखुब बलस फके जहां वह दरड पड़ उस्स फिर 
है फूक्े उस स्थान से भी तीसरी बार फके जहां वह दण्डा जाय | 
| चहां तक मैदान रक्ख इसमे सो घनुष्य से कुछ श्रधिक मैदान | 
॥ रहेगा श्रोर नगर के चारों ओर तिगुण मेदान रक्ख क्या कि 
| ग्राम्त वा नगर में बायु शुद्ध ग्हेंगा इस्स राग थाड़ होंगे और | 
है पशुन्ना को सुख होगा इस चास्ते शावश्य इतना मेंदान वस्थना | 
है चाहिए । १०७० | परमंयत्समानिष्रतुग्नना ना नय:ः ! सन - 
| नानानिग्रहादस्ययशाराप्र जबद्धन (१६१ । मे चाराक निग्नह | 
ह में राज्ञा अत्यन्त यत्न कर क्योकि चारो और दर्पण के निम्रह 
से राजा का कीक्ति आर राज्य नित्य बढ़त चल जास हे 
ग्रन्यथा नहीं । १२१॥ रक्षन्पर्मेगाभूतानि राजावध्यश्रप्र/त- । 
यम | यज्लनत इहग्ट्य क्ष; सहस्प्मनता धर: ॥  +घं्॑|ू ॥ मेंए आआ 
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| राजा धर्म साम न्यारास सब मसूतोकी रक्षा करता हैं आर दा 
| की दण्ड से सारता हैं थह राजा सहसा वा खकहा रुपया स 
| अर्थात लक्ष और कोटि रूपयो से जाना कि नित्य यज्ञ ही | 
| काता हे क्यों कि राज़ाका मुख्य घर्म यही है श्र च्डो का पारून 
| और दर्घोवा ताइन कर ना | 9:६२ । '्यग क्षिवाश्गाज्ञाम चलिपट | 
| भारहारियाम । सम्ााष्ट सदालायश्यम्ा/ ग्रसतशारबरा ॥ २२ ॥ 
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| म० ज्ञो राज़ा धर्म से यथावत्‌ प्रज्ञा का पालन नहीं करता 
रे प्रज्ञा-से घानय मे पष्ठांश इत्यादिक करो को लेता हे वह 


छः हे. ेु े ४. ७१ ४. क्‍ ४. ५ 
| राजा कर कया लेता है कि सघ खसार के मला की खाता हें ४ 


| और सब के जैसी विष्टादिका की शुद्धि करता हैं चांहाल 


यसा ही यह राजाई ।२३। निग्रहेणचपापानांसाधुनांसंग्रहेणल | 
द्वित्ातयइवेज्याणि:ःवृज्यन्तेसतदंनपा:॥ १५४७ ॥ म० जो राजा: 


| पापी पुरूषों को अ्रत्यस्त उच्न दरड देता है ओर श्रेष्ट/की रक्षा 


| लथा सन्‍्मान करता 8 वह राजा सदा पवित्र है शोर स्थगंका. 


$ भागी है जैस कि ट्विज्ञाति लाग धिया, तप और यज्ञों 


| आप 3 जय मे आओ 
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| सपरविन्न ग्हतहं ॥१ २ढ॥ यःश्िितामपयत्यष्त स्तेनस्वगमदहीयते | # 


है उस्त्वक्ष ५ ज्लिक्षप्रतेनरकंतेन-चछति ॥ १६७५ ॥ म० जु राज़ा ! 
$ श्रार्त नाम दुश्यखी लागगाली तक भीद तोभी सहन करताहँ साई | 


| राज़ा स्थग मे पूज्य होता हैं और हा ए श्वय के श्रमिमान से + 
| किस के सहन नहीं) उतना इसपर सत्र चह राजक्ा | 


ह नरक का ज्ञाता है क्योंकि ज्ञा समथ ४ उसीइ) ससन 


| फकिरना ये हिये शोर ञ्ञ [ जि ख््‌ नि ्ं | [ना श्रप तन | स्त स्पह्टल 
फर 3 | १ ४.१७ || ई ज्ञाः | क। तट शछत।! ड््त छू खा पान घामनपधा: | हे 
9 निमलाःस्वगंधायान्तिसन्तःसुक्तिनोयथा ॥ १८६६ ॥ म० | 


ह$ जिनके ऊपर खापराध करने से गाज्ञाग का दशढ होगा है 


फिर खा इस्त लॉक मे आनन्द वास हैं आर मगर्त के पीछ उस्तम | 


६] ही ।२१र |... क ध् श् के | 
॥ स्गगाका प्राप्त होते है जैसदि धमाम्मा खुक़ति लाग | १६६ 


| येनयेनय थांगिनस्ते नानूपष विच्चे एव तक्तदवहर सब्य प्रत्यादेशा- | 


| यपा्थियः ॥ १:७ ॥ म० जिस + अंगसे जैसा २ फर्म मनुष्यों 








: १६० पप्टम्समुलासल | 
के बीच में करें चार लात उस अंग को अर्थात नेत्र से चोरी रस 

करने के बास्ते चेष्ठा करें उसका नेत्र निकाल दें जां ज्ञीम से | 
 आऔोरी का उपदेश करें नो उसकी जीय काटल पग और हाथ 
हैं से किसी की वस्तु उठये ताबाज़ा उसका पर हाथ काटले | 
कुयों कि पक्र का दण्ड देने से खब लाग उस दुष्ट कर्म को 
छोड़ देते हैं दण्ड ज्ञो द्वाता हैं. सासब ज़गत्‌ के मलुष्या । 
के बास्ते उयदेरा है ॥ १५७॥ अनेनरविधिनाराज़ाकुर्याणम्ते- 
ननिग्रदम्‌ । पशाद 'स्मनप्रामु याल्ाकप्रत्य चनुत्तमंसुखम॥ श्श्ट॥ 
म० हसस विधि स चारों का निग्रह करता है वह राजा इस । 
| लाक में श्रत्वन्त क्रीसि का प्राप्त हाता है और मर के शअ्रत्यन्स 
है उत्तम स्वग को याप्त द्वाता है इससे आग! का निगम्रह अत्यन्त । 
है प्रयल्लस राजा करें ॥ १२८॥ बागदुष्ट्रासस्कराओ चदण इन व- 
चर्दिमतः । साहुसब्यनगःकताॉजिब्ञय:पापक्रस मं। ॥ है२६ ॥ 
म० जो पुरुष दुए वचन ऋहना सिखलाता ब चारी का उपदेश ॒ 
है और किसो का मरतसा डालता है छत कपटसे यह पराहलिक | 
। पुरुष कहाता हे जैस कि गुंईं आर घरार्यादिक सप्रराय बाल 
वे सब पापियों में भी बड़ पापी हैं क्यों कि पापी तो आप | 
| ही दुष्ट दोता हैं और जितने दुष्ट उपदेश करने बाले हैंवे | 
| सब जगत्‌ को दुछ कर देते ? इस्स ॥ १२६॥ स० नमप्ित्रका- | 
| रखाद्वाता विपुलादाधनागमात्‌। समुट्सजेर सलाहसिकन्सर्थ- 
| भूतसयावहान ॥ २३० ॥ मं» जितने पुरुष साहसिक नाम दुष्ट | 
कर्म करने और कराने बाले होय अ्र्थात अघम का उपदेश, । 
खारी, परक्ी, वेष्या गसन ओर जूवाइन को करने वाले सब । 





यमन पलट म जीत शी कलम पजिक नमक मम 
| साहसिक गिन लेना उनको मित्र कारण से शोर उनसे बहुत 
| ध्रन ल्लाम होता होय तो भी इनको गाज़ा न छोड़े क्योंकि 
£ स्पब भूतोंका भय देने बाले वे ही हैं ॥ १६० ॥ गुरुताबालवबृद्धो- । 
| यात्रा द्वाणं वा बहुश्रतम्‌ | ग्राततायिनम यान्‍्तंहन्यादेवालिचारयन 
| ॥ १३१ ॥ गुरू वा पुत्र अथवा पिता बालझ वा वृद्ध खा ब्राह्म- | 
| गाकि सब शास्त्रोकों पढ़ा हुवा श्रौर बहुश्नत नाम सच शारत्र | 
| का सुनने याला वह जा श्राततायी नाम धर्म को छोड के | 
| अधर्म में प्रवूस सया होय तो इन पुरुषों को मार ही डालना | 
ह$ उचित हैं इसमें कुछ विचार न करना क्योंकि दण्क हों से सघ 
| शिए हो जाते हैं बिना दाद काई नहीं इसस्सबक ऊपर दण्ड | 
| का होता उचित हैं कि कोई अपराधी पुरुष दड के बिना रहने 
| तथाव ॥ १३१॥ परदारशाभिमष घष्वृत्ताक्ननम्मही पति: | उदद्वन 
| तक रेदरगढ़ सिनहयित्याप्रयास: यत्‌ ॥ २३२० ॥ म० जो पुरुष पर द 
| स्त्री गमनम प्रवृत्त होवे था अन्य पुरूषोंस स्त्री लाग गमन करे | 
| उनके रूलाट में चिन्ह करके देश बाहर निकाल दे जा पहिले ! 
| चोरी 9 रे उसके ललाट म कुत्त के पंज्ञा की नांई लोहे का | 
| चिन्ह अगस्त में तपा के लगा दें कि मरण तक यह चिन्ह ने ! 
बिगड़े किर जो दूसरी घार घही पुरुष चोरी ब रै ता हाथ वा | 
| पग उसका राज़ा काट डाएः और फिर भी चारी करे घा कराने | 
| वो पहिले दिन नाक काट ले दूसरे दिन कान तीसर दिन ज्ञीम | 
| चोथे दिन नख निकाल ले पांचवय दिन आंख छठये दिन शिर | 
| उछेदन कर दे सब मनुष्यों के सामने जिस्स कि फिर चोरी | 
| की इच्छा भी काइ न करें और जो पर र्लनी था वेष्या फे पास | 
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| गमन कर अ्रथवा पर पुरुषों स स्त्री लोग गमन करें उनके 

| ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि में तपा के ! 
ह लगा दे जिससे कि मरण तक लज्जा ओर अ्प्रतिष्ठा उनकी 
है हाय उनका देख के और काई इन कमा में प्रवृत्त न होय | 
| क्योंकि ॥ १३२॥ तत्समुत्योहिलोकस्यजायतेवणसंकरः | । 
| येनसूलदराघर्म:सलवनाशायकढयते ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कममो से । 
। प्रज्ञा के मनुष्य वर्णसंकर और पापी हो जाते हैं जिससे कि. 


हे श के हे का ह के | 
मूल सासत घम नष्ट हां जाता हैँ इस्से इनफे निगम्रह में शातज्ा 


| अत्यन्त यत्म करे ॥ १३३ ॥ भक्त रिलंघरयेद्यातुसत्रीज्ञाति गुगद- । 
; पित्त! ताइवच मिला दयद्रा ज़ासंस्थान बहुसंस्थते ४ रेड | म० | 
| जो स्री जाति और गुणों के अ्रनिमान अथवा सू्ंता से 
विवाहित पुरुष का छाड के श्रन्य पुरुष से व्यभिचार करती है 
है उसको नगर ग्राप वा देशकी ख्िियाोँ शोर पुरुषों के सामने | 


कुत्तों से चियवा डाले इस रीति से उस का मरण हो जाय | 
जिस्स कि श्रन्य कोई स्त्री ऐसा काम कभी न करे ॥ १३४ ॥ 
पुमांसंदाहयेत्याशे शयनतप्त श्रायसे | श्रभ्पादध्य श्रकाष्ठा नित | 
त्रदद्म तवापक्रत्‌ ॥१३'९७॥ म० जो पुरुष पर रहती से गमन करे | 
उसको लोहे के पर्यक्र श्रग्नि से तपा औरनीले काइटों से अरगिति | 


| करके ठय भिचार रूय पाप करने वाले पुरुष को सोलादे उस्तो | 
| के ऊपर उसका शरीर दर्घ दे जाय और मर ज्ञाय यह भी । 
कम सब पुरुष श्रोर स्त्रियोके सामने ही होना खाहिये जिस्स | 
| कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष न करे | 


| ॥ १३५॥ यस्यस्तेनापुरेनास्तिनाम्यस्त्रीगो न दुष्टयाकू । नसा- | 
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| हसिकदराउप्ती सराज़ाशक्रनोकमाक ॥ १३६ ॥ म० जिस | 

राजा के पुर वा राज्य में चार पर स्त्री गामी दुए बचन का 
| कहने साला साहसिर शोर दण्डप्न ग्र्थात्‌ जा दण्डका न मान । 
| ये सब नहों है बह राज़ा शक्र लाक शअ्रथांत्‌ स्वर्ग के राज्य का | 
| भागी होता है अ्रन्यथानहीं ॥ १३६ ॥ एनेपां निम्रद्ाराज्ञ। पंचा- | 
| नांविफ्येस्वक । सामप्राउपकुत्‌ स्वज्ञात्यपलेक्ेवयशस्करः 
| ॥ १३७ ॥ म० जिस राजा के राज्य में पूर्वोक्त पांच दुए पुरुष 
| नहीं हाते चह राजा सब राजाओं के बीच मे संघ्राट चअक्रचती ! 
| होने के योग्य हैं ओर लागों में बड़ी कीतिका करने वाला दें | 
| ॥१३७॥ दास्यंतुकारयनलाभसादुष्राह्मणःसंमस्कृतान्द्वितान । अनि 
| चछताप्रामयत्या द्राज्चादण्डःशतानिधट ॥ १३८ ॥ म० जो ब्रा- | 
| हाथ भी द्विज़् लागा से सव्रा कराते हैं उनकी इच्छा के बिना | 
| उनको राज़ा छः से मुद्र दंड करे क्योंकि सबा करना बुद्धिमान 
श्रेष्ठ लोगों का धर्म नहों बड़ व्पवद्धार शुद्र ही का है क्योंकि. 
| जो सूख पुरुष हैं खद अन्य काकाम बिना सा के क्या करेगा | 
ई ॥ १३८ ॥ अ्रहन्यहन्ययेक्ष तकमा तान्याहनानिय | ग्रायव्ययौ- 
 आगनियतावाकरानकॉपमेयज ॥ १३६ ॥ म० नित्य २ राज़ा सब 
| राज़ कर्मा में अपने अधिकारी अमात्य चेदटा वा कर्म बाहन | 
| हस्ती, अश्व, रथ और नोकादिक आायताम पदार्थों का झ्ाना । 
| ढयय माम पदार्थों का ख् पदार्थो' का समूह शस्त्रोका समूद । 
| और घन का कोष इनको यथावत देखता रहे कि कोई पदार्थ 
था कोई कर्मनच्ठवाअम्यथा न होग ॥ १३६ ॥ एवंसघोनिमान- | 
राजाबय वह।रास्समापयन्‌ व्ययोहा किल्विषंसवेमाप्नासिपरमा- | 
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गतिम्‌ ॥ १७० ॥ म० इस प्रकार से सब ध्ययहारों का म्याय | 
| पूयक जा राज़ा करता हैं यह सब पापों से छूट फे परम गति | 
जो मोक्ष उसका प्राप्त होता है. जिस व्यवहार को किया चाहे ! 
उसको सम्यक्‌ विचार के करे ज़िस्से कि वह काय पूण हो | 
जाय अपूर्ण कभी न रहे ॥ १४० ॥ अनंशोक्ली वपतितो जास्य॑- 


घवधिरोतथा | उन्मसजडमसृकाधश् येचकेनिश्षिरिम्द्रियाः ॥ | 
१४१ ॥ म० छकूंव नाम नपुंसक पतित नाम पापी जस्म से | 


| अ्रम्ध तथा वधिर उन्मत्त नाम पागल जड़ नाम सूख, सूक 
| ओर विद्याहीन वा अजितेन्द्रिय, काम, कोघादिकों में ये सथ | 
दाय भाग न पार्य क्यों कि ये दाय भाग पावंगे ता सब | 
पदार्थों का व्यर्थ नाश कर देंगे इससे राजा को यह बात अ्रव- 
श्य करनी चाहिये अपने पुत्र वा प्रजा के सन्‍्तानों को जितने | 
| पदार्थ राज्य शरीर घनादिक उनमें से कुछ म विलाय भोरजों | 
कोई मूखता या मोहस उनको दाय भागदेवे तो उसको राज़ा | 

दंड दे ओर नपुस्सादिकों से दिये हुये पदार्थ को लेके यथावत 
| रक्षा करें क्‍यों कि मूर्खों के हाथ पदार्थ या अधिकार आवेगा 
| तो शीघ्र सब का नाश करके भाप दी दरिद्र बन ज्ांयगे किर | 
राजा के राज्य मे सब दरिद्रता छा ज्ञायगी फिर शाजा को | 
| भी कुछ प्राप्ति धञ्ञा से न हो सकेगी इससे राज्य और घना- | 
| दिक ज़ितने प्रजाशओं के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा कभी | 
न दे और न दिलाये ज्ञो सस्यक्‌ विद्या, बुद्धि शौर विचार | 
| से उन पदार्था' की रक्षा मं योग्य होय उसकी सम्यक्‌ परीक्षा | 
| करके डन पदार्थोका स्वामी उसको करदें अम्यथा महीं ॥१४१४ | 
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सर्वेषाम पितुम्याय्यंदातुंशक्त्यामनीषिणा | प्रासाच्छादनमत्यन्तं 
पतितोहाद द्धबेत्‌ ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिकों को अपने 

सामथ्य के योग्य वह दाय भाग सलेने बाला भाजन, यस््र 

| और उनका स्थानादिक से यांग क्षेम यथावत्‌ करे जा वह 

है सोजनादिक भी उनको न दें तो पतित ही ज्ञाय और राजा । 
| उसका दंड भी दे इस्स क्या आया कि भोजन श्र बस्मा- 
दिकों के बिना ये दुश्स्यी नर हैं और जा उनका पुत्र योग्य ह 
| होय तो उसके पिला के दाय भाग को राजा दिलाने इस बात | क्‍ 
का राज़ा धयटन से करे अन्यथा राज्यवृद्धि नहों होगी राजा 

ग्रपनो प्रजा की रछ्षा और हिल में सदा प्रदृत्त रहै और प्रज्ञा 
| भी राजा की रक्षा तथा हित में प्रवृत्त रहे जा प्रज्ञा को आप- | 
| त्काल श्रा्ये ते राज़ा सब प्रयत्नों स प्रज्ञा को रघध्या फरे 
| झाथांत राजा को आापत्क।ल किसी प्रकारका आये तो प्रजास्व 
सब मनुष्य राज़ा का स्यब प्रकार से सहाय कर क्‍यों कि प्रज्ञा 
| राज़ा के पुत्र की नांई होती है | पिता का अवश्य ख्ाहिये कि 
| झपनी प्रज्ञा की सदा रक्षा करें तथा प्रज्ञा पुत्र की नाई जैसे | 
| कि पिता की पुत्र रक्षा करता हैं चेंसी राज्ञा की प्रज्ञा रक्षा । 
| करें और जिस बात स प्रज्ञा का पीड़ा होय उस बातको राज़ा | 
| कभी न करें तथा राजा का जिस बात में दुश्ख होय उस | 
| बाल को प्रज्ञा कभी न करें जैसे कि जिन पशुओं वा जिस | 
| पदार्थों से सब प्रज्ञा का उपकार हाता है उसका राजा कसी | 
खिनाश न करे जेसे कि गाय, भेस, छेरी बेल झोर ऊंट तथो | 
राधादिक इन को कभी न मारे न मरयाथे क्यों कि दुग्ध | 
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| घत, अ्रन्नादिक और सब व्यवहार इन्ही से सब मनुष्यों का 
| चलता हे तथा राज़ा का भी इनका मारना दोनों को श्नुख्ित | 
| ही है राजा भत्य तथा युद्ध से निवृत्त कभी न होवे क्योंकि 
| युद्ध से निवृत्त हागा ता उसी वक्त शत्रु लोग सब पदार्थोंक्रो 
| छीन लगे तथा मार डालगे वा अत्यन्त दुः्ख दंगे ज़ब युद्ध | 
| का समय आचे तब राज़ा ज़ल, अन्न मनुष्य, शस्त्र, यान सय 
| पदार्थों की पूक्ति रक्खे जिससे कि किसी पदार्थ के बिना | 
दुःख कभी न होव और युद्ध में युद्धका श्राचार बिचार रक्‍खें 
| युद्ध करते सी जाय और खाते पीते भी जांय कुछ शंका न | 
| रकखे उस बक्त जूत, चर्त्र, शस्त्र, धारण किये रहे युद्ध और | 
| भोजन भी करते ज्ञांय ऐसा न करें कि खस्त्र, जूते, शख्त्र इत्या- 
| दिके संब छोड़ के हाथ गाड़ घाके भाजन करें तब तक श्र | 
| लोग मार ढाले देगवना चाहिये कि युघिष्ठिर जी के गाज्यसूय | 
| और अश्वमेध यशमे सब समुद्र पार टापू भूगोलक सब राजा 
| आये थे ये सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति म॒ भोजन | 
है करते थे ओर चित्राह सी उनका परस्पर हाता था जैस कि. 
| काबिल कंधार की कन्या गास्वारी, धघुतराष्टू से बियाही | 
| गई थी तथा म्रद्री ईरान देश की राज़ा की कन्या पांइ स | 
| जिबाही गई थी अर्जुन के साथ नाग श्रर्थात अमेरीका के | 
| लागांकी कन्या विचाही गई थी इत्यादिक व्यवहार महासाग्त । 
| में लिखे हैं ओर श॒द् ही सब ब्र ह्मग्म ओर क्षत्रियादिका के 
| घर मे पाक कराने बाले थे जिनका नाम सूद ऐसा प्रसिद्ध 
| था जो शूद्र पाक करन बाला होता हैं उसकी खूद ऐसी 





क्‍ सत्याथंप्रकाश | २६७ | 


| संज्ञा हाती थी क्यों कि ब्राह्म प॒, क्षत्रिय, चेंश्य, वेतोविद्यापठन 
|$ और पाटन तथा नाना प्रकारक पुरुष,र्थ ओर शिल्प विद्या स 

| पदार्थों का रचन इन्हीमें सदा प्रदत्त रहें रसोई आदिक सवा 
| सब लागोंकी शूद्व दी करे अर्थात ब्राह्मग क्षत्रिय, और वे श्य इनक 

| भाजन पकता ही हानो चाहिये जिस्सेकि परस्पर प्रीति हावे | 
| और भाजन के बड़े बड़े बखेड़े हैं वे संब नए है। ज्ञांय कई । 
| परदेश का जाताहे तब पात्रादिकाका भार गधें को नाई उठा- | 
| याकरता है तथा मांजना और चौका देना अ्रश्न, काष्ट, 
| अरन्‍यादिक को अपने हा थ से छ श्राना ओर बनाना गमनले | 
| बड़ पीड़ित होके ग्राये किर भी समय फे ऊपर भोजन का | 
| न होना इससे वड़े दुःख होते हैं इस्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और ! 
| वैश्य इनके पक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का | 
| 5 :ख नहीं होगा क्यों कि श॒द्र ही सब कर देगा और खिलाने क्‍ 
| पिलावबेंगा परन्तु ब्रह्मगादका हा व प्रदाथ सब पात्रादिक 
| हींव शूद्र के घर के नहीं शुद्ध हाकछे बनाये और ब्राह्मणादिक 
| विद्यादिक श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति करें ज़िस्से कि सब सुख 
| हीये दस्स इस बात का राजा लाग अयशय कर इसकर बिना | 
उनकी उन्नसि नहों होनी है देखना चाहिये भाजन के पाखंडो 
| स श्रायातत्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चोका देने | 
पते ग प्‌ ना आफका दियाकि गाहुय / धन भर स्वनतन्त्रा द््कि सु लए 
| के ऊपर चोका ही फेर दिया कि सब आर्यावत्त देश को | 
सफाचट करविया इम्स राज़ा लोगों को चाहिये कि व्यर्थ | 
| पाख्ंड प्रज्ञा में न होने देख खिचाह का जिस कालमें जैसा पूर्व । 
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नियम लिखाईे और परीक्षा उसी प्रकारस राज्ञा करवाध ब्रह्म | 
| सयाध्रम कन्या था पुरुषका जब होज़ाय तभी विवाहकी श्राज्ञा ॥ 


राज़ादे कि यही सब सुख श्र घर्मका सूल है झन्य नहीं सब | 
| देश देशान्तरव्य पुरुषों स भोजन बिवाह अर परस्पर प्रीति | 


रक़्खें प्रज्ञा में जितने घर्मार्मा, बुद्धिमान पक्षपात रहित 
| श्रोर सब विद्याओं में पूर्ण इनकी सम्मति स सब काम और | 

ह$ सथ नियम किश्मा करें कि जिसके ऊपर सब्र प्रन्ञा प्रसमश्न | 

| हाथ वही राजा होय उस देश के सब प्रजा उस्प राजा को | 
| प्रसन्न रक्‍्खें ऐसे सब परस्पर बिद्या और सब गुण की उन्‍न- 
ति कर अ्रथांत्‌ राज़ा और सभा की सम्मने के बिना प्रज्ञा में । 
| कुछ कर्म न हाये शोर प्रज्ञा की सम्मति के विता सभा और | 
| राज़ा कुछ कर्म न करें किन्तु दानों को सम्मति के बिना कुछ | 
है राज़ काय न हाने पाते क्यों कि हसके होन से उस देश में । 
| कभी दुःख के दिन न आवंगे सदा आनन्द हैं रहेगा ॥१४२॥ 
चोर दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रसिद्ध दूसरा श्रप्रसिद्ध | 
प्रसिद्ध व हैं कि हाट घारी डांकू और पाखरणडी जैस कि | 
| वराग्यादिक मन्दिर रच के सब मनुष्यों से फुसलान वा । 
$ दुए उपदेश बुद्धि श्रण्ट करके धनादिक पदार्थोक्ा हरणग कर | 
| कर लेते हैं यहां तक कि मनुष्यों को सूड़ फे चेला बना 


। लेत रे इनका राज़ा द्‌ए ढ्स नियृत्त खु;र दे पूव पछ््त इनको हर 


दराड न देना चाहिये क्‍यों कि ये ता प्रसन्‍नता से धन देते 
| झोर खेते हैं ओर प्रसन्‍नता से उनको देंते हैं उनके ह 
| दण्ड का होना उच्चित नहीं उत्तर इनको अवश्य दण्ड देना | 












सत्याथैप्रकाश । रद | 
| चाहिये क्यों कि जैसे कोई पुरुष छोटे बालक को फुसला 
| के या कुछ पुण्य फल खाने की चीज हाथ में देके चर्म, | 
$ ग्रभूगपण या घनादिक पदार्थों को प्रसन्‍नता सत लेलेता 
| है झोर वबोलक भी उसकी प्रसन्नता से दे देता है 
। फिर लेके वह भाग ज्ञा है फिर उसक ऊपर राजा दण्छ । 
| करता ही हैं बेस ही जितले प्रज्ञा मे विद्या, बुद्ध, और 
| बिचार हीन पुरुष है जे बालक को नाई हैं उनमे से भी प्रसाद 
| सरणखाोदक कंटी , माला, छापा और तिलक एशध्ादश्यादिक 
महात्म खुनाना तीथ नामस्मरण आर स्तोत्र, पाठ इत्यादिकः | 
| को सुनानाइत्यादिक छलघनादिसकपादार्थों कालत है फिर 3नक । 
है ऊपर दस डक या से करना चसाहिप किन्त ञ्र ) ह्य्ढ़ी कूगना ज्ञा- । 
| हिए जा राज़ा इनको दण्ड न देगा ता इसकी प्रजा सब ख्रष्टदी । 
| ज्ञायगी ओर राज्य का मो नाश होजाथगा क्योंकि येग्रधर्म। 
| करते हैं शोर कर।ते हें नाम रखते हैं घर्म ओर वेद का चलाते 
क्‍ हैं पाखण्ड का इस्स इस जाख को गाता अपरशप छेदन कर दे | 
| कि कोई उसके देश में पाखण डी न र५हूँ और न होने पायें वे | 
क्‍ | पाषाणा दिको की मूस्ति यो को बसा! और मन्दिर को रच के 
| उन में उन सूसि योको बेठाके उनका नाम शिवनारायणादिक | 
| रखते हैं कलावस भूठे वा से आशभूषणों का पहिराके फिर | 
घड़ी, घंटा, नगारा, रणसिधा झोर शंग्व दत्यादिकों को बत्रा 
| के सूर्खों का मोदित करके सब घनादिक पदार्थों को इरण | 
| कर लेते हैं मैले कि ढांकू लोग नगारादिक बजाके प्रसद्धघन | 
| हर लेते हैं इन ठगी को दण्ड के बिना कभी न छोडुना लआाहिए 
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क्यो कि ॥ अज्ञो मवतिवेबाल: पिताभवतिमन्त्रदः | अ्रश्हिया- 
लग्ित्याहु। पित्त त्येवचमन्त्ररम्‌ ॥ १४३ ॥ म० इसमे मनु भग- 
| बान्‌ का प्रमाणदै कि हा अज्ञानीद साई बालक है ओर शानी | 
| श्र्थात्‌ सत्य उपदेश और विचार का करने वाला साई पिता | 
| होता है इस्स क्या श्राया कि जो अ्रज्ञानी हैं ,उसका बालक | 
| ऋहना चाहिए। १७३ ॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चार उनके 
| ऊपर भी राज़ा श्रत्यन्त दृष्टि रके कि वे प्रसिद्ध चोरी कभी | 
ह न करने पाये ॥ तुलामानंप्रतीमानंसवस्यात्खु लक्षितम्‌ । पट- | 
सुपटस्खु च्मासेपपुनरव पराक्षयत्‌ ॥ १६४७॥ म० तुला नाम | 
$ तराजू की दण्डा घर तराजू की परीक्षा करें पश्च २ मास २ | 
या छटहे २ माल क्यों कि दुकानदार लोग बीच का खूत और | 
लत हु तप अग्रचिक ले लेत है आर दल हैं ते स्यूतरत है जब 
घुद्धिमानू जाय तब झीर भाव जन्म मुख जाय तब और भाव 
| ऐसा करके मद लेते हैं प्रतीमान अ्रथति प्रतिमा नाम छटांझ 
| श्रादिक उसको घटा बढ़ा लेत हैं उस्स सी श्रधिक लेने हैं | 
| और न्‍्यून देते हैं फिर सदाजन और साहुकार बने रहते हैं पर- | 
| न्‍तु वे बड़े ठग हैं जैस कि व्यास अध्ति प्रकादशी भागवता- | 
| दिला की छूथा कर ने वाले शोर मे न्द्रिकि पृज्ञार! शोर सम्प्र- 
दाय चाले, चेंरागा, शप्र साममार्गी, आदिक परिइत महात्मा । 
| ओर सिद्ध ये ता ऊपरसे बने रहने हैं परस्तु उनका सब जगत्‌ 

| के ठगने वाले जानना येश्य और ये सब प्रसिद्ध चर हैं इन 
| को दण्ड से राज़ा उपदेश ऋरदे ऐसा दण्ड दे कि काई इस्त ! 








्ि खत्याथंप्रकाश। २१ 
| प्रकार का मनुष्य प्रज्ञा में न रहने पाये तभी राजा श्रौर प्रज्ञा 
| की उश्वति होगी श्रन्यथा नहीं पुराण शब्द विशेषण खासी | 
| सदा है जैसे कि पुशातन प्राचीन समातन शब्द हैं हनके विरो- | 
| थी नवीन अद्यतन श्र्ता वीन इदानीन्तन शब्द विशेषण याचो हैं | 
| कि यह चीज नयी हे श्रथांत्‌ पुरानी नहीं ऐस परस्पर चिशेष- 
| शा विरोध से निवतक होते हैं तथा देवालय देवमन्दिर, देवा- | 
| गार, देवायतत इत्या दिक नाम यक्षशाला के हैं क्यों कि हिस 
$ स्थान में देवों की पूजा होय उसी के पनाम दें देव हैं वेद फे | 
| सब मन्त्र ओर परमेश्वर क्यों कि परमेश्वर सब का प्रकाशक 
| हैं ग्रोर बेड के मन्त्र भी सब पदाथ चविद्याओं के प्रद्राशन वाले | 
हैं इम्स इन षा नाम देव हैं सोई शास्त्र में लिखा है॥ यत्ररेव- | 
| लोचपरतेतयत ल्लिड मन्त्र: । यह निरूक्त का खचन है इस का | 
| यह ग्भिप्राय है कि जहां २ देवता शब्द आचे वहां २ मन्त्र ही | 


जले आम ली मिस क विस आल आए मत 2 ; 


| का नेना परन्तु कर्मकांछझ गे उपासना श्रोर ज्लञानकांड मे परमे- 
| श्यर ही देव है जैसे कि श्रपम्ममीलेपु।दितमित्यादिक ऋग्वेद | 
| के मन्त्र हैं तथ। अश्निर्देवता इत्यादिक यजुबद के मन्त्र हैं इस | 
| मे अ्श्नि देवता है इससे श्रग्म शब्द देवता बिशेतण पृथक जिस | 
| मन्त्र मे होगा उस्ल जो श्रत्नि शब्द साला मन्त्र होगे उसको ले 
| लेना जैला हि अश्लिमीलपुराहितमित्यादिक यही बात व्यास | 
| जी के शिष्य जैमिनी ने कर्मऋांड के ऊपर पूछ मौमांसा एऋ | 
| दर्शन शारत्र बनाया है उसमें बिस्‍्तार से लिखी है कि मन्त्रही 
| देव हैं और कोई नहां उसमे इस प्रफार के दोष लिखे हैं जैसे 
यक्षेनयज्ञमय जन्तरेंवास्तानिधर्मा णिप्रथमान्या सन्‌ । इत्यादिक । 


नव वि 2०. मिलिए 2727, लक न 
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मन्त्रों से भिन्न जा ब्रह्मादिक देव उनके भी पूजन का शअ्रत्यन्त | 
है निषेध किया ४ सो ठीक हो किया है क्यों कि ब्रह्मादिक देख | 
नित्य पश्च महायज्ञ ओर अज्विष्ठा पादिक यज्ञों को करते | 
हैं तब पेयज़मान होते हैं फिर उन से अन्य देव कोन हैं कि | 
_ब्रह्मादिकों के यज्ञ में ज़ञतकी पूजा को ज्ञाय वा भाग लेबें उन | 
| के सिवाय अन्य कोई देव देंद धारी नहीं है श्रोर कोई कहे कि । 
है उन्हा से अन्य देव हैं ता उनस पूछा जाता है कि वे ज़ब यज्ञ । 
करेंगे तब उन से आगे भी तीसरे देव मान ज्ांयगे तीसरे ज़ब | 
यज्ञ करंगे तब चौथे इन स आगे देव मानें जांयगे पेस ही । 
है अनवस्था उन के मत में आवगा इस्स परमेश्वर और मन्त्रों । 
ही का देव म/तता चाहिए और अन्य को नहों जब ब्रह्मादिक | 
| बिद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य बचन, गुण याल्यो का | 
| निर्षेध जैमिनीजी न किया तो पाषाणादिक मृक्तियों की पजा 
का निषेध अत्यन्त होगया क्यों कि पाषाणादिक मूसियों में | 
| ज्ञादेव भाव करना हे सा ता ग्रत्यन्त पामरपना हैं इस बात | 
में कुछ सन्देंह नहों ओर ज्ञा कहे कि वे है तो पापाणादिक | 
| परन्तु मेरे भाय स देव हो जाते हैं शोर फल भी देते हैं तो । 
उनसे पूछना चाहिए कि श्रापक्ा भाव सत्य है खा सिथ्या जो 
| वे कहें कि सत्य हैं तो दुःख का भाव ओर खुख का अभाव | 
| कोई नहीं चाहता किर उनको दुःस्य का भाव श्रौर सुख का | 
| अ्रभाव क्यों होता है जो अन्य पदार्थ में अन्य का भाव करना 
| हे सा मिथ्या ही है जेस कि अ्रञ्जि मे जलका साथ करके हाथ ॥ 
| डाले ता हाथ जल ही जायगा इस्से ऐसा भाव मिथ्या ही है. 
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| और जो पावाणादिकों को पायाणादिक मानना और देवों को 
| देव मानना यह भाय तो सत्य है जैसा कि अश्रप्नि का श्रन्नि 
| मानना और जलको जल इस्से क्‍या आया कि जो जैसा पदार्थ । 
| है उसको बे खा ही मानना अन्यथा नहीं फिर उन से पूछना | 
| ख्ाहिए कि श्राप लोग भाव से पाषाणादिकों को देव बनालेते 
| हो झोर उन से अ्पनो इच्छा के याग्य फल खेत हो तो उस | 
भाव से श्राप ही देख क्यों नहीं बन जाते और चक्रयत्यांदिक 
गउज्य रूप फल का कप नहीं पाते तथा सथ दुश्खों का नाश | 
| रूप फल क्यों नहीं होता फिर ये ऐसा कहें कि खुम्त वा दुःख । 
| और चक्रयत्यादिक राज्योका पाना कर्मो' का फल हैं यह बात | 
तो आप लागोकी सत्य है कि जेसा कर्म कर चेसा ही फल हा । 
| ता हैं किर आप लागों से कहां था कि पाषाण दिक सूक्तियोँ 
से फल मिलता हैं यह बात आप लांगा की कूठी होगई पूथे । 
| पक्ष जब तक वेद मन्त्रा स प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तथ तक 
ता वे पाषाणादिक ही हैं ओर प्राण प्रतिष्ठा के करन से ये देव | 
| हा जाते हैं उसर यह बात भी झ्राप लागो ही मिथ्या हैं क्यों | 
| कि बेद वा ऋषि मुनिय! के लिये शारत्ो मे प्राण प्रतिष्ठा का 
| पाषाणादिक सूतक्ति या में एक अक्षर भी नहीं सो मन्त्र केस । 
होंगे जिस २ मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा करे करात हा उस २ मन्त्र । 
| का आापलाग श्र्थमी नहीं ज्ञानते जैसाकि प्राणदा,अ्रप/नदा उद्धु 
| ध्यास्वाओं , इस्स ले के श्राम प्रतिष्त यहां तक एक मन्त्र हैं सह 
| ख्शोपापुरुषः शन्नोदेत्रीरभिष्ठय प्राणंद्दाती लिप्राणदःपर मेश्यर। 
| इत्यादिक श्र मन्त्रां का है इन पाषाणादिक मृक्ति यों में प्राशु । 
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प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं श्रीर प्राणा- | 
इहागजछन्तुखुखंचिर।|तप्टन्तुस्वाहा | यह तो मिथ्या संस्कृत | 

| किसो ने रच लिया है और बेदा क मन्त्र मे भी अ प लागों के 
कहने को रीति स दोष आत हैं कि वेद के मन्‍्त्रों सता प्राण | 
प्रतिष्ठा का जाय फिर प्राणी का म्॒क्ति में लश सी नहीं देग | 
फ्डता है इस्स यह बात भी न ऋरनी चाहिए क्यों किज्ञा | 
प्राण मूत्ति मआत तो मृक्ति चेतन ही बन ज्ञाती सो ता | 
जैसी वत्र ज़र थी बसी हा जद सदा रहती हैं परापाणादिक | 

| मत्ति यो मं प्राण के ज्ञान और श्रान वा खछिद्ठ भी नहीं परंतु 
| मनुष्य ज्ञा मर ज्ञाता है उलके शरीर मे सब छिद्ठ मग प्राण | 
| के जाने और शआ्रान के <थावत्‌ हैं उसमे प्राण प्रतिष्ठा कर के | 
| क्यों नहीं जिला लेते है कि काई मनुष्य कमी मरन ही न पावे । 
| पूसा किस्ती ऋा सी सामथ्य नहीं इम्स यद बात अस्यस्त | 
$ पिध्या हे पूजा नाम सत्क र हैं देख पूजा हाम हो स हाती हैं ! 
| अन्य “कौर से नहीं क्योंवि: मनु आदिक ऋषि लागाके ग्रन्थों । 
| मे और चरम यहां बात लिस्वा है ॥ स्वाध्यायनाचययनतपानटाम ! 
| बेवानयथायिधि | इस पर्वोक्त सछोक से हाम ही स देख पृज्ञा | 
| ययायत्‌ करनी चाहिय ऐसा सिद्ध सथा के होम हा है साइ | 
3 पूज्ता हैं और जिन स्थाना में हाम हाथ उन्हां का देचाछ- है 


है यादिक नाम ज्ञानना॥ यहिक्तष यक्षशीलानाद उम्घ- द्वि ब्य 


| आयज्यानान्तुय द्त्तमाखुस्य्यप्रच्क्षत ॥ म० जा यक्तष ही | 
$. ४ ु ता ' ः भर गे ४ हे 

| के नित्य कर्ता हैं उसका ज्ञा धलस सा देय प्रबरताचय ह जा ! 
| काई यज्ञ के बासव अन्य पुरुपा सघन लेके भोहन छादनादिक | 





कान बा आकि/आक्रानना, 
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उससे करे कौर यज्ञ का न करें इसका नाम देवल है ॥ कत्सि 
तो देयलादेव लकः क स्सित इत्यनेनकनप्रत्यय। | ज्ञा यज्ञ के 
| घन की चोरी करके भोजन, छादनादिक करे उससे पररस्त्री 
| भगमन यथा चश्यागपमन भा कर उसका दवल्लक कहने हैं यह 
| देंवल से भा दुष्ट हैं इन दानों का श्रंष्ठ कर्मो' से देव पितृ | 
कमादिक यज्ञा मे निषेध है कि इनका निमन्त्रण वा अधिकार 
| कभी न देना पेव हीनाम स्मरण पकादश्शा दृत्याद्िक काल का- । 
| श्यादिक देश, इनका जोमहात्म्य ज़िल क्िसोन लिखा है वह | 
| साथ मिथ्या ही हैं क्योंकि वेदादिक सत्य शास्त्री में इनका कुछ ॥ 
| भी लब नहीं देखने में आता और युक्ति से भी यह प्रतिमा 
पुछनादक मिथ्या दी है "सेव्ययहागा मे गाता ओर प्रज्ञा १ 
को श्रए हा सकता हैं इस नि मस्त लिखा गया कि राजा और | 
| प्रजा टन श्रपा में प्रबतनहाय न किसा का हान दे ज़ितनी युद्ध ह॒ 
की विद्या यथावत्‌ जाने ओर प्रज्ञा को ज़नाव नाना प्रकार की. 
| प्दाथ सिद्या लथा शिलय खचिद्या का भी राजा श्योर प्रज्ञा सदा ह 
| उसका शत्यस्त प्रकाशर्व्खे युद्ध बिद्या के दो भेदहें एक शस्त्र | 
विद्याद सगी र स््रशस्त्र चचद्या यह कहालीय कि तलथार चंदूक ताप । 
| त्ते ऊऋचो प्रापार झोौर मदन निद्य किकाका रथ! सलू जानना ध्योर 
| चलाना दूसरे के शम्त्रों का निधारण करना शोर अपनी रक्षा 
करनी नतन्‍त शात्र का मारना शरीर अस्त्रविद्या यहकहती है कि । 
| ज्ञो पदाल' के परस्पर मेलन झोर गरणों सहाती हैं जेस! कि ! 
| अग्नेप सच ऐ्स एदाआ का रचन कर कि यायु के स्पश स्त ः 
$ उससे पा गण एह्ाछा तॉचि फिर उस्सको फझने से जो जो परदाथ 





टिक 
२०६ पप्मम्समुलासः | 
उसके समीप होय उसको वद्द सस्व ही कर देता है जैसे दीप । 
ई सलाकाकों घसने से अश्नि उत्पन्न होता है बेसही सब अस्‍्त्र 
$ विद्या ज़ ननी दस प्रकारको श्रार्यावत में पूत्र बहुत पदाथ रचने 
| की उद्नतिथी जैसेकि विशल्या एक ओषधि राज़ा लाग रच लेते | 
थे कैसाही घाव शस्त्रसहों जाय परन्तु उसको घसर्सके खगाया 
| उसी वक्त वह घाव पूर जाय शोर उसमे पीड़ा भी कुछ नहीं | 
| होतीथी तथा विमान श्रर्थात आकाशयान यहुत प्रकारोंके ओर | 
जहाज समुद्र पार जाने के निमिस तथा द्वी।, द्वीपान्तर मं | 
है ज्ञाते और ग्राते थे यद महाभारत तथा बाल्मीकी रामायण । 
$ में लिखी हें श्रायावत्त के राजाओं की आशा और राज्य सब 
दी द्वीवान्‍्तर में था कर्पोक्ति युथिष्छिरादिकों के गाजसूय | 
| तथा अश्वमेध में सब द्वोप द्वोपास्तर के राजा आये थे यह | 
समा श्रोग्ग्राश्वमधिक पव में महाधारत में लिगखों हे जैन | 
| और मुसलमानों ने बहुत से इतिहास नष्ट करदिए इस्स बहुत | 
- बात यथावत्‌ मिलती भी नहीं बड़ बलचान तथा विद्यायान्‌ । 
| इस देश में होते थ इसी देश में मूगोल में विद्या वा श्रानवार | 
सब मनुष्य खोखते थ सब स्त्रियांती श्रायावत्त म विद्यायान | 
होती थीं सो आजकाल आयानत्त देशयात्नोंकी जैसी मूखता | 
और दशा हें ऐसी कोई देशकी न होगी किरभी वेदादिक सत्य | 
| विद्याश्रों को यथावत्‌ पढ़े और पढाये घधर्माचरग और श्रेष्ठ 
है आचार राजा ओर प्रज्ञा की परस्पर प्रीति तथा परस्पर गुण | 
; प्रहण्य करें तभी मनुष्यों को आनस्द होगा अन्यथा नहीं | 
प्रह्यनर्याश्रम ४८, ४७, ४०, ३६, ३०, २५, वंध तक हांगा सब 


स्त्याथप्रक्वारश। बज है. 


विद्याओं का ग्रहण करना वीय का निग्नह जितेन्द्रियता और है 
| यधावत्‌ न्‍्याय का करना पश्षपान छाडक यहा सब खुग्दा क 
| मूल हैं मनुस्ट तिक्रे सप्तम अप्टम और नवम अध्यायों में राजा 
| और प्रज्ञा के धर्म त्रिस्तार से लिखा हू महाभारत श्रौर चेदा- | 
| दिकोमे भी बहुत प्रकार से लिसखो हैं राजा और प्रजञाओंका धर्म 
| जो देखा चाहें सा देग्व ले इसमे ता हमने संक्षप स लिण्टा है 
| इसके शागे इंश्चर झीर चंद छिषय में लिखा ज्ायगा ॥ 
दि श्र मद्॒यानन्द सरस्वतो सवामिकृते 
सत्याथ प्रकाश सुभाषा विरचिते षष्ट: 

समुल्लाम. सपृण: ॥। ६ 
ख्लथ्लश्राप्स्ज्ज 


|... अधेषश्वरवेदनिषयंब्य ख्यास्यामः ॥ हिरएयग भः सममत्त- 
| ताय्रे भूतस्यज्ञातःततिरेक भ्रासीत्‌ सदाधार पृथ्चियी या मुत्तेमा- 
कस्मेद चायहविषाविधम ॥ १॥ श्रग्न नाम ज़ब कुछ जगत | 
| उत्पन्न ही नही सया था तब पक अद्वितेय सशब्िदानन्द स्वढप । 
| नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावदिरण्यगर्भ अर्थात परमेश्वर ही 
| था सो सब मूताका जनक और पति है दूसरा कोई नहीं सोई 
| पर मेप्यर पृथियी से लेके ध्य गे पथनत जग ल्‌्‌ का रचके घाररा ॥ 
| करला भया ससस्‍्मे परकस्मे परमेश्वराय देवायहबिनामप्राण । 
चित्त मनादिको स स्तुति प्रार्थना श्र उपासना .हम लोगरा । 
नित्य करें ॥ १ ॥ पूत्र पक्ष ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से 


सा मापारयारकारलस्ातपर्आन नाभाद लाइक पाक ॥ऋाका था दभतकाातधत रात कर तरताााा वातमा॥ााता५ा <त तक ना तर न कसा अक्ाताभालआ कक तदरकअासता_ा भा क्राजा भा कला (हा तचर ता ्रतककर.. 
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नही हो सक्ती और ईए्यर के मानने का प्रयाज़न भी कुछ नहां 
' क्यों कि हर्दी चूता ओर जल के मिलाने से एक रोरी पदार्थ 
हा जाता है पंस ही पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके पर 
: माण ओर जीव परस्पर मिलने से सब पदार्थों की उस्पत्ति 
है हातो हैं जेस कि मिट्टी जल चाक और दरडादिक सामग्री से 
| कुलाल घरादिक पदार्थो' को रच लेता है इन सर भिन्न पदार्थ 
| की अपेक्षा नदा वस ही जीव ओर पृ शिव्यादिक भूतांस भिश्न 
॥ जीइप्चर उप्लनक मानन का कुछ आवश्यक नहीं स्वभाव ही स्तर | 
है सब जगत्‌ हाता हैं और जगत्‌ नित्य भी हैं कभी इस का नाश 
| नही हाता किर जगत रूप काय का देख के कारग जो ईश्वर 
है उसका अनुमान करते हैं सो व्यर्थ हो गया शऔर प्रत्यक्ष ईश्चर 
| का कोई गुगग नहों है इस्स प्रत्यक्ष नो इश्वर के चिषय मे नहीं 
| बनता जब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं तो उपमान केसे बन सक्रेग! कि 
| इस के तुल्य ईश्वर है ज़ब तीन प्रमाण नहीं घनते तब शब्द 
' प्रमाण कैसा बनेंगा शब्द प्रमाण मनुष्य लोग ऐसे ही परंपरा 
॥ से कहते और सुनते चले आते हैं किसी ने किसी से 
है कहा कि मेंने बन्ध्या का पुत्र सींग वाला देखा ऐसा श्रस्यों 
ह से कहा श्र््यों ने अन्य पुरुर्षा से कहां पेसे ही अस्ध 
| परपरायत्‌ कहते और सुनते चले आते हैं इमस्से ईश्यर 
| की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सक्ती उत्तर पक्ष इंश्यरकी | 
| सिद्धि यथरवत्‌ द्वोती है क्यों कि जो स्वभाष से जगत्‌ की । 
| उत्पत्ति मानेगा उस के मतमे यह दोष झआावेगा जगत सितने 
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| पदार्थ हैं उनके विलक्षगा २ संयोग आ्राकृति तथा गुण और 
| स्वभाव दस्व यड़ते हैं ज़स कि मनुष्य और खःनर श्रामका ओर 
| बबूर का वृक्ष इस्यादिकोम सिलक्षग २ गुग और खाक ते देख | 
$ पदती हैं इन नियमों का कर्ता काई न होगा ता ये नियम कभी 
| न बनगे क्यों कि जड़ पथदों मे तो मिलने था जुदा होने की 
| यथावत्‌ समर्थता नहीं कि उनमे ज्ञान गुण ही नहीं ज्ञा ज्ञान 
गुग बाला होता है वही यथावत्‌ नियम कर सक्ता है श्रन्य नहीं । 
| ज्ञा ज्ञीय है सो ज्ञान नाला तो है परर तु जीव का उतना साम- 
2५ ये ही नहीं इस्स काई पृथिव्यादिय भूत शोर जीव स भिन्न 
| पदार्थ अवश्य है ज्ञा सब जगल्‌ का करता और नियमों का | 
| नियन्ता इंश्वर अचश्य हा किम्तु स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति । 
| ज्ञा मानता हैं उस के मत मे एदाप आवचेग यह प्रथिवी स्व- 
| भाव स जा हाती तो इसका करता झोर नियनता न होता इस | 
| पृथियी से भिन्न दशथ कोश अ्रन्तरिक्ष में दूसरी श्राप से श्राप | 
| पृथियी बन ज्ञाती सा शआ्राज़् तक नहीं बनो इस्स जाना जाता । 
| है कि जीव और सब भूतों से सं शक्तिमान सब जगत्‌ का. 
| कर्ता और नियन्ता परसेश्त्र उसी के ईश्चर कहते हैं दूसरा | 
कीप कि ज़िनसनन परम। णु पृथिब्यादिक भूतो ये रह ये सब मिल क्‍ 
| गए झ्ाथवा इन से बिना मर ले भी हैं जो कहे कि सब मिल 
| गप तोत्रसरेएवादिक हम को प्रत्यक्ष देख पड़ते है इससे यह | 
| बाल मिथ्या होगई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नही मिले | 
| भी हैं तो उनस पुछनो साहिए कि सब क्यों नहीं मिले अथवा 
| पृथक्‌ २ क्‍यों न रहे तथा पक प्रकार के रुप वाले सथ पदार्थ | 
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क्यों नहीं हुए भिन्न २ संयोग ओर रूप के है।ने से सब | 
| ज़गस्‌ का कर्ता ओर नियन्ता अ्रघश्य सिद्ध होता है तीसरा | 
दोष उसके मतमें यह है कि कोई कर्म कर्ता के बिना हैंसा है | 
| था नहीं जा वह कहे कि बना बिको में घासादिक पदार्थ श्राप 
ही से होते हैं उसका कर्ता और नि मिकत्त काई नहीं देख पड़ता | 
| उससे पूछना चाहिए कि पृ थिव्यादिक सब भूत निमित्त हैं । 
| और सब घीज बिना कर्ता और नियस्ता के कभी नहीं बन ह 
सक्ते क्‍यों कि धामके बीज में जैसा परमाणभो का मेलन | 
कर्ता ने किया है बेस ही अंकुर पत्र पुष्य फल काष्ट श्रोर स्थाद | 
देखने में आते हैं उस्स मिश्र ज्ञा कली उसके अवयघवाखःद 
| द्राम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सब पदा था मे परमाणु तो | 
| थे ही हैं फिर रचने घालेके घिमा मिन्नर पहार्थ कैसे होगे इस्स 
ज्ञाना जाता हैं कि सघ जगत का रचने घाला कोई पदार्थ हैं | 
| जो च्यूना, हर्दी श्रीर जल के मिलाने से रोरी होती है उस का | 
प्रेलन करने वाला जय मिलाता है तब ये मिलके री हँती | 
है वे झाप से आप तो नहीं मिलते इससे पह हृष्टाम्त प्रिथ्या हो | 
| गया कुम्दार का जो टृृष्टास्त दिया सोको हा रस्या नी झापने मीख । 
का रकला क्यों कि ईश्वर का तो आप मानते ही नहीं सो ज्ञोव 
| सर्वशक्तिमान नहीं क्यों कि परमाणया दिको का संयाग वां 
वियाग जीख कभी नहीं कर सक्ता ज्ञा जीथ कर सक्ता ता 

चाहता तो सूर्य, चन्द्रादि लोकों को रख लेता सो रख सका 
नहीं इससे जाना जाता हैं कि सब जगल्‌ का क ता और निय- | 
| ता कोई अयश्य है अब जगस्‌ रचा गया है तो निस्य कभी | 
निभा 
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नहीं हो सका क्यों कि जब तक नहांँ रचा था तब तक नहीथा ह 
झौर जा रच॑ने से भया है सो कभी मिट भा जायगा बिना | 
कर्तावाकार के कर्म वा काय नहीं हाता ता यह नाना प्रकार द 
की रखना और इतन! बडा काय जगत्‌ कभी नहाँ हा सक्ता न्‍ 
| दस्स सीन प्रकार ज्ञा अनुमान है सा ईश्वर में यथावत्‌ घटता 
| हैं कि कार गाके बिना काय कभी नहीं हो सक्ता कायस कार ( 
है प्रसप्रय ज्ञालना जाता हे ग्रौर कलताक खिना कम नहीं हाता इस्स द 
| वूधवल शेपचत्‌ श्रोर स्लामास्यता हुए तीन प्रकार का अनुम न | 
ईश्वर को यथायत्‌ सिद्ध करता है इंश्चर के सघशक्तिमत्वद  ! 
यालता और म्यायकारित्यादिक गुण्म ज़्गतू म॑ प्रत्यक्ष दस 
| पड़ते हैं स्थामाखिक गुण और गुणा का नित्य संबंध हाता है | 
| जैसा कि रूप ओर श्रम्नि का सा जैस श्रा्नका रूप दख पड़ता क्‍ 
| है और अप्निनेत्र स नहीं देग्व पहला परन्तु हम लाग ज्ञान स 
| अपन को प्रत्यक्ष देखते हैं क्यों कि अ्ग्ति का बुद्धि स प्रत्यक्ष | 
| हम लोग न देखते सा अग्नि का ले आन और अआग्ति से जितने | 
| व्यवहार हाते हैं उनम प्रवृत्त कझता न हाते इस्स जैसा अग्नि | 
| हम के प्रत्यक्ष हैं गुण और गुग। क शान स बैस परमेश्वर भी । 
| प्रत्यक्ष है जो घर्मास्मा ओर यागो पुरुष होते हैं उनका परमाणु £ 
| झयच ओर परमेश्वर भी यथाचत्‌ प्रत्यक्ष हाते हैं जा काइ इस 
| में संदेह करे सो करके देखले उपसान प्रमाण ता परमश्वर मे 
क्‍ महीं दां सका कया कि परमेश्वर के सरश कह पव। थे नहीं ॥ 
| जिसकी उपमा परमेश्वग्म हा सकी परन्तु परमेश्वर को उपमा | 
| परमेष्रपर ही मे हा स्त को है ऐस्सा जगत में व्यहार देग्वने 
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| आता है कि आप के तुल्य आप हा हाथ बस हम लाग भा 
| कह सक्त हैं कि परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर ही है श्रौर कोई 
| नहीं जब तान प्रमाणों स ईश्वर को सिद्धि हो गई तो 4 > 
है साण भा अवश्य हागा सा शब्द प्रमारा इस प्रकार का लेना ॥ 
| दिव्याहयमू त्त:पुरुष/सबाह्माभ्यन्तराह्मजः: .। श्रप्रमाण'हामनाः 
| शुश्रा ए क्षरात्परतःपर; ॥ २॥ दिव्य नाम सब जगलका प्रकाशक 
| अमूर्सा निराकार श्रोर सदा अशगीर पुरुष नाम सब जगह में | 
है पृण साई बाहर ओर भीतर पक रस झज़कभी जिसका जन्म 
| नहीं हाता ऋगानाम किसी प्रकार की चरष्ठा घालीला नहीं करता. 
॥ अमना नाम राग द्वप संकतयविक्पायिक दायप रहित अक्षर 
ज्ञा ज्ञीव उम्स पर जो प्रकरति उस्स भी परमेश्वर भ्रष्ट और 
| पर है ॥ २॥ नतत्रखूयोंमातिनचान्द्रतारकंनेमायिद्युताभान्तिकु- 
$ ताइयमझिः । तमेयलासतयनुभातिसबंतस्यभासाखव मिदंथि- | 
| भाति ॥ ३ ॥ मन्त्र० उसर परमेश्वरम सूथ, चन्द्र, सार, विजली 
है और अग्ति पकुछ भी प्रकाश नहीं ऋर सत्ता किस्तु सूयदिकों | 
| को परमेश्वर ही प्रकाशते हैं सब जितना ज़गत्‌ है उसके प्रकाश 
| से प्रकाशित होता हैं परमेश्वर का प्रकाशक कोई नहीं ॥ ३॥ | 
| श्रवारिवादाज्वनायूहीता पश्यस्यचश्षः शटणोत्यकणः । स्मथ क्ति- | 
बिश्यंनयत म्यास्तिकसातमाहुरग्य पुरुष पुरागम्‌ ॥ ४ ॥म्न्श्र७ | ॥ 
| परमेश्वर निरंकार हैं परन्तु उसमें शक्तियां समय हैं हाथ परमे- | 
+$ श्यर को नहों हैं परन्तु दाथ की शक्ति ऐसी है कि सब च्रा- | 
| खर की पकड़ के धास रक्‍्खा है तथा पाद नहीं है पररतु सब 
| सबग वाला हे नत्र नहों है परन्तु चराचर छत गधावत 
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| सब काल मे देख रहा हैं कान नहीं हैं परन्तु चराचर | 
| की बात खुतता है मन, बुद्धि चिक्त और अहड्भार ता | 
$ नहीं हैं परन्तु मनन निमश्चय ओर दागराण अपने स्वरूप | 
| का आपहो ज्ञानन बाला हें आर घट सं का ज्ञानता हैं | 
४ परन्तु उसका काई नहां ज्ञान समा कि इतना बड़ा था | 


+क, 
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इस धकार का या इतना स्लामशथ्य उस््र्म ह एस्ा काई नहीं | 
ज्ञान सक्ता उस परमेश्वर की ज्ञानी और शास्त्र स्र्गास्क्ृए 
| पूर्ण ओर सनातन कहते हैं ॥ ४॥ अशबद पस्यशसरूपमब्ययं । 
| तथारसबलबित्यमगन्यवच्चययत । श्रनाहमनस्तमहसःपरंघवंनि- 
| साय्यत॑ प्त्युमुख! सप्रमुख्यन ॥ ५ ॥ मन्ञ वह परमेएचर ग्रशब्द क्‍ 
| अर्थात्‌ कहने और खुनने सात्र सर नहीं जाना ज्ञाता बिना | 
| उसके श्याज्ञापालन विज्ञान प्रीति श्रोर योगाभ्यास के स्पश | 
| रूप रस्त और गरध परमेश्वर में नहीं इब्स परमेश्वर्का | 
॥ शान सहस्मों पुरुषों मे क्रिसी का होता हैं सखका नहीं चह । 
| कैसाह अनादि और श्रन्त जिसका आदि कारण शझअथवा | 
| अन्त कोई नही देख सक्ता क्यों कि उसका मग्ग वा श्रन्त | 
नहीं हैं ता ऋस कोई देख सके परमेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म । 
| झोर पर है जा कोई परमेश्चरको जानता हैं सा जन्मम' रादिक । 
| सब दुःख से छूट परमेश्वरका प्राप्त होता है फिर कभी इस 


को दुःग्व लश मात्र भी नहीं हाता ॥ ५ ॥ समानिधृत्तमलस्यचे- | 
%.. #«५. के दि + ४ विमिशिशनिशिलल:-- अमिनिलील थ्ि कलर 8 एज 
तसलानतिवशिनस्यात्मनियरसुखंभवत्‌ । नशक््यतवणायतु गरा- | 


| तदास्वयंतद्स्तः्करणेनगुद्यते ॥ ६॥ सम० जिस पुरुष का धर्मा- 


| चरण घिद्या ओर समाधि योग से चित्त शुद्ध ह जाता हैं | 
है... राधधााशाााायातनााभाक्रकत्तकातकमााभााकमाननााााभााभााामादालाानानभातकानााभााकभाकाना काका नाना भा का आना काना सन नाक पा पापा 
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है उसका चिस परमेश्वर के ज्ञान में ओर प्राप्ति के योग्य होता 
| है जब समाधि योग मे चित्त और परमेश्चर का याग हीता 
| हे उस वक्त ऐपेसा आनस्द उस्त ज़ीचको होता है कि कहने मे 
| नहीं ग्राता क्‍योंकि वह ज्ोयथ अपने अम्तःकरण अ्रथात बुद्धि 
ही से प्रहण करता है वहां तीसरा कोई नहीं हैं कि जिससे 
कहें कि फिर जागतावस्था कहने में मी नहीं श्राता क्यों कि । 
| वह परमेश्खर उसका आनन्द झोर उस्तकों ज़ानन बाला जीव 
तीनो अद्भधत पदार्थ हैं इस्स वह सत्र श्रानन्द कहने में नहों | 
ग्रता ॥ ६॥ आश्चर्यो पस्यवक्ता कुशल उस्थलब्धा । श्राश्चया5- | 
स्यज्ञाताकुशलानुशिप्ट: ॥ $ ॥ मन्त्र० परमश्चर का खक्ता और 
| प्राप्ति होने वाला दोनों आश्वय पुरुष हैं क्‍यों कि श्राश्थय जो | 
| परमेश्वर उसको जानने चाला भी श्राश्चयही होता है जिसका ! 
| प्रह्मथित्‌ पुरुपो का उपदेश हुग्राहाय श्रीर अपने भी सब प्रका- । 
३ से विद्यायान शुद्ध और योगी तब परमेश्दर का ज्ञान सक्ता | 
| है सा भी थ्ाश्थय हैं अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ स्वेवेदायत्पदमामता- | 
नसम्तितपासिसवागिच्यहदस्ति यर्दिच्छन्ताब्रद्मयय चर न्ति 
तल पदंसंग्रहेंगववीम्यामेतत ॥ ८ ॥ जिस पद अश्रर्वात्‌ । 
परमेश्वर सव वेद अ्भ्याव पुनः पुनः उसी हीका कथन करते | 
| हैं भ्रथात वे परमेश्वर ही का झऋहते हैं ओर उसके बास्तेही है | 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लाग ब्रह्मचयंसे यथायत्‌ 
| चिद्या पढ़ते हैं. कि हम लोग परमेश्यर को जानें उसकी धाप्ति 
| के बिना अनन्त सुख और सब दुःख्ब की निश्ृक्ति नहीं होती | 
यही बात यमराजनसचकता से कहते है कि हे नच्केता जो । 





सत्याथप्रक्राश | २८५ 
| आर काअर्थ है साई परब्रह्म दे ॥ ८ ॥ एकेादेवःसवभूतेषु | 
| गूह:सवव्पापीसव्भूतान्तरात्मा । सर्वाध्यक्षःसवभूताधिबालः 
| सास्ोचेताकेवलोनिपु णश्न ॥ ६॥ मन्त्र एक जो गअ्रद्धितीय 
| परमेश्वर ब्रह्म है सोई सब भूतों में गूद है अर्थात गुप्त कि सब | 
| जगह में प्राप्त है फिर सूढ़ लोग उ की नहीं जानते सब भूता । 
| का अंवरात्म/ कि निकट से भी निकट सब संसार का वही 
| हैं अध्यक्ष नाम स्वासी ओर सब भूतों का निवास स्थान | 
सबसे श्रेष्ठ सबके ऊपर विराजमान सबका साक्षों कि कोई 
है कर्म जीव का उनसे जिता जाना नहीं रहता किल्तु सब ज्ञानत 
है हैं चेतन स्वरूप ओर केवल अध्थात उसमे कुछ भी नहीं पि- 
लता है पक गसत खेतन स्वख्य हा है जैश्रा दूध मे जन मिला 
| रहता हैं वे खा नदां जितने अखिया जन्म, मग्ग हु, शाक | 
| क्षय, तृषा, तमारजा और सरव्गुणादिक जगत कह हैं उनसे ॥ 
| सदा भिन्न हान से परमेश्वर निगुण हैं ओर सह्चिदाननद सथ | 
| शक्तिमत्वदयालन्यायकारित्त श्रोर सवश्नदिक गुणों से | 
| सदालगुण हैं ॥ ६ ॥ नतस्पकायकरणं बविद्यतनतत्समश्च- | 
है भयधिक्यादश्यते । परास्यशक्तिबिवर्धेवश्रयतेस्वाभाबिकी 
| शानवल क्रियास्य १० ॥ मन्त्र परमेश्वर सदा कृत कृत्य है 
है उसका कतठ्य कुछ नहीं कि इसको करनेके बिना हमकी सुख 
है नहीं होगा ऐसा नहीं करना जेसा कि चक्ष के बिना रूप नहीं 
| देग्व सक्ता ऐसा भी परमेश्दर मे नहीं किन्तु विविध शक्ति 
| स्वाभायिक अनन्त सामरथ्य परमेश्वर का सुना जाता है कि । 
झनन्‍्त शान, श्रनत्त बन झोर अनन्त किया परमेश्वर मे स्वा- | 
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भाविक ही है इसम कुछ रून्देह नहा कया कि परमेश्वर के 
तुल्य वा अधिक कोई नहीं ॥ १० ॥ एपलय षुभूतेष॒गूढ़ात्मान- 
है प्रकाशते | दृश्यतेत्वश्रयाबुध्या सूक्मच | सूक्ष्मरांशानः ॥ ११ ॥ 
मन्त्र यह जो परमेश्वर सब भूता स सूक्ष्म व्यापक ओर गुप्त 
हे इससे मूढ ज्ञा विज्ञान और योगाभ्यास ही उनकी बुद्धि मे 
| नहीं प्रकाशित है जितन सूक्ष्मदर्शी यथावत्‌ विद्याच न उनकी 
| श॒द्धि ओर सूक्ष्म जो बुद्धि, विद्या, विज्ञान, यागाभ्यास से 
होता है उस्से परमेश्वरका वे यथावत्‌ जानते हैं अन्यथा | 
$ नहों ॥ ११५॥ तदे तनितन्ने जतितदुरेतद्वं तिके । तदन्‍्तर स्य सब 
| स्थतदुसचस्पास्यवाह्यतः ॥ १५॥ सन्त्र स्ोई परमेश्वर प्राणा 
| दिकाका चएा करता हैं आर श्राप श्रद्नल ही दे वह अधघमत्मा 





और सूढ़ पुरुषा स श्रत्यन्त दूर है ओर ध्र्मात्मा विज्ञान वाले | 
| पुरुषों से अत्यन्त निकट ब्र्थात उनका अ्न्तयात्ती ही है साई 
| ब्रह्म सब॒जगत्‌ के बाहर भीतर और मध्य में पृण हैं ॥ २२५॥ । 
| अन॑जदेकस्मनसो जवीयाननदेचाश्राप्त चनपूव मत । तद्धावतो- 
है न्याननत्यतितिष्ठत्तस्मिन्तपॉमातरिए्यादघाति ॥१३॥ मन्त्र यह 
| ब्रह्म निष्कंग न्घ्थिल है परन्तु मन से भी वेगबात्ना हैं इस ब्रह्म 
| का देव अर्थात्‌ चक्ष रादिक इन्द्रियां प्राप्त नहीं हाती क्‍यों कि 
| इन्द्रिय और सन का यही श्रात्मा है सो श्रात्मा का बाह्य जो | 
| शरार सो उसको कभी नहीं देग्व सक्ता यह शात्पा लो सबको । 
$ दग्व सक्ताही है शरीर मन बग से जन २ ज्ञाता है यहां २ व्या- 
ह बक होने से परपमेश्यर आगे देख पढ़ता हैं सो परमेश्वर जितने | 
| बेस बाले हैं उनका उल्लडुन कर लेता है श्र्थाति परमेश्वर फे | 








र बी मन मल विक लक अल डीजल मल कल मल ली जल जज कलर जज हे 9 
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काई गुण के तुल्य वा अधिक किसी का गुण सामथ्य नहीं 

सो परमेश्वर स्थिर व्यापक और चेतन उसके सत्ता से उसमे | 
| ठहरा भया मातरिश्या अर्थात्‌ माता जा श्राकाश उसमे चलने 
 झरोर रहने बाला जो प्रमाण सा चष्ठटा दिक सब कर्मो का कर्तों । 
है हैं अन्यथा नहीं ॥ १३॥ यस्मिन्सवा णि्॒तूतान्यात्मेचाभूद्धित्ा- ॥ 
|$ नतः | तत्रकामाह:कश्शाहफएकत्वयमनुप्श्यत) ॥ १७ ॥ मन्त्र जिस 
| परमेश्वर के आनन से सब भूत प्राणि मात्र आत्मा के तुल्य हो 
| जाते हैं कि किसी भूतनस नगाग शोर नह प्‌ उसको कभी राग 
है गीर नहां हाते करा कि बह पक्र जा अद्विताय उस परमेश्वर 
। मे स्थिर ज्ञान बाला ज्ञों पुरुष उनका किसी म माह वा किसी | 
| स॒ क्या शोक अथोत उसका कभी माह था शाक हाता ही | 
| नहों ॥ १३॥ चेदाहमतपुरूपमागहान्तमादित्ययणस्तमसः्परस्ता- 
त॑ तमेवलिदित्वातिमस्युवेतिनान्यः पन्थाविद्यतयनाय ॥ १५॥ | 
| मन्त्र ज्ञो ब्रह्म चत पुरुष उसका यह श्रसुमयथ हैं कि प्‌रण सब | 
| से बडा प्रक शस्वरूप आर सबका प्रदाश जन्म मरण सुग्व 
| दुःख और अविद्या जा तम उस्स मिन्‍न उस परमेश्यर का | 
| जानता हूँ सब दुःग्ब स छूट फे परमानन्द उसको जानने से | 
| यथावत प्रात्त «या हूं उसोका जञानके आतमन्यु जा पन्मेश्वर | 
है कि जिसमे जन्‍म मस्णादिक दुश्खों का लशमात्र की नहों अ- | 
| थाॉत मास पद का प्रात होगा है और काई इस्स दिन्न मसाक्ष ! 
| क्ामाग नहा ॥ १" ॥ सत पयंगारछुक्रमकायमब्रगामस्ना चिर छ्लं- | 
| शुद्ध 'प परटिद्धप । के विमनीषी परिभूसस्वयमूथा तथ्यतोा धोनव्य- | 
ह लेध रत ध्य ते ४ लगतास्य: ॥ १६३ सन्‍्त्र सो पर्मेश्चर सब | 
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| पदार्थों में एक रस अद्वितीय पूण है सब जगत्‌ कर्ता स्थूल | 
| सूक्ष्य ओर अकाय श्रर्थात जागृत और सुषप्ति इन तीन शरीर | 
| रहित शुद्ध निर्मल सबब दोप रहित जिसको पाप का लेशमात्र | 
| भी सम्बन्ध नहीं सवश् सब विद्वान ब्रनन्त जिसका चिचार | 
| शोर ज्ञान सवके ऊपर विराजमान स्वयंभू नाम जिसकी कनी | 
उत्पत्ति न होय आप से आपही सदा सनातन होवये जिन्‍नवद 
| रूप सयज्ञ विद्या का हिरएय गर्भादिक शाश्वत नाम निरन्तर | 
| प्रजाओं को अर्थों का अर्थात वेदों का यथाखत उपदेश किया | 
| है उल एरमें की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी. 
| चाहिये इतना संक्षेप स संहिता ओर ब्राह्मणोके मन्‍्त्रों से शब्द | 
| प्रमाण लिख दिया सा ज्ञान लेना पूथपक्ष परमेश्वर | 
| गागाद ता विश्क्त सा उदास्यान जा रागी हागा ता दुर्म्व ! 
| वा श्रसमर्थ होगा सदा हो बिरक्त होगा तो कुछ भी न | 
| करंगा और संस्सार का घारणशुभी न होगा ओर जा उदासीन 
होगा तो अपने स्वरूवस्थ साक्षीयत्‌ रहेगा अ्रथात बद्ध जा । 
| ईश्वर होगा तो कभी रच सकेगा नहीं मुक्त हागा तो जगत | 
| को ही रखेगा नहीं हस्से ईश्यरकी सिद्धि नहीं होती उत्तर पर- 
| मेश्वर रागी नहीं क्यों कि आयने से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है | 
| कि जिसमे राग करे अपने स्वरूप में झपना राग कभी नहीं | 
$ बनता सर्वव्यापी के हाने से श्रप्राप्त पदार्थ ईश्वर को कोई 
| नहीं तथा सवशक्तिमान्‌ के होने स भी राग ईश्वर मे नहीं बन 
| सकता किक भी देश्वर नहीं क्योंकि पहिले जो बद्ध द्वाता है | 
| साई बन्घत के कूटने से विरक्त कद्दाताहै सो ईएवर का बन्धन | 
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| तीनों कालमें भी नहीं मया फिर उसको विरक्त कैसे कद सक॑ | 
उदा सीन भी यह दह्वाता है कि पहिले बन्धनम होय पीछे ज्ञान के | क्‍ 
| हाने से उदासीन हो जाय ऐसाईश्वर नहीं ईश्वर की श्रचिन्टय | 
| शक्ति है कि सबम रहे ओर किसे का भी लेशमात्र संग दोष | 
| न लगे इश्से ऐसी शंका जीव के बीच में घट सकती है इश्चर 
| में नहीं पू्े पक्ष जितने पदार्थ हैं व सब सनन्‍्देह युक्त ही हें 

| निश्चय यथावत्र एक का भी नहों होता उत्तर आपने यह बाल | 
| कही सो निश्चित है वा नहीं जो कहीं कि निश्चित हे तो. सब 

| पदार्थ सन्देंह युक्त नहींभये आपको बत निश्चित होने से श्रोर | 
जो श्राप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं खो आप की | 
| बाल का प्रमाण ही नहीं हुआ क्या कि लक्षसाप्रमाणाम्यां पदा- 
| थसिद्धि; । लक्षण ओर प्रमाणों के बिना किसी प्रदाथ की | 
| निश्चित सिद्धि नहीं हाती आपने सब पदार्थों म रून्देह लि | 
| कहा सो किस प्रमाण स उसको सिद्धि होती है किसी | 

प्रमाण से सन्रेह का आप सिद्ध किया चाहोंगे ता उस 

| प्रमाण में भी आपका निश्चय नहीं हागा क्यों कि अप | 
| सब पदाथों का सन्देंहर युरू कह चुके हैं इससे आपका | 
| सनन्‍्देद ही सनन्‍देह नए हा गया फिर शाप किसी व्यथ- | 
हार में प्रबस न हा सकागे जेसे कि गमन भाज़न, छादस 
| देखना खुनना इत्यादि कभी सनन्‍्देंह युक्त होने से प्रवृत्ति भी | 


ल 
कै कै 


०६,, १. 


| इनमें न हानी चाहिय प्रवृत्ति ताझाप करते ही हैं इससे आपन | 
जो कहा कि सब व्यवहार ओर सब पदाथ सन्देह युक्त हां हैं 


| यह बात झाप की मिथ्या हो गई इससे क्या आया कि लक्षण £ 


श्८ 
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है ओर प्रमाण से जा निश्चित पदाथ हाता हैं उसका निश्चित 
« ही। मानना चाहिय इसम सनन्‍्दृह करना व्यथ ही है सतरो प्रत्य- | 
क्षादिक प्रमाणी स इश्वर की यथावत्‌ सिद्धि हाती ही है उस 
| को मानना चाहिये प्रश्न पृथ्वी, जल, शरिन वायु, इन चारा | 


| के मज़्न से चेतन भा उसम हाता है जब वे पृथक २ हा | 
| जाते हैं तब सब कला बिगड़ जातो है फिर उसमे कुछ नहों | 

रहता इस्स जगस्‌ का रखने वाला काई नहीं आप से अआपही | 
ज़गत्‌ आर जीव हाता है उत्तर आप भी इन चारा का मिला 
के जीव ओर जीव के ज्ञितन गुण उनका देखला देंचें सा कभी | 
वहीं देख पड़ गे क्योंकि पहिल ही स सब स्थूल भूतों मे सथ | 
| खूश्म भूत मिले रहे है फिर उनमे ज्ञानादिक गुण क्‍यों नहीं 
| देख पड़ते इस्स जीव परदाथ इन मूर्ता से रिन्न ही है जिरूके ये | 
शुण हैं॥ इच्छाद्वपष्रय रन्सुखद॒:रूज्ञानाग्यास्मनोल्डिम ॥ | 
| यह गोतम मुनि कः सूत्र है इस्यका यह अशभिप्राय है कि इच्छा 
किसी प्रकार का ज्ाहना जिसके गुणों को ज्ञानता है उस को । 


० 


| प्राप्ति की साइना करता है जिसमे दोषों का जानता हैं उसमे | 
| द्वप अधथात चाहना नहीं करता प्रयन्न नाता प्रकार की शिठप- । 
ह चिद्याख पदाथाकऋा रचना शगार तथा सारका उठाना इससका ना भ 

| धयत्न हैं सु नाम श्रनुकूल का चाहना और जानना दु:ख प्रतिकूल | 
| का जानना ओर छाडनकी इच्छा करना ज्ञान जैसा जा पदाथं है | 
| उसका तत्व पयन्त यथा यत्‌ खियेक करना दसकानाम जीव है ये 
| गुगा पृथव्यादिक जड़ाक नहा किन्तु जीव ही के हैं लिंग शरीर 
बुद्धि ज्िसस जीव निश्चय ऋरता हे बुद्धिरुपल ब्धित निम्ित्य- 
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पॉन्तरम । यह गोतम जो का सूत्र है बुद्धि उपलब्धि और | 
ज्ञात ये तीनों नाम एक ही पदोर्थ के हैं मन जिससे पक 
१ पदाथ की विचारक दूसरे का विचार करनाएेै ॥ युगपज्जाना द 
| जुत्प्तिमनसालिंगम्‌। यह गौत# जिससे एक पदार्थ ही | 
| को एक काल में ग्रहग ऋरता हैँ पक को ग्रहण करके 
| दुसर का दूसर काल मे प्रदण करता हैं एक काल मे दीना का | 


॥ नहीं इसका नाम मन जिक्ष जिस्सकि ज्ञीव पूर्वापरका स्मरण | 
| करता है ज्ञा कि पहिले देखा आर खुना था इसका नाम चित्त | 
| दे श्रहद्डाग जिससे श्रसिमान जीव करता है ये चार मिल के | 
| अन्त-कररण कहाता हैं इस्स जीद भीतर मनो राउएण करता है | 
| ये चारो पक हो हैं परन्तु व्यापार भेद स चार भिन्न २ नाक हैं 
वाह्यकर ग जिससे किबाहर जीव व्यापार करता शथ्रात्र जिस्ते | 
| शबर खुनाताहे त्वच्चा जिससे स्पश ज्ञानतादे नन्न जिस्स रूपको | 
| जानताओँ जिद्ढा जिम्स ग्स्य का ज्ञानताहें नास्विका जिम्स गन्ध 
| का ज्ञानता हैं ये पांच ज्ञान इन्द्रियां है इनसजीच वांह्य पदार्थों । 
को जानता है चौक जिस्स शब्द बालता हे पाद ज्षिस्स गमन | 
| करता है हम्त जिससे ग्रहण करता हे वायु जिससे मत्त कं । 
ह सथारा करता ते लिंग ज़िससरत स््‌ज श्रीर यपबय सागा करता हे 
| येयांच कम रिद्रिपर्े इनसे जोववाह्यकम करता हैं प्राय जिससे | 
| ऊद्ध चेण्टा करता है अवान तिस्सअधासेंए्ाा करता हैं व्यान 
| जिम्स सब सन्धियों में चेण्टो करता है. उदान जिससे जल 
59 और अश्न को कट से भीतर झ्राकपषंणा कर लेता हैं समान | 
| जिम्से नाभिद्वार सख रसोकोी सघ शरीर में प्राप्त कर देता है ! 
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| ये पांच मुख्य प्राण कहाते हैं नाग जिस्स डकार लेता हैं कूर्म 

| जिस्स नेत्र का बालता ओर मून्दताएँ कृृकल जिस्स छाकता 

है दवदत्त जिस्स जम्भाई लता है घनऊत्तय जिम्स शरीर को 

$ पुष्टि करता है झोर मरे पीछे शरोर का नहों छाड़ता जा कि 
मुरदेका फुलाता हैं ये पांच उपप्राणाह ये दश पक्र ही हैं परन्तु 

जूिय | भेर सत्र हश नाम सअंयलतह मई ज3छ लत्य मित्त का लगे शार [7 
ऋहाता है काई रपप्राण कोनह तगानता उसके मत २६ होते । 

हैं और बाई पांच सक्ष्म भूत जा कि प्रमाण रू पहेँ आर पूर्वा- 
क सार भद अन्तःरूण के इन नव तत्ता को लिग शागोर 

ऋटहाता हैं इस लिंग शगर में ज़ोश्रधिप्ठतला कसा और भाक्ता 

$ उलका आंच कहने है जो कि पक ऋाल मे सब बुध्य।दिका के 

किये ऋमों का अनुसतव ऋरता £# खतन म्बरूप हैं उसका नाप 

है जीव हैं उसका अधिकठयाख्या सुक्तिक प्रकणम किई जायगा 

| सा जीत भिन्न पदाथ ही है सात के मिलान से जीवके गुण 

है बोर जीव कभी नहों उत्पन्न हाला इससे यह बात कही था | 

| कि सारा के पिलने से जीव भी हासा है. यह बात खजिदत 

है हो गई प्रश्न ईएचर., स्मयज्ञ और जिकालदर्शों हैं जसा ईश्वर ने 

| अ्रपन ज्ञान स नश्वित किया हैं बेस ही जीव पाप खा पुरय 

| करेगा फिर जीतकष दण्ड क्या होता हे क्योंकि उससे अन्यथा 
जीत कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जाय करगा तो ईश्चर 

| का सवेकशान नष्ट हो ज़ायगा इससे जैसा ईश्यर ने पहिले 

| ही निश्चय कर रक्‍खो है वैसा जीव करताह ईएयर जानता भी 

हैं फिर आपसे उसका निवृत्त क्यों नहीं कर देता जो निवृत्त 

लक कक कक लि डक जज से लक कक कस 
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| नहीं कर देता तो दण्ड क्यों देता है उत्तर ईश्वर है श्रत्यन्त ॥ 
| दयालु जब जीवों की ईश्वर ने रखा तब बिचार करके स्मजकों ह 
| मयत्रन्त्र ही रस दिये क्योकि परसन्त्र के रखने से किसी का है 
ह कभी खुख््र नहीं हाता जेसे कि काईअ नी इच्छा से मरण तक है 
| एक स्थाल मे रहता है तासोी इसम उसको कुछ दुश्म्य नहों [ 
| मालम हो ता उसका जा काई पक घढ़ी भर॒पराधीन बेठाय ह. 
गक्वे ता बचा उसको दःख होता है इससे परमेश्वर ने सब है 
ह जाय स्थतन्त् रकात्र हैं ज्ञा चाहता ना परतन्त्र भी रस स्क्ता 
पा न्‍तु परमेश्वर खड़ा दयाल और ऊपालागरटे इस्ससब स्व- 
न्ज श्करते ? परनवय आजा रंधदरर के कि ज्ञानसा कम करे - 
| 5+ बढ़ चैंसा फल भागगा सा आज्ञा उसकी सत्य हा है इस्ल | 
क्या आया कि कप्ता के करने आर पुरुयों के फल भांगन में | 
जीव म्वतन्त्र ह औरपापा के फल भागनम पराधीन हैं जीव 
| कमी के करने वाले आर भागने वाले हैं जैसाजीय कम करेंगा । 
| बेंसा ही ईश्वर ने ज्ञान से निश्चय पहिलही किया है श्रोर भा- | 
| क्ता वही हे अकाल ज्ञान मे इश्यर स्वन्तत्न और श्रपन कर्मों” 
| के करन में तथा भागने में जीव स्वतन्त्र हैं प्रश्न जीवका निज 
| स्वरूपक्या ॥उत्तर विशिष्टस्य जीवत्चमर बयव्य निरेकास्याम । 
| यह कपिलमुनि जी का खूचहे इसका यह श्रसिप्राय है कि जैसा । 
| श्रयना मिट्टी से बनता है परन्तु शुद्ध के होने से ज्ञो उसके । 
| सामने पदाथ हागा सो उसमेयथ/!वत्‌ देख पड़गा श्रथवा । 
लोहे का श्रग्नि में रखने से शअ्रग्न के गुग वाला होता है । 
उन दोनों में प्रतिब्षिम्य खा अगरन भिन्न हैं क्योंकि उन 
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हक सं प्रथक्‌ भो वे देख पड़ते हैं श्रोर हं। भी जाते हैं इस्से 
है दपया और लोहे से वपतिरिक्त हैं श्रर्थात्‌ जुटे हैं और जो केघल 
है जुरे हात तो उनके गुग दपण और लोहे से न हाते इससे उनमे । 

है अन्चय भी उन का देख पढ़ना है वेस ही लिंग शरीर जो है 
है उसका अधिएराता हे सगाई जांच है दपण के लुल्य अन्त/्करण | 
शद्ध # स्थल देह बाहर का है ओर जिस में गाढ़ निद्रा होती । 
है है सत्य रता और ततागुण विलके प्रकरति ऋहाती हैं जिस हा | 
साम भ्रव्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी है चह कारण श- | 
है रोर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के हान स एक 
ही दोनों के बीचम मध्यस्थ लिंग शरीर है चेतन एक जीव और । 
दूसरा परमेश्वर हो है ताखरा कोई नहीं सो परमेश्वर है विभु- | 
| द्यायक सत्र पक्र रस जहां २लिंग शरीर विशिष्ट जीव रहता | 
हैं है वहां २ परमेश्यर ही पूण है सो लिंग शरीर में उसका स्तरा- । 
है मान्य प्रकाश है और विशेष प्रकाश चेतन हो का जीव है जैसे | 
' है दर्षण में सूथं का विशेष प्रकाश होता हैं सा परमेश्चरका सवा 
/संयाग रहता है बियाग कर्भी नहीं इस्स परमेश्वर के |अन्यय_] 
| दाने से वह चेतन नहों;हैं चह जीव कहलाता, हैं ओर लिंग देह।| 
॥ से,परमेश्वर भिन्न कहने से पृथक भी हैं क्यों कि लिंग शरोरदते 
| से युक्त जीव स्वर्ग नक जन्म और मरण इत्यादिकों में भ्रमण! 
ब्विकरता | दे परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ श्रमरणाई नहीं | 
॥ करते हैं और उसके गुण दोषोक भोग वा संगी कभी नहीं होतेही 
| हैं कारण शरीर के ज्ञान लोभ और क्रोधादिक गुण भी जीव 
| में झाते हैं और स्थूल शरीर के शीतोष्णक्षत्रा तृपादिक ग्रुण| 
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भी जीव में श्ाते हैं क्यो कि दानों शरीर के मध्यस्थवर्तों जीव | 
हैं इससे दोनों शाररों के गुण का भी संग ज्ञीव कर्ता हैं इसका | 


स्पष्ट अस्य व्याख्यान मुक्ति और बन्‍्धके विपयमे किया जायगा 
| प्रक्ष इतर ठयापक नहीं हा सक्ता कप कि ज़ितन परमाण्या- | 
। दिक पदार्थ है वे जहां रहते हैं उतने अवकाश का ग्रहण श्रवश्य । 
ह करते हैं किर उसी भय काश मे दूसरे वरमाणु वा ईश्वर को क्‍ 
॥ स्थिति कभी नहीं हा सक्ती श्रोर उसके बाच मे अन्य पदार्थ 
भी रहें ता वह परमाण हां नहीं क्यों कि बहुत पदार्थों संयाग 


बिना संधिवापाल उसमे नहीं हा सका सब वियाग की अ- 


ः | नतावस्था जो है उतर को परमाण कहते हैं कि फिर जिस का | 


| बिभाग हीं सफ उसर इश्यर व्यापक हद कया कि परमाण से '। 
| भी सूक्ष्य है जेस त्रिसरण के आग संयोग सा वियाग बुद्धि । 


| से हम लोग जानते और कहते हैं खेसे ही परमाण का खियांग | 


| भी बुद्धि से कर खक्त हैँ ओर ईश्वर की बिभुता भी ज्ञान स 
| ज्ञान सकते है क्यों कि परमेश्वर बिभु न होते ता परमाणु को | 


रचन संयोग वियाग झोर घारण भी न कर सकते किर पर- ! 


| माणु का धारण भी कंसे होता जैसे पुष्प में गन्ध दूध में घृत 





| घत से स्वाद भोर गन्ध और उन सब पदार्थों में आकाश | 

| नाम पाल ये सब दयापक हैं उन २ पदार्थोंम बसे परमेश्वर भी । 
; परमाण श्रोर प्रकृत्यादिक तत्वों में व्यापक ही है अश्न श्रच्छा 

| ईश्वर सिद्ध ओर व्यापक्र भी हो परन्तु उसका उपासना प्रा- | 
| थना और रुतुसि करनी आवश्यक नहीं क्यों कि कोई व्यवहार ॥॥ 
| ईश्वरके सम्वस्थका प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ता इससे ईश्वर अ्रपमी | 
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' इेश्चरता में रहे और हम जीव लोग अपनी जीचता मे रहें उत्तर 
| देशवर की उपासना धार्थना शोर स्तृति श्रवश्य सब जीपों का | 
हैं करनी चाहिए जैसे कि काई किसी का उपकार $१रै उसका 
| प्रस्युगकार उसके अवश्य करना चाहिए जा प्रस्युपकार नहीं | 
ह करता सो अवश्य कृतघ होता है क्‍यों कि उसने उसके साथ 
है भलाई किया ओर उसने उसके साथ बुराई की जेसा उसने सुस्त | 
है दिया था फिर उसने उसका खुम्व कुछ नहीं दिया या उस्तन ह 
| घिराध ही करलिया इस्स वह पुरुष कृतप्न होता हैं जैसे माता | 
| विसा और कोई स्वामी जिसका पालन करते हैं वे कबल अपने । 
है उपकार के हेतु कत हैं कि यह भी सेरा पालन समर्थ हा के | 
है करेगा ज़ब यह पुत्र वा भृत्य यथावत पालन नहीं करता संसार 
| में सउज़न लोग उस का कृतघ्ा कहते हैं. जो माता और पिता । 
अथवा स्वामी उनका पालन करते हैं जिन पदार्थोासे वे घृत जल | 
| पुृथियों ओर अश्लादिक सब परमेश्वर के रचे हैं जा जिस का | 
| रचता है वही उसका माता पिता और मुख्य स्वामी होता है | 
उन पवार्था' से अपना खा पुत्रादिकों का पालन ये करते हैं। 
| जैसे किसी ने अपने भत्य से कहा कि तू' इसकी सेवा कर था | 
| मेरे इस पदार्थ को लेके उसको देशा ज़ब वह सचा या पदाथ 
| को प्राप्ति होये सब पदाथ दाता स्घामीके ऊपर यह प्रीति करै या । 
| भरयके किन्तु पदार्थदाता स्वामी हीस प्रीसि करेगा भत्यस नहीं | 
है किपस जिसका पदार्थ हाथे उसी से प्रीस करना चाहिये जैसे | 
| युद्ध में जय या पराजय राज्य की प्राप्ति अथवा हानि राजा 
| की होतीहे भत्यों की नहीं बसेही परमेश्वर का जगत्‌ हैं ज़गत्‌ 
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| में जितन पदार्थ हैं उनका स्वामी परमेश्यर शीहे इस्स परमेश्वर | 
की अत्यन्त प्रीनि से स्तुति प्रार्थना ओर उपासना अ्रवश्य | 
| करनी साहिये झग्य विी की नहीं संचा ता माता पिता और | 
| विद्या का देन चाला श्रेष्ठ ओर सुपात्र की सी करनी चाहिये | 
| श्रीर जा ईश्वर की उपासना न करेगा वह कृतन्ध हो जायगा | 
| क्योंकि ईशयर ने हम लोगों पर अनक उपकार ज़िये हैं जिसने | 
| जगत्‌ में पदार्थ रचे हैं थे सब जीयो के सुख के हेतु रखे हैं 
| और जीवो का स्थतन्त्र कर्म करने में र्ग्व दिये हैं इसमे यह | 
| यहज्ञुव द का प्रमाग है ॥ कुबन्नेवहकम शशि जिज्ञीविषच्छत क्ष- 
| सम्राः। परबत्वयिनाव्यथेताइस्तिनकर्मलिप्यतेनर ॥ इसका 
| यह अभियाय है कि जाय स्थतन्त्र आपहा आप कमर करता हैं 
| सा इस्र संसार मे श्रावही श्राप कर्म कर्ता हुश्ला ॥ १०० सो 
; बच तक ज्ञीन की इच्छा करे परन्तु अधम कभी न करे सदा | 
धर्म ही करे जाजीव बहेगा कि मरना मुककाग्रवश्य हैं इसमें । 
| पाय की ने करता चाहिये ऐस ज्ञो जीव विचार से कर्म करेगा | 
| सा पापा में लिप्त कभीन होगा | यन्मनस्साध्याय तितद्वा चावद - | 
| तियदाचाचदतितत्कमणाकराति यस्क मणाकरोलितदमिसंपद्य- | 
| ते॥ इस श्र ति का श्र पहिलकर दिया हैं परन्तु इसका यहीं £ 
अ्रभिप्राय है कि जो जैसा कर्मकर चहयसा ही फल पाये ऐस॑! | 
| ईश्वर को श्राशा है॥ यथतु' लिड्डन्यूतवःस्वयमेवतु पयये । 
| स्थवाप्रिस्थान्यसिपद्चन्त तथा कर्माणदेहिन:॥ यह मन का । 
| एलोक है इसका यहश्नमिप्राय है किजेस खसन्‍तादिक ऋतुओशों | 
| के लिंग अर्थात्‌ शीताष्णादिक ऋतुओंमे प्राप्त होतेहं बेसलक 
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| ज्ञीव अपने २ किए कर्मो को प्राप्त होते हैं? ॥ जो पुरुष 
| ईश्वर की उपासना न करेगा वहमहाकृतधा होगा इस में कुछ ॥। 
| सन्देह नहीं प्रश्न जीव जब विद्यादविक शुद्ध गुण श्र योगा- 
| भयास से अशिमादिक सिद्धि याख्ा होता है उसी को ईश्वर 
| मानना चाहिये उससे भिन्न स्वतन्त्र ईशए्यर मानने का कुछ 
| प्रयोजन नहीं वही सिद्ध ज़गत्‌ की उत्पत्ति स्थिति धारण शोर 
है प्रलय करेगा इमस्स सनातन ईश्वर काई नहीं किन्तु साधनों | 
| से इंश्वर वहुत हा ज्ञात हैं उत्तर इनस पूछना चाहिये कि ज़ब | 
| जाव जीव का शरार इन्द्रियां और पृथिव्यादिक तत्वों को 
ई कोई रचेगा तब तो विद्यादिक गुण ओर योगाभ्यास से कोई | 
| जीव सिद्ध हो गा जाचे ऐसा कहें कि जन्म ही स काई सिद्ध 
+ हो ज्ञायगा सो उनके कही साधनों से सिद्ध दोसी हैं यह लात | 
| मिथ्या हो जञायगी और बिना साधनों के सिद्ध होथे ता सब | 
| जाब सिद्ध क्‍यों नहीं होते इससे यह बात उनकी मिथ्या होगी | 
| सदा सनातन सिद्ध सब ऐश्वय बाला साधनोंस बिना स्वतः | 
| प्रकाश स्वरूप ईश्वरदें इसमे कुछ सन्देद नहों प्रश्न जाच कर्म । 
| करते हैं श्रोर ईश्वर कराताहँ क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बिना 
| एक पत्ता भो नहीं चलसकता इससे ईश्वर के सहाय से जाब |. 
कर्मों को करता है ग्रपस आप कुछ करने को समथथे नहों | 
उत्तर ज्ञीव आप हो आंप स्वतन्त्र कर्मों का करता है इश्चर | 
ह कुछ नहों कराता क्योंकि जो ईश्वर कराते तो जीव कमी पाप 
नहीं करता सा ओब पुण्य और पाप करता ही है. 
| इससे इईए्यर नहीं करता ओर जो ईश्शर करता ता ज्ोीब से 
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| ईएचर को अधिक पाप होता जैस पक मनुष्य खारी करता है 
| और दूसरा कराता है इसमे करने चालेस कराने बालेकों पाप | 
| अधिक होता है क्योंकि यह प्रेरणा उसको नहीं करता तो वह ह 
| सोरी कभी न करता सा एक प्रेरणा करनयाला अनेक मनुष्यों 
| को चार बना देता इससे उसको अधिक पाप होता है इस्ट चा- 
| सते ईश्वर कभी नहीं करता और ज्ञा ईश्वर कराना तो | 
| जीव काठ की पुतली की नांई 'होता जैसे उसको नच्याव 
| वैसा नाले फिर भी यही परतन्त्रा मे जा दोषण का साई 
| ग्राजाता इससे इश्चर सब ज़गत्‌ का करने वाला होता | 
| हैं परततु जीवों के कर्मों को करने वा कराने वाला नहीं 
| प्रश्ष जे ईश्वर ज़ीयाों का न रचता तो जीव क्‍यों पाप 
| करते और दुश््य भी क्यों भोगते जैसे किसी ने कझ ख्वादा 
॥ उसमें कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है ज्ञों वह कंशा न 
| खोदता तो कोई न गिरता बेसे ईश्वर जीवों का न रचता तो | 
| ज्ञीव क्‍यों पाप करने उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि जो | 
| कोई राजा भज्यों को रखता है और पुत्रों को मनुष्य उत्पादन | 
ह करता हैं या गुरू शिष्यों की शिक्षा करता है सो सब इस्पी । 
| बास्ते करते हैं कि सब धर्म की रक्षा और धर्माचरण करें पाप 
| करने का अभिप्राय इनका नहीं और जैसे बालक वा अुत्यके | 
| हाथ में लकड़ी शिक्षा वा शर्त्र देते है सो अपने शरीशकी ओझोर 
है स्व मी की आज्ञा तथा धर्म की रक्षा के बाघते देते 
है रे ऐसा श्भिप्राय उनका नही ही कि उनसे 
| श्राप आपने ही को मार के मर जाय वेंसे ही परमेश्यर मे | 
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| जीच रखे हैं सो केवल धर्माचरण शोर मुकक्‍त्यादिक सुख के | 
| वास्ते ग्चे है और जा जीव पाप करता है सा अपनों सूखता | 
है हीस करता हे वैसा ही दुःख भोगता हैं हस्तादिक जीया के | 
| वसस्‍्त इन्द्रिय रखी हें सा फेचल जीयवा के व्यवहार सिद्ध हाये । 
ओर उनसे खब सुख कार्योको फर्रे इनमे से काई अयन हाथस 
अपनी आंग्व निकाल लेता हे वा अपना साला काट देंता हैं | 

| सा केवल श्रवनों मूढ़ता से करता है माता वितादिकोंका चसा | 
| ग्रमिध्राय नहीं इससे यह प्रश्न भ्रच्छा नहीं प्रक्ष ईश्वर स्तच £ 
. | शक्तिमानहे खा नहीं 3त्तरसबंशक्तिमानहे प्रश्षत्ों सवशक्तिमान । 
हाय ता ब्ाना नाश भी ईइचर कर सक्ता £ खा नहाीं उत्तर ! 
इंप्तर अखिनाशी पदार्थ है अत्यन्त सूक्ष्म ज़्सका किसी प्र- 
कार या शस्त्र सं नाश नही है| खक्ता क्यों कि जिस पदार्थ का । 
| रूप ओर स्पश हायें उसा का श्रम, जल, वायु श्रथवा शब्त्रो 
से नाश हो सक्ता है श्रन्यथा नहीं नाश शब्द का यह श्रर्थ हे | 
है कि भअ्रदशन अथवा झारतण में मिल ज्ञाना सा पर्मश्चर को- ; 
है ई इन्दिय से दश्य नहीं कि किर अद्शन उसकी हाय और | 
है इसका कोई कारगा भी नहीं जिसमे ईश्वर मिठ ज्ञाय इस्स | 
ईश्घर के नाश की शंक्रा कनो भी अ्रनुलिति है और देश्चर | 
| सवशक्तिमान है परम्तु उसकी शक्ति न्‍्याय युक्त ही £ैं श्रन्याय | 
| थुक्त नहीं इस्से इंए्चर सदा न्याय ही करता हैं कि अश्रिना- | 
| शी पदाथ को अबिनाशी ज्ञानता है श्रीर उसके नाश की | 
| इच्छा नहों करता और जा विनाश वाला पदार्थ हैं उसका । 
| नाश न होथे ऐेस भी इच्छा नहीं करता क्‍यों कि ईश्यर का | 


सत्याथेव्रक्ाश । .. ३०१ | 
ज्ञान निश्र मे है ज्ञो जला पदाथ है उसका बसा जानता ओर 
बैंसा ही करता हैं प्रश्न ज्ञो ईश्चर दयालु है तो न्‍्यायकारी नहें। 
| ओर जो न्यायकारी है ता दयालु नहीं क्यों कि स्याय उसका | 
नामदे क्रिथपम करना ओरपश्पालका छोडना इस्स कया आया | 
| कि दरा ह दने के याग्य को दणड देंना ओर अदरढ का कभी 
दर ड न देना सा जा दयात्यु हागा स्वाता कभी दरड नदें | 
| सकेगा कया कि दया नाम हैँ करूणा ओर कृपा का सा सदा 
| अन्य के सुख और उपकार में रहेगा इम्से ईश्वर का दयालु | 
| माना ता न्‍्यायकारों मस माना उत्तर न्थायकारों का ता | 
| बहुत म्थानों में श्र्थ करदिया हैं ओर दयालु का ना परन्तु | 
| स्याय और दयालु इन दाना का धाड़ा खा भेद है. दण्ड का 
जा देना आर जीया का स्वतन्त्रका रखना ओर सब परदथ | 
वुद्धघादिका का देना सवश्ष सब पदाथ का जिसमे यथार्थ 
| पदाथ ।बचद्या है. उस वेद शार्त्र का प्रकाश करना यह बड़ी 
| इश्चर की दया हैं कि जा जैसा कर्म करें वह चेसा फल पावे 
| अर्थात यथाच्रत ज्ञा दण्ड का देना हैं सो उसके झार :स्स | 
| भिन्न सच्र जीवों के ऊपर ईश्वर दया करताई कि काई न पाप 
| करे शरीर न दुःखपाये जैस राज दण्ड है सोकेवल सथमनुष्योंके | 
ऊपर दया का प्रकाश हा है क्यों कि राजा का यह ब्रमिप्राय | 
| हाता ह छि कोई अतथ में प्रवृत्तन हाव जो हम दर न | 
| दंगे तो सब मनुष्य अ्रधर्म में प्रवृत्त हो जांयगे इससे अपरा- | 
| थी पुरुष के ऊपर श्रत्यस्त कठिन दण्ड देताहै कि सब मनुष्य | 
| भय मान होने से अ्रधरर्म में प्रवृत्त न होवें बेसा ही ईश्वर की 
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सब जीवा के ऊपर दया है कि पक्र को दुःखों देख के अ्रन्य । 
पुरुष पाप में प्रवृत्त न होवे ओर फिर जीव का यहां तक । 
अधिकार दिया है कि अ्रणिमादिक सिद्धितज्रिकाल दर्शन और / 
आप जीव ईश्चर संयोग से भ्रनन्‍त सुख को पा सक्ता है कि | 
कभो जिसको फिर दुःख न होवे इस्स ईश्वर न्यायकारोी शोर | 
| दयालु है इसमे कुछ विरोध नहीं प्रश्न ईश्वर सर्व शक्तिमान | 
| और न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये कि 
| ज़ितने जीव हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पश्चयात क्रिसीका 
| भी नहीं किया और जेसी वपबसूथा स्याय से यथायोग्य क- । 
| रती चाहिए बसी ही किया हैं इस्स ईश्वर न्‍्यायकारी हैं। 
| ज़गतमसूख्य , चन्द्र पृथिव्पादिक भूत चृक्षादिक, स्थाचर ओर | 
क्‍ मनुष्या द्कि चर इनका ग्चन हम लोग देग्व के तथा धारणा 
| और प्रलय को देख के आश्चय अनन्त ईश्वर की शक्ति का नि- | 
| ध्थित्र जानते हैं क्योंकि सर्व शक्तिमान जा न होता ते सथ 
प्रकार का विखित्र ज़गत्‌ न रच सक्तता इस्स हम लाग जा- 
नते हैं कि ईश्वर सब शक्तिमान हैं इसमें कुछ | 
 सनन्‍देंह नहीं प्रश्ष ईश्वर विद्यावान हैं या नहीं उत्तर | 
| ईश्वर में अन्त द्रिद्या हैं क्योंकि जा विद्या न होती तो यथा- | 
| योग्य ज़गत्‌ की रचना को न जानता जगत की रखना | 
| यूथ यार्य करने से पूर्ण विद्या इश्वर महँ एश्ल ईश्वर का जन्म | 
| हाता हैं था नहीं उत्तर उसका जन्म क्रमी नहों होता क्योंकि 
| कन्स लेनका प्रयोजन ऋुछ नहीं समर्थ नहीं होता साई दुसरे । 




















| का सहाय लेता है जा सवंशक्तिमान्‌ है उसको किसी के ल- | 
| हाय से कुछ प्रयोजन नहीं ग्रापही सब कार्यकों कर सकता हैं 
| प्रक्ष राम, ऊष्णादिक अवनार ईश्वर के भप॒ हैं यसूमसीह | 
ईश्वर का पुत्र और महस्मद आदि पुरुषों को उपदेश करनेके | 
| बास्ते भेजा यह बात संखारमें प्रसिद्ध है अपने भकक्‍तोंके वास्ते | 
| शगीर घारण करके दशन दिया और नाना विधि लीला । 
| किए कि जिसको गा के भक्‍षत लोग तर जाते हैं फिर आप | 
केस कहते हो कि जन्म ईश्वर का नहीं होता उत्तर यह खात | 
| युकति से विरुद्ध ओर शास्त्र प्रमाण से भी क्‍यों कि इंश्वर 
| अनन्त है जिसका देश काल ग्रोर बसतु स भेद नहीं है पक 
रस है जिसका स्वण्ड कभी नहीं होता श्रोीर आकाशादिक बढ़े | 
॥ स्थल पदाथ भी परमेश्वर के सामने पक परमाणक याग्य भी 
| नहीं। और शरोर ज्ञो होता है सो शरीर से स्थूल होता है | 
| जेस घर मे रहने बालों से घर चढ़ा होता है सो ईश्वर का | 
| शरार किस पदाथसे वन सकता हैं कि जिसमे इंश्यर निवास | 
| करें श्रोर जा किसी में निवाल करेगा ता श्रनन्त न रहेगा | 
है क्यो कि शरीर सर शरीर छाटा हा होता हैं जब शरार के ! 
क्‍ सहाय स रायरण या कंसादिकों का मारे तथा उपदेश भी करे |! 


. | चिना पगार संत ऋर सके लत ्श पुर सवशक्ति त्म' न ही न ् ह 





| और जो राजशादिकों का मारा खाहे और उपदेश कराच्राहे | 
ता सर्व व्यावी और श्रस्तर्यामी होने से एक क्षण में सब | 
' अंग सू का मार ड्ात्ड ओर उपरश भी चर न । हि कल 
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| भकतों को प्रसन्न भी कर देये इस्स ईश्वर की ईश्चरता यही | 
| हे कि बिना सहाय से सब कुछ कर सकता है जा सहाय / 
| के बिना न कर सके तो उसका सवशफ़्तित्व ही नए हो जाय 
| इससे ईश्यर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता हैं | 

| ऐसी शका करन व्यर्थ हैं प्रश्ष जैसे सब जगत्‌ की उत्पत्ति | 
| हाती हे ईश्चर से वेसे इश्वर को भी उत्पक्ति किसी सर होती | 
+ होगी उत्तर ईश्यर से कोन बड़ा पदार्थ हैँ कि ज़िस्स इश्चर | 
| उत्पन्न हावे पहिले ही प्रश्न के उत्तर से इसका उत्तर हो 
गया और जा उत्पन्न हाता है उसका ईप्रवर हम खाग नहीं | 

| सातते किन्तु जिसको उत्पत्ति कभी न हाये और सब स्पंसार । 
| की जिस्स उत्पत्ति हायें उसी का बेदादिक सत्यशास्त्र और | 
| सज़ तन लोग ईश्वर मानते हैं ओर को नहों' जो कोई ईश्वर 
| की भा उत्पक्ति मानता हें उसके मल में अनवस्था दोप आखगा । 
कि जैस उसने हू श्वर की उत्प्सिमानी फिर इंइरर के पिता 

| की भी उत्पक्ति मानना चाहिए श्रोर इंपयर के पिता के पिला । 
की भी उत्पक्ति माननी चाहिए ऐस हो शआआरगे २ मानने से | 
| अनवस्था आजायगी श्रथवा जिसकी यह उत्पक्ति न मानेगा | 
उसी का हम लोग ईएयर ऋहते हैं अन्य को नहीं प्रश्न इश्यर 
| साकार है वा निराकार उत्तर इश्वर निराकार है क्‍यों कि | 
[ज्ञा निराकार न हाता तो सवशक्तिमान सवव्यापक | 
| सत्रका घारने याला और स्र्वास्तर्यामी और नित्य कभी ने | 
हो।ता इससे इश्चर निराकार हो हैं प्रक्ष इश्वर चेतन हैं श्रयत्ा | 
| जद उत्तर जो ज्ञडइ हाता तो सब जगत्‌ की रचना | 
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| ओर शानादिक अनन्त गुण वाला कभी न होता इस्स 
| ईश्वर खतन ही हे यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयम लिख दिय 
| इससे झारे वेद विषयमे लिखा जायगा ॥ उसी ईश्वरने सर्व । 
खर्थ बिद्या युक्त ओर सत्य २ विचार सहित कृपा करके वेद | 
| शारू सब ज्ीयों के शानादिक उपकार के वास्ते रचा है प्रश्न |. 
| इयर मिराकार है उसको मुख नही किर वेद का उच्चारण है 
| और रचना केसे किया उत्तर यह शंका अस्मर्थों में हाती है | 
| कि बिना मुग्व मुख्यकका काम न कर सकी ईश्वर बिना मुस्व से । 
| मुख का काम कर सक्ता है क्यों कि वह सवशक्तिमान है और 
जो ऐसा न मानेगा उसके मत में यह दोष अखगा कि हाथ 
| पांच आंख, शरीर झोर कान बिना ज़गत्‌ कैस रचा जेस ॥ 
| बिना हाथ आदिक के सब ज़गत्‌ का रचा ता वेद के रचने में | 
| कुछ शंका नही प्रश्न आप्ादिक रुथानों का ज़िड्धा से वायु की 
| प्ररणा हान से अक्षर उच्चारण हा सक्त हैं अन्यथा नहीं | 
| उस र किर भी वही दाघ अवेगा कि इंध्व ? सवशक्तिमान न / 
| होगा क्यों कि ओष्ठादिक के स्पश और प्राण बिना ईश्थर 
| उच्चारण नहीं कर सक्ता तो ईश्वर पराधीन ही हुआ और 
| हाथादिकों के बिना ईश्वर ने ज़गत्‌ भो न रचा होगा जेसा 
कि ओष्ठादिक स्थान ओर प्राण बिना उद्यारण मही कर सक्ता 
| ऐसी शंका जीय में घट सक्ती दे ईश्वरवे नहीं प्रश्न लेखनी मसी ॥ 
इनस कका रादिक अक्षर बनते दें घिना इनके नहीं फिर ईश्वर ॥ 
| ले कहाँ से कागदलेखनोमस्सी छुरिकायाकु और परटिया यह | 
स्वाप्रत्मो पाई जिस्स सब श्रक्षर रखे उत्तर यह बड़ी शंका आपने । 


थ्येक 
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किया इश्वर को अनोीश्वर ही बना दिया अच्छा में श्राप से | 
पूंछता हूं कि नाखिका, श्ांख, झओषच्ठ, कान, नस, लोम, नाड़ी | 
ओर उनका सन्धान तथा आकार विना सामग्री और स्तथ्वन | 
शरीर तथा श्रक्षर भी रच लिए प्रश्न किर यह लिग्बी लिग्बाई [ 
पुस्तक संसार में कसे आई झोर किल्ले पाया झाकाश से गिरी | 
खा पाताल से आगई उत्तर आप्रका शरीर बृक्ष, प्चत और 
इतनी बड़ी पृथियी श्रन्तरिक्ष मे कैस श्रागए जैसये श्रागए । 
बसे पुस्तक भी आराई इसमें क्‍या श्राश्वर्य कुछ भी नहीं श्रश्नि, | 
वायु और श्रादित्य सब्टि के ब्रादि में भये थे उन्ने बेद पाये | 
| उनसे ब्रह्मान पढ़ ब्रह्म सं बिगाटन विराशस मनुन मनुसे देश प्र- ;' 
जापतियों ने पढ़े श्रीर उनसे प्रज्ञामे फंलगय प्रश्न ग्रग्मथ दिकों | 
$ ने ईश्वर से वो का कंस पढ़े उत्तर इसमे दो बात हैं ईएवरन 
ध उनका आकाशबारशी की नांइ सब शब्द स्नखे मन्त्र उनके सथर £ 
अथे शआ्रौर सम्बन्ध भी खुना दिए इस्स वदी का नाम श्रत | 
है रबखा है अथवा उनके हृदय में शश्वर अन्तयागी हैं उसने 
उसी हृदय में बंद का प्रकाश कर दिया फिर उनो ने अन्यों । 
से पर प्रकार कर दिए ॥ यात्रह्म्राविदवातियूर्व याव्रवेद/न्‌ [ 
प्रदिणा तितस्म वहदेवमात्मबुद्धिपकाश मुुक्षव शरणमहपप्य | 
यह चेंद का प्रमाग है इस का यह अभिप्राय है किजा उश्वर | 
ब्रह्मादिकर्देख आर सब ज़गत॒का रखन करता भया इस्स पहले | 
ही बदों को रबके ब्रह्माकोा अ्रग्स्यादि देख नाम हिरणय गर्भाद | 
है द्वारा जमा दिय कयोी कि विद्या के बिना सब ज्ीच श्रन्धे होते । 
| हैं कुछ नहीं ज्ञान सक्त जैसे पश ध्म्स परमेश्वर ने चंद का | 
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$ प्रकाश ऋर दिया सब मनुष्यों को सब पदा्थे विद्या जानन के ! 
| हेतु प्रक्ष ईश्वर ने उन देव अर्थात विद्वानों के हृदय मे भकाश | 
| छेदों का किया सा लागों ने बात बना लिया है कि परमेश्वर | 
| ने चंद बनाप हैं एसा हम लाग कहेंगे ता चंदी मे सब लोग | 
| थ्रद्धा करंगे ओर उनका प्रमाण भी करगे परन्तु अनुमान स | 
| यह निश्चित जाना ज्ञाता दे कि उन श्रग्न्यादिक देव जिद्धानों | 
| जे हीं वेद बना लिप हैं उत्तर परमेश्चर न श्राकाश स ले के | 
| क्षुद्र, घास, पयन्‍त जगत्‌ का रचके प्रकाश कर दिया | 
| और सर्वोत्कृष्ट सब पदार्थों का जिससे निम्धय होता है उस | 
| विद्या को प्रकाश न करें ता यह परमेश्वर में दोष श्राता है कि 
| परमेश्वर दयात्ु नही और छली भी है क्यों कि ऐसा अनुमान ॥ 
| से ज्ञाना ज़ायगा अ्रपनी विद्या का प्रकाश इस थास्ते नहीं | 


| किया कि सब जीव विद्या पढ़न में ज्ञानी और खुखी होजांयगे 


| फिर मुझ को जान के अनन्त श्ानन्द युक्त भी हो जांयगे यह 
दीप परमेश्वर में आाचगा जैस काई शाजीबिका विद्या सं 
| करता हाथ सा परिडत न हो वह एसी इच्छा करता हैं 
| ज्ञा काई पण्डित है।गा तो मेंगी प्रतिष्ठा और श्राजीचिका न्यून : 


| थी जायगा एसा ध्ष्‌ बुद्ध स वह मनुष्य याहेता है ध्पोर जञ्ञा 
| सउा_ज्ञन कार है व तो रूदा विद्यादिक गुणा का प्रकाश किया 
| करन है सा पर मफ्चर अपना अनन्त विद्या का पत्रश क्या न 
| करगा कल्तु अवश्य ही करगा क्योंकि पक्र श्रार सब जगत 
शोर पक और खिधा इन दानों मेसे भी विद्या अत्यन्त उत्तम 


है है सी ईएपर कया श्राजाबिकाधीन ओर प्रतिष्ठा के लाभ से 
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खिद्या का प्रकाश न करेगा किन्तुश्रवश्य हो करेगा इसमे कुछ 
| सन्देह नहीं और जोकोई ऐसा कहे किपण्ि डुतां ने वेद विद्या | 
रच लिया हैं उनसे पूछा जाता हैं कि वे बिना शाख के पढ़ने 
से पणिइत कैसे भए और जो ये कहें कि अपनी बुद्धि और 
बिखार से हो गये तो श्राज़ काल भी बुद्धि थ्रोर विचार स 
है हो जाय सता बिना विद्या के पढने से कोई परिडलत नहीं ही।ता | 
है क्योंकि जब सब्टि रखो ग दूं उस समय काई मनुष्यनही था ; 
है बिना परमेशे वर के फिर वह अनुमान से जाना जाता हैं. यह * 
| अनुमान भी यथार्थ कमी नहा खत क्रेता आजतक बहुत बुद्धि | 





| श्वाल पदार्थों का खिचार करते हैं सोकिसो पदा थे मेंगुण वा | 
दोष जानते हैं परन्तु इतने इसम गुर हैं खा इतने दाप हैं एस | 
है नश्यय उनका नहीं हाता जितनों अपना बुद्धि उतना जानते 
| > ब्रध्यिक सही और परसश्वर सब पा थो को यथावत जञान- | 
है ता हैं सा आना शान ग्रोर विद्या कया परमेश्यर गुप्त रक्‍सवेगा * 
है देसा ईष्यवान परमेश्वर हे। गया कि सर्वक्ष श्रपनी विद्या का | 
| दकाश न करें किन्तु दयालुके होनेस श्रौरईपरया, कपट, छलादि | 
| दोष रहित होने से भ्रवश्य बिद्याका प्रकाश करेंगा इसमे कुछ ५ 
| सन्देह नहीं प्रश्त वद की आप पर मेश्वर से उत्पत्ति मानते हो! 
जैसे हुगत को सोजैसा जगत्‌ अभित्य है बेसा येद भी अनित्य 
है होगा उत्तर वेद के पुस्तक और पठन पाठन जब तक जगत 
| रहेगा तब तक खेद को पुस्तक झोर पठन पाठन भी रहेंगे अब | 
है ज्ञगत्‌ नष्ट होगा उसके साथ येतीन भी नष्ट होगे परन्तु बद 
हसन होंगे क्योंकि वह विद्या पर मेश्वर की हैं जैसे परमेश्सर 
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| नित्य है चैंसे विद्यादिक गुण भी परमेश्वर के नित्य हैं प्रश्न 
| वेद की रचना कोद बुद्धिमान हो सो रच सकता हैं क्योंकि ॥ 
| घतशुद्धं सनातन विज्ञानो हि घतहया देवानां देवऋषीणामषिसु 
| नीनास्पुनि:।| ऐसे और हवा शब्द के रचने से बेद को जैसी | 
| संस्कृत वैंसी मनुष्य पण्डित भी रच सक्ता है जेसी कि यह 
| संस्कृत हमने रख लिया हे फिर आप केस बेद के रचन का 
| असम्भव मानते है कि पर मंप्यर बिना बंद की कोई नहों रच्च 
सक्ता उत्तर हम लोग संस्कृत मात्रस बंद का न्थ्विय नहीं | 
| करते कि परमेश्वर न रचा है क्योकि संस्कृत ता जेखी तेखी 
| पण्डित रच सक्ताह प-न्तुपरमेश्यर के गुग उन संस्कृत मंनहीं | 
देख पड़ते जा मनुष्य हागा सा अवश्य पक्षपात किसी स्थान | 
| मे करेगा और पर मेश्वर पश्षयात किसीप्रकार से कभी न करे 
| गा फ्याकि परमेश्वर पूर्णानन्‍्द ओर पूण काम है सो बंद में | 
किसी प्रकार से एक अक्षर मे भी परक्षणान देखनम नहीं श्राला 
| किर देहचारी सब बिद्याश्रोंम यथावत पूण कभी नहीं होता 
| सा जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या मे निषुण होगा 
| उस बिद्याकी बात अच्छी प्रकारस लिखेगा परन्त जिस विद्या 
का मही जानता उसका घिषय जब कुछ श्रावेगा तव कुछ न 


लिख सकेगा ज्ो लिखेगा ता अन्यथा लिखेंगा ओ्रोर परमेश्वर 
सब विद्याओं के विषयों को यथावत लिखगा सो वेदों मं सब 
| बियया यथावत्‌ लिखी हैं मनुष्य अब प्रन्थ लेगा उसमे काई | 
| खुद्धिमान हागा तो भी सूक्ष्म दोष श्आावंगे कि धर्म का क्रिसी 
प्रकार से खण्डन ओर अधमंका मरडन थोड़ा भी अयश्य 





वक 
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| थ्रा जायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खशडन वा अ्रधर्म 
$ का मरादन किसी प्रकार से लेशमात्र भी न भ्रावेगा सो वेद में | 
| ऐसा ही है मनुष्य शब्द अर्थ औरसम्बन्ध इनको जितनी बुद्धि | 
क्‍ $ उतना ही ज़ानेगा अधिक नही सो चेस ही श ड्द अपने प्रन्थमे । 
| लिखेगा जिससे पर, दो, तीन, चआारवा पांच प्रयोजन जैसे तेसे 
ह निकल सके और परमेश्वर सर्वज्ञ के होने से शब्द श्र्थ और | 
| सम्बन्ध ऐसे रक्ष्खग कि जिनसे असंख्यात प्रयोजन और | 
| सत्र विद्या यथावत्‌ शआआराजींय सा परमेश्वर का पेसा | 








| अस्ंख्यान प्रयाज्नन श्रौर सब विद्या निकलती है क्‍या! 
| कि परमेश्वर ने सब विद्यायुक्त ददों को रखे हैं इस्स 
| सब काय वदा स सिद्ध हाते हैं और वेदों के नाम लिख 
के गापाल तापिनी, रामतापिनी कष्णता विनी श्रोर अल्लाप नि- 
| धद्वादिक मनुष्यों ने बहुत ग्रन्थ रख लिप हैं परन्तु विद्वान 
ह यथावस्‌ थिचार कर के देखे तो उन ग्रन्थों मे जैसी मनुष्यों । 
| की क्षद्र बुद्धि बैसो ही कल द्वता देख पढ़ती है सो परमेश्कर | 


कट 5+-नझ। ७ 7५८०. 
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ह झ्ोर उनके वचनों में दिन और रात का जैसा भेद है वेसा | 
| भेद देख पढ़ता है प्रश्न वेद पोरुषेय है अथवा श्रयोरुषेय अ्रथात 
| ईश्वर का रचा हैं वा किसी देंदरधारी का उत्तर यद देंदधारी 
| का रचा कभी नहीं है किस्तु परमेश्यरद्दी ने रखा हैं परस्तु वेद | 
अपोरुषे य्पृ ध्रोर पीरुष य्भी ै क्‍्पां कि पुरुष वहधारी जीयवका 
नाम है और पृण के होने से परमेश्वर का भी अपोरुषेय तो | 
| इससे है कि कोई देहघारो ज्ञीवका रखा नही झोर ऐौोसपेय 
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हैं इस बास्ते है कि पूण पुरुष जा परमेश्चर उसने रखा हैं इस्स | 
| पोरुषेय भी हे शोर परमेश्वर की विद्या सनातन हैं साई बंद 
| हैं इस्स भी वेद अपोरूुषेय है क्यों कि परमेश्वर की विद्या जो । 
हैं वेद उसकी उत्पक्ति या नाश कभी नहीं हाती परन्तु पुस्तक | 
ह पठन और पाठन इन तोना का ज़गल्‌ क प्रलय म प्रलय हा 
है जाता रे संद इंश्यर में निट्य रहते हैँ इम्स कंद का नाश कना 
| नहीं हाता प्रश्ष जैस वेद ईश्वर से उत्यन्न होता है बसा जगत 
| भी ईश्वर से उत्पन्न होता है जैसा ज़गत्‌ चिनएचर हैं बेसा वेद 
$ भी विनश्यर है ओर जो वेद नित्य होगा तो जगत्‌ भी नित्य | 
| होगा उत्तर ज़गलू जा है सो प्रकृति परमाण और उनके पर- 
| स्पर मिलाने से परमेश्वर से उत्पन्न भया है सांकभी कारण | 
| ज्ञो परमेश्वर उसमें काय रूप जगत नष्ठ हो जायगा परन्तु । 
| वेद ज़गत्‌ जैसा काय है बेंसा नहीं क्‍यों कि वेद तो परमेश्वर | 
| की विद्या है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर चिद्या हीन 

होने से अविद्वान हो ज्ञाय सो परमेश्वर अविद्वान कभी नहीं । 
| होता सदा पूर्ण ज्ञान और विद्यावान रहता है सो जैसा क्रम | 
| परमेश्वर की विद्यार्म है बेसा ही क्रम शब्द श्रर्थ सबन्ध मन्त्र । 
 झोर संहिता श्रर्थात्‌ पूर्ता पर मन्त्रोंका सम्बन्धजो मन्त्र जिससे | 
| पूष वा पीछे लिखना चाहिए सो सब परमेश्वर होन रकखे हैं 
| इससे कुछ सन्देह नहीं जैला ज़गत्‌ का संयोग वा वियोग 
| होता हे बेसा वेद विद्याका संयोग था बियोग कभी नहीं होता 
है क्यों कि परमेश्यर और परमेश्वरके बिय्यादिक सब गुण भी | 
नित्य हैं इससे वेद विद्या निल्‍्य ही है ज्ञो ऐसा न मानेगा उस | 
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| के मत में अनबस्या दोष आयेगा कि कोई जिद्या दुस्तक स्वयंभू 
| और ईश्वर का रचा न मानेगा तो सब पुस्तकों के सत्य वा | 

श्रसत्यका निश्चय केसे करेगा क्‍यों कि पक पुस्तक स्वतः प्रमाण | 

रहेगा और उसके प्रमाण से वा अ्रप्रमाग से सत्य वा मिथ्या | 
| पुस्तक का निश्चय हो सक्ता है शोर जो कोई पुस्तक स्वतः | 

प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नही हो सकेगा | 
| क्‍यों कि एक सनुष्यने अपनी बुद्धिकी कल्पना स पुस्तक रचा | 
| दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया दूसर का 

तीसरे न तीसरे का चोथे ने ऐस ही किस्त्री पुस्तक का प्रमाण | 
| न होगा फिर श्नवस्था प्रम के हाने स सदा रहेगी इस्स वद | 
| पुस्तक स्व॒तः प्रमाण होने से परमेश्वर ही का रचा है झन्यथा । 
| नहीं क्‍यों कि ऐसी सुगम संस्कृत ललित पद सरत्याथ युक्त । 
| अनेक प्रयोजन झोर अनेक सिद्या सहित स्वल्प अक्षर सुगम | 
| बंद ही की पुस्तक है अन्य नहीं ओर जगत्‌ के किसी पदार्थ | 
| का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सक्ता है परन्तु | 
| इंप्धर स्वरूप और उनके न्‍्यायरारित्यादिक अनन्त गुण वेद 
| पुस्तक में जैसे लिखे हैं वेसा खेख कोई संस्कृत वा भाषा | 
| तुस्तक में नही है क्यों कि किसी की वेसी बुद्धि नही हो सक्ती | 
| कि परमेश्वर का स्वरूप ओर यथाचत्‌ गुण लिख सके सो | 
| पैसा ही जानना चाहिए कि हम लोगों पर अल्यम्त कृपा से | 
| परमेश्यर ने अपना स्वरूप ओर अपने सत्य गुण येद पुस्तक र्म 
| प्रकाश कर दिप हैं जिससे कि हम लोग भी पर मेश्यरका स्वद्प | 
झोर गुण बेद पुस्तक से ज्ञान के झ्स्यन्त आनन्द युक्त होते हैं | 
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| सो पक्षयातकों छोड़के यथ/वत विद्यायुक्त पुरुष श्रत्यन्त वेदार्थ | 

का थिचार करेगा साई झनन्त सुस्वका पावगा अ्रन्यथा नहीं पभ्र- ॥ 
| श्नपेस ही सब मनुष्य एक २ पस्तकका परमेश्यरकी मानते दें 
| जैस कि वाबिल, एश्लील और कुगान बेस आप लागों को भी 

वेद में श्राग्रह है जिस्स कि ग्रत्यन्त स्तुति करते हैं ज्ञा वेद | 
| परमेश्चर का रचा होगा तो वे पुस्तक परमेश्वर के रे क्यो | 
| नहीं इसमें क्या प्रमाण है कि चंद ही ईश्वर का रचा है ओर | 
अन्य पुस्तक नहीं उत्तर सब मनुष्यों का प्रमाण नही दोश्चक्ता । 
क्योंकि सब मनुष्य पूण विद्या चाले आराम और पक्षवात रहित । 

नहीं होते जिस्से कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण हो जाय | 

ज्ञो आम और पश्षयात रहित हायें उन्हीं का प्रमाणन करना | 

योग्य हैं अन्य का नहीं क्योंकि जा सूर्खो का हम लोग प्रमाण | 
| करें तो बड़ा भारी दोप श्राज्ायगा ये अन्यथा भाषण करते हैं । 
| शरीर अन्यथा कर्म भी करते हैं इस्स श्राप्त लागों कया प्रमाण 
करना खाहिये शरीर वेद के सामने इड्भील श्रौर करानादि की | 
, कुछ गणना हो नहीं हो सक्ती किन्तु उनमे विद्या की बात तो | 
| कुछ नहीं है | जैसी कि कहानी हाय बेस वे पुस्तक हैं प्रश्न 
| आम का निश्चय केसे होसक्ता है बेद खाले कहते हैं कि हमारी 
बात सत्य है अन्य लाग कहते हैं कि हम लोगोंकी बात सत्य | 





है इसमे कया प्रमाण है कि यही बात सत्य है श्रस्थ नहीं | 
| उत्तर (सका समाधान तृतिय समुल्लांस में कद दिया है. 
| कि ऐसा लक्षण बाला आराप्त होता है ओर प्रत्यक्षादिक प्रमाणों 
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4 स सत्य वा असत्य का यथावत्‌ निश्चय भी होता है उनमे 
| निश्चय करके सत्य का मानना चाहिये असत्य को नहीं प्रश्न । 


| वेद किसी देश विशेष ओर भिन्न देश में रहने वाले मनुष्यों के 
| हेतु हैं वा सब मनुष्यों के हेतु हैं उत्तर बेद सब मनुष्यों के । 
। चास्ते हैं क्यों कि जो विद्या और सत्य बात होती है सो सबके 

| हेतु हातीहे ओर वेदम कहीं नहीं लिखा कि इस देश वा उन 
| मनुष्योकहेतु यंद बनाया गया और अ्रधिकार भी इनकाहै ओर | 
| इनका नहीं जैसे कि वाबिल, सूला और इसराईल कुल्तादि- 
| को के चास्ते पुस्तक आई ओर मुहम्मदादिकों के हेतु कुरान | 
$ यह बात मनुष्यां की होतो है अपने देश बाले के ऊपर प्रीति | 
श्रौर श्रन्य के ऊपर नहीं जो ईश्वरका बचन सो तो सवज्ञ ओर 

| सब ज़गत्‌ का स्वामी हैं इससे तुल्य कृपा और तुल्य | 
| दृष्टि ही रक्‍खेंगा अन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक बेद ही की | 
| हैं अन्य नहीं क्यों कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहीं और | 
| ऋद्दानी की नांई उनमें कथा है श्रोर पक्षयात बहुत स हें इस्स 
| वेद पुस्तक ही ईश्वरक्तत हैं श्रन्य नहीं इसमें किसी को जो 
| सनन्‍्देह हाय तो पक्षपात को छोड़ के तीनों पुस्तकों का बिद्या 
| प्रीति ओर सज्जनता से विचार करें तब यही निश्चय होगा 
| कि बेद पुस्तक ही ईश्वरक्तत श्रन्य नहीं प्रश्न वेदों का सब 
| मनुष्यों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है था नहीं उत्तर 
| इसका विचार तृत य समुल्लास में वर्णव्यबस्था के कथन में 
| किया गया है वही ज्ञान लेना इस प्रकार से वहां लिग्वा है | 
कि जो सूख है वह शूद्र है उसका पढ़ना वा उसको पढ़ाना | 
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| व्यर्थ है क्‍यों कि उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न श्रावेगी | 
अन्य व्यवस्था चतुर्थंसमुल्नास में दृग्व लेनी प्रश्न श॒द्रादिकों 
| का वेद सुचे का अधिकार हेवा नहों उत्तर जिसको कान 
$ इन्द्रिय हैं ओर उसके समीप जा पद होगा उसका अवश्य | 
| छुनगा सो वेद का शब्द अथवा अन्य शब्द होतब वह सब के ॥|॥ 
| खुनेगा परन्तु शूद्र सूख होने से खुनके भी कुछ न कर सकेगा 
| इस हेतु जहां तहां निषेध लिखा है कि शुद्र का वेद न पढ़ना 
| चाहिये कि उसका कुछ श्राता नहा प्रश्न बद व्य-स जो न बंद 
| रे हैं इस्स उनका नाम वद्यास पड़ा है यह बात सागवत्‌म | 
| लिखी हैं फिर श्राप कैसी बात कहते हैं कि वद ईश्वर ने रच | 
| हैं उत्तर यह बात अस्यन्त मिथ्या है क्यों कि व्यास जी ने भी 
| वेद पढ़े थे और अपने पुत्र शुक्र देवादिकों को पढ़ाये थे और 
| उनका पिता पाराशर उसका पितामह शक्ति और प्रपितामह | 
| बरिए ब्रह्मा शोर चृदस्पत्यादिकोन भी पढ़े थे जा व्यासके बनाये | 
| बंद होत ता वे कस पढ़ते क्यों कि व्यास जी तो बहुत पांछे | 
| भये हैं श्रोर ज्ञा उनका नाम वेद व्यास पड़ा है सा इस राति 
| से पड़ा हैं कि ॥ चेंदेषब्यासाविस्तारानामतिस्तृताबु द्धिय॑स्या- 
वेदब्यासः ॥ व्यास जान बेदां को पढ़ के और पढ़ाये हैं 
ज़िस्स सब जगत में बेद का पठन और पाठन फल गया 
| ओर उन की घुद्धि बेदों में बिशाल थी कि यथात्रत्‌ शब्द 
श्रथ ओर सम्बन्ध स बेदों को ज्ञानते थे इससे इनका 
है नाम बेदब्थास रकखा गया पहिले इन का नाम जन्‍म 
का रृष्णद्वेपायन था वेबृब्यास नाम विद्या के गुण से 





| ३१६ सप्तमसमुल्लासः । 


भया है इस्से भागवतमे जो बात लिखी है सो बेदी की निन्‍दा | 
| के हेतु लिखी है उसका यह अभिप्राय था बेडों की निन्‍दा में । 
| कि जिसन वेद रच हैं उसी ने भागवत भी रचा और वेदों के । 

पढ़ने से व्यास ज्ञी को शान्ति भी न मई किन्तु भागवत के | 
| रचने से उनकी शान्ति भई और भागवत वेदों का फल हैं. 
| अर्थात वेदों से भी उत्तम है सो यह बात दुबंद्धि जी वापदास 
| उस की कही हेल्‍क्यों कि व्यास जी फे नाम से उसने सब 
ह सारगवत रचा है इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनस सब 
| लोग प्रमाण करें और वेदों की निन्‍दास मेरे प्रन्थ की प्रवृत्ति | 
| के हानस सम्प्रदाय की वृद्धि और घन का लाभ होय इस्स् | 

सज्जन लाग इस बात का मिथ्या ही माने प्रश्ष वेद ईश्वर ने | 
$ संस्कृत भाषा में क्यों रचे क्‍या ईश्वर की भाषा संस्छत ही हैं 
| जो देश भाषा में रचते तो सब मनुष्य परिश्रम के बिना बेदों | 
| को समभ लेते और संस्कृत जानने के हेतु ब्याकर्णादिक | 
है सामग्री पढ़नी चाहिए इसके बिना बेदोंका अर्थ कभी मालम न ॒| 
| हागा उत्तर संस्कृत मे इस हेतु वेद रखे गये हैं कि छाटे 
| पुस्तकर्मे सब बिया झाजांय शोर जा भाषाम रचते ता बढ २ | 
| ग्रन्थ दवा ज्ञाते और पक देश ही का उपकार हासा सब देशों | 
का नहीं झोर जितनी देश भाषा हैं उन में रखते सब सो । 
| पुस्तकों का पाराबार ही नदी होता इस्स ईश्वर ने समझ | 
| भाषा में बेद रखे हैं कि किसी देश की भाषा न रहें और सब | 
| भाषा जिस्स निकल क्योंकि संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं | 
| जैस इंश्यर किसी देश का नहीं डिम्तु सब देशों का स्थामी | 


|! 
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है बेस ही संस्क्तत भाषा है कि किसी पक देश को नहीं प्रश्न । 
| देच लोग ओर अयावस देशकी प्रथम भाषा घंस्कृतथी इसी 
| का मुसतल्मान लोग जिन्न भाषा कहते हैं क्यों कि जैसी प्रवृत्ति 
| संस्कृत की पहिल आयावत्त में थी बेंसी किसी देश मे न थी | 
| जिस देश में कुछ प्रवृत्ति भई होगी सो आ्ायावत्त ही स भई 
| होगी श्रव भी आरयावत्त में अन्य देशों से संस्कृत की अधिक | 
| प्रवक्ति है इससे यह निश्चय होता है कि संस्कृत भाषा आया- 
वक्त की मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलाग की भाषा नहीं | 
द क्यों कि वृहस्पतिः प्रवक्ताइन्द्रश्राध्य ता । यह मद्दा भाष्य का ॥ 
| वचन है इन्द्र ने वृदस्यति में संस्कृत पढ़ा श्रोर वृहस्पति ने | 
| अड्िरा प्रतापति से, उल्ले मनु स. मनु ने विराट से, विराट ने / 
ब्रह्मा स वह्या ने दिश्यगनादिक देवा स, उच्च इंश्चर स, । 
| जो देवलाग की भाषा होती तो थे क्‍यों पढ़ते और पढ़ाते क्यों 
| कि देश भाषा तो व्यवहार से परस्पर श्राज्ञाती हैं इससे देव | 
लाग की संस्कृत भाषा नही और जब ब्रह्मादिकों की भाषां । 
| नहीं तो झ्ाय्याविस देश बालों की कैस हागी कभो नहीं पर- | 
न्तु ऐसा ज्ञाना जाता है कि आ्रायावत्त वेश में पहिले प्रवृत्ति । 
| झधिक थी सब ऋषि मुनि और राज़ा लोग श्रार्यावत्त देश | 
| बारी लोगों ने परम्परा से संस्कृत पढ़ा और पढ़ाया हे इससे 
| झ्रार्यातत्त देश की भी संस्कृत भाषा नहीं और ज्ो मुसलमान | 
लोग इसको जिन्न भाषा कहते हैं सो तो केवल ईष्यासे कहते | 
| हैं. जैसे कि आ्रार्याक्‍त्त देशबासियों का नाम हिन्दू रख दिया | 
| सो यह संस्कृत जिन्न भाषा भी नहीं क्यों जिश्न तो भूत प्रेत | 
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| पिशायोही का नाम है भूत प्रेत और पिशाच होते ही नहीं भ्रीर 
| जो होते होंगे तो लोक लोक न्तर में हाते हांगे यहां नहीं फिर क्‍ 
| उनकी भाषा यहां कैसे श्रसकेगी इससे यह बात अस्यस्त 
| मिथ्या हैं क्यों कि उनको ऐसी पदार्थ ख्रिद्या और धर्माधर्म 
| बियेक की बुद्धिहो नहीं फिर ये धंस्कृत विद्याससवास्‍समको कैसे | 
| कह सर्कत वा रच सक्त हैं और रचते होने ता अन्य देशों में | 
| भी रज लेते तथा किसी पुरुष से अब थी ऋहते इस्स पेंसी । 
| बात सज्जन लागोंको न मानना चाहिये प्रश्न देश भाषा सिश्न । 
| २ सब कंस बन गई और किस्स बनी उत्तर सब देश भाषाओं | 
| का मूल संस्कृत हैं क्यों हि स्‍्पस्क्ृत जब बिगड़ती है तब । 
| श्रयश्न श कहाता हैं फिर अपक्र श से देश भाषा से होती हे | 
जैस फि घट शब्द स्‍्त घर्डु। घत ब्राढ्द स्‍स्प सी दुग्ध शब्द से दूध ! 
| नवीत शब्द से नेनू अधस्ति शब्द से झ्रंख कण शब्द से कान | 
| सास्लिका शब्द से नाक ज़िह्ला शब्द स जीस मानर शब्द । 
। से मादर यूयं शब्द स यूं तयं शब्द से वी गूढशब्दकागाड़ | 
| इ्यादिक जान खेना और पक पदार्थ के बहुत नाम हैं जैस 
| किगी। नाम गाय, गा, जमा, हा, क्षा, क्षमा, क्षोणी, | 
| झ्िति, अवनी, ?र्खी, पृथ्यी, मही, रिपः, अ्दितिः, इंदा- 

 निज्ञ तिःमूग्मूमिः पत्ता, गातुः, सोचा, ए २२ नाम पृथिश्वी के 
| नाम हैं सो भिन्न २ देशां में शिश्ष २, २१ नार्मो मंसे भिन्न २ | 
| का अपभ्र श होनखे भिश्न २ भाषा बन जातो है शोर पक नाम | 
| बहुत अर्थों का होता हैं जैसे कि सडक: , बानर, घाडढ़ा. खूथ्य , 
 मनुच्य, देव और चोर इत्या दिकर का नाम हरि है इससे भी. 
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| भिन्न २ देशम भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि किसी देशमे सिंह 
| नाम स उस पशु का व्यवहार किया किसी देशमे हरिशब्द से ! 
है बानरका भ्रहण किया किसी देशपें हरि शब्दसे प्ोड़े को लिया | 
| किसी देश मे हरि शब्द से सूय्य को लिया किसी देश में हरि 
| शब्दस को जोर लिया इस हेतु देश भाषा भिन्न २ हो गई शोर । 
मनुष्यों का उच्चारण भेद से मिन्‍न २ भाषा हो जाती हैं जैसे 
$ कि उनञ्र यह दोनों अ्रकारम मिलने से अक्षर यह ऊन होता हैं 
| सा आ्राज काल इस्सका लग्व ऐसा हागया है जदइस एक अ्रक्षर | 
| के अन्यथा उच्चारण से तीन भेद हो गये हैं सुज्ञराती लोग ग- 
$ कारझोर नकार हा उच्चारण कते हैं महांगप्रादिक दाश्षि- । 
| णास्यलोगर शोर नकार का उद्चारण के ते हें और अ्रन्य लोग | 
| गकार और यकारका उच्चारण कते हैं लथातालब्यश मूद्धन्यष । 
| शरीर दन्त्य सइन तोीना के स्थान मे बंगाली लोग तालब्य | 
| शक्रार का उच्चारण कत हैं मध्य ओरपशिम देश वाले तीनों | 
| के स्थान मे दन्‍टय सकार का उच्चारण कते हैं तथा किसी की 
| जीत कठिन होती है यह प्रापः शब्दी का अन्यथा उच्चारण 
| कता है ओर जिस देश मे विद्या का लश भी न हाय उस ॥। 
| देश मे सद्भु त व्यवहार करन के हेतु शब्दों का ऋर लेते हैं कि. 
ह इस शब्द से इसको जानना और इस शब्द सो इसका जानना 
| जैसे दा क्षिणोत्य लोगों ने घी का नाम तृपररख लिया ओर | 
| उत्तर देशपवत यासियों न थी का नाम चोखा रख लिया 
| ओर गुत्तरातियों ने चावल का नाम चाोखा रस लिया इस्स | 
| भी देश देश स्तर की भाषा भिन्न २ हो गई है इसी प्रकार के | 





३९२० सप्तमसपम्तुल्लासः । 


अन्य कारणो का भी विचार लेना प्रश्न वद में अश्वमेघधादिक | 
| यज्ञाक्री क्रियाज्ञों लिग्शी हे साज़ेसी बालकों की बात हाथ कुछ । 
| बुद्धिमान पने की नहीं दीखती क्योंकि घोड़े को सब जगह | 

फिराते हैं उसका कोई ज्ञाबांध ले उससे फिर युद्ध करते हैं सो । 
| व्यथ युद्ध बना लेते हैं मित्र स भी ऐसी बात से बेर हो जाता | 
| है इत्यादिक ऐसी २ बुरी बाल तिसम लिखों हैं वह थेद ईश्वर । 
| का बनाया कभी ने होगा उत्तर ये लब बात मिथ्पा हैं बद में । 
| एक भी नहीं लिग्वी हैं किन्तु लोगो ने कद्दानी बना लिया हैं क्‍ 
| प्रष्त ईश्यर ने पेसा करनी किया किविना पढ़ने ओर सुनने । 
| से सब मनुष्यों को यथायत्‌ आजाते तब तो ईश्वर की दयाल | 
| ता ज्ञान पढ़ती ब्रस्यथा क्या दयालता किवड्ट परिश्रम से बेद | 

के अर्था' को मनुष्य लाग ज्ञानते हैं उक्त फिर भी स्वतन्त्रता । 
| हानि दोष आर जाता क्योंकि परमेश्वर के प्र रण्णा से बेद उनको | 
| झा जांय अपने परिश्रम ओरस्वतन्त्रतास्स नहीं और जो परीक्षम ! 
है बिना पदार्थ मिलता है उसमें प्रसशक्षता भी नहीं होती बिना | 
ह वराीभ्र म कुछ भी काम नहीं होता जैस की स्वाना पीना उठना | 
बैठना कहना सुनना आना और ज्ञाना इत्यादिक परीक्षम हीं । 
| से द्वाते हैं ब्रस्यथा नहीं परीक्रम के बिना कुछ नहीं द्वोता शोर । 
| इतनी बड़ी जो पदार्थ विद्या से! कैसे होगी जीब को कान | 
है आदिक इन्द्रिय बुद्धि झोरप्रास कहने औरसुनन का सामथ्य | 
| भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया दें इस्स | 
| इेश्चर दयोरहितकर्सा नहींहोंते और जीव का जास्यतन्त्र रख 
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दिया है यदी घड़ी दया ईश्वर को है ओर कोई भी सहाों शंका । 
| करें उसका समाधान बुद्धिमान लोगविचार करके देदेये ईश्वर 
+ ओर बेद क विषय में संक्ष प से कुछ थोड़ा सा लिख दिया 
। और जो विस्तार से देखा चाहे सो वेदादिक सत्यशास्त्रो 
| में देख लेवे इसके श्रागे ज़गत्‌ की रटयक्षि स्थिति श्रौर प्रलय | 
ह के विषय लिखा जायगा ॥| 

दूति श्रो मद्॒यानन्द सरस्वतों स्वामिकृते 
सत्याथ म्रकाशे सुभाषा विर चिते सप्तम समुल्लास: 
सम्पूणा ॥ ७ + 






अ्रथ जगदुत्यति प्रलय विषयानव्याख्यास्यामा ब्रह्म विदाश- 

$ तिदरंतदेषास्युक्ता सरयश्वानमनंतं ब्रह्ययावदनिहितंगुहायांप' 
| रमेव्यामन प्रतिष्टितासा श्न ते सर्वान्‌ ऋामानब्रह्मगगासहविपश्चि- 
। ते तिनस्माद्वाएतस्मादात्मन श्राकाशःसंभूतःयाकाशाद्वायुःवरा- 
| यार गिनः प्रने ताप ग्रद्धयः पृथियी पुथिव्या आप घयाझो प घिम्योन्न 
| अन्न द्वं तररेत सापुरुषः लव पपपुरुषान्नष रसमयः ७ तैतिरीय | 
है शावा की श्रनी हैं सदेवसोम्परमग्न आसीदेकमेवाद्वितीयंत- 
देक्षत बहु स्याप्रजायेयेतियहछांदाम्यउपनिषद्‌ को श्रुती है ना- | 
ह सरालीज्षञलद सांस रानीज्ना रा द्रजानव्योमाप्रोयतू किमात । 
॥ ही कु कस्यशमेण्यम्सः (मास दुगहनंगर्सीर यह ऋग्यक की ह 
बह। है ्रात्तावइद्स मठ त] सीनसास्यलू किंयन्मिपत्‌ सईक्ष्त- | 
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३२२ अ्ण्म्समुल्लासः । 


लोकाजनुसन्नाइतियहपएुन रंयप्राह्मणको भ्र ति हे इत्यादिक वेदा- | 
द दि की भ्रा तयो स यह निश्चन जाना जाता हैं कि ए* भ्रद्धि 

तीय सब्चिदानन्दरूप परमेश्वर हा। सनातन था और जगत !' 
| लेशमात्र भी नदी था उसने सब जगत्‌ को रचा खो इन मन्त्र 
| में ज्ञितन नाम हैं वे सब परमेश्वरके ही हैं इनका श्रथ प्रथम ( 
के मुल्लाल मे कर दिया है यहां देख लेना उस पणतब्रह्म कर 
| जी मनुष्य ज्ञानता हे उस अ्रनन्त पंडित परमेश्वर के साथ $ 
| मिल के उसके सब काम पूण हा जात हैं वह परमेश्वर पक. 
| श्रद्धितीय था दूसर! काई नहीं था उन्‍ने जगदुत्यत्षि कोइच्छ ६ 
है किई कि बहुत प्रकार का प्रजाया में उत्सन्त करूं उसी | 

क्षण में नाना प्रवार का प्रज्ञा उत्पन्न हागई साइस क्रम सतः है 





पहल आकाश का उत्पसन किया कि ज्ञा सब जगत का है 
| निवास करने का स्थान सो श्रकाश श्रत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ | 
है है जा कि अनुमान स भी कठिनता से समन मे श्राता हें है 
उलह्स स्थूल द्विगुण बायु उत्पन्त भया उस्सभर रेत त्रियुग भया | 
| जिगुण अग्नि स चत॒गु ख जल गया और जलसे पंचगुणभूम |. 
9 भई भूमि से औषधि ओपषधियों स चीय बीय से शरीर इस है 
| प्रकार झाक:। शस्त्र लेक तृ॒ग्गप र म्ने प्रप्रण्यग्न सर छिरग्स लि टट 
स्लो शब्द आर संख्यादिक गूग! खालाओआाकाश रखा फिर वायु । े 
$ आदिक चारों के परमाण रखे परपाण साठ मिलाके पक ह 
अग रचा दा अण स्‌ एक द्ृधणक झोर तीन हछघणक स पक | 
| श्रसरेण और अनक जअस्रेण को घमिला के यह जो देसब पड़सा है 


| है सख जगत इसकी रख दिया प्रश्न परमेश्वर का कप! प्रया- है 
कु सयादमाभक्ाशानना्पकासताना?ाभालतकाातलातानतााभात_ बालन भानालातााानभनवत द8 दाद कम _ कक पा वालतशा ,न 99» आय» _ ५; ला दकतकाव> सा कक लकी करीना लेन कक." हे 





खत्याथंप्रकाश | ३२३ ॥ 
| ज़न था कि जगत्‌ को रचा उत्तर इससे पृछना चाहिये कि ॥ 
| प्रयोजन कया कदाता है यमर्थमधिकृत्यप्रवत ते तत्प्रयाजनम्‌ 
| यह गातम मुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि 
| जिस पदार्थ का अधिकृमान के जीयब प्रवृत्त होये उसको क- | 
| हना प्रयाजन सा परमश्चर पूणकाम दे उसकी कोई प्रयोजन है 
| अधिक नहीं हैं क्यों कि उस्स काई पदार्थ उत्तम वा श्रप्राप्त 
| नहीं किर प्रयोजन का प्रश्न करना सा श्रयुक्त दे प्रक्ष ज़गत्‌ | 
है के रचने की इच्छा किई सो बिना प्रयोजन से इच्छा नहीं हा 
सकता उत्तर इच्छा के ज़गत्‌ मे तीन कारण देख पडते हैं प- | 
| दार्थ की श्रप्राप्ति श्रौर घह उत्तम हावे तथा अपने से भिन्न ॥ 
| दावे प मेश्वर में तीनों में से एक्र भी नहों क्‍यों कि सवशक्ति । 
॥ मान के हाने से काई पदार्थ की अप्राश्ति कभी नही हाती ठब 
| परमेश्वर से काई पदाथ उत्तम भी नहीं और स्वव्यापक के ॥ 
है हाग से अत्यन्त भिन्न काई पदार्थ नही इस्स इच्छा की घटना 
| इंप्चर में नहीं हा सकती प्रश्न जगत्‌ रचने की प्रवृत्ति बिना 
| प्रयाजन था इच्छा के ऋभी नहीं दा सकता उत्तर अच्छा इच्छा | 
| ता नही बन सक्ती तथों प्रयाजन भी नद्दो बन सक्ता परन्तु 
| इच्छा झीोर प्रयोजन माना ताज़गत्‌ का होना थहो इच्छा श्रीर 
प्रयोजन मानलेश्ो इससे भिन्न इच्छा वा प्रयोजन काई नहीं । 
क्यो कि जा पेसा माने कि अपन आनन्द के वास्त जगस को 
| रखा उस्से हम लीग पूछते हैं कि जब तक जगत नदी रचाथा 
तब परमेश्चर क्या दुःखी था ज्ञो कि आनन्द के वास्ते जगत ॥ 
को रचा सो दुःख का परमेश्वरमें लेशमात्र भी सम्बन्धनही जो | 





| ३६४ क्‍ अप्रम्समुल्लासः 


॥ आप ऐसे पूछने में आग्रह करें कि जगत के रचने पे और भी । 


॥ कुछ प्रयाजन हागा ता आप से में पू छता हूं कि ज़गत के नही | 
| रचने में क्‍या प्रयेजन है जे श्राप कहें कि जगत के रचने में 


जगतकी लीला देखनस आनन्द होता हामा और जगतके जीघ | 


॥ नक्ति करें ता ज़ब तक जगत की लाला नहीं दरखीथा और जग | 


त्‌ के जीब भक्ति भी नही करते थे तब परमेश्वर अयश्य दुःख | 


$ होगा इससे ऐसा प्रश्न ठयथ हाता हैं इसमे आग्रह मही करला! | 
| खाहिय रचना स इंश्वर के सासथ्य का सफल हाता ही रखता । 
| प्रयाजन हैं प्रश्न इश्यर ने ज़गतल रखा सा जगत रचत का | 
| सामग्री थी ग्रधवा अरे में सही जगत रखा वा श्रपन ही | 
| सब जगत रूप बनगया उत्तर हंसका खिसार शावश्य ऋरना । 
है चाहिये कि बिना सामग्री से काई पदार्थ नहीं बन वक्ता क्यों | 
है कि काररण के बिना किसी काय की उ्पत्ति हम लाग नहां : 
॥ देखते सा कारण तीस प्रकार का होता है एक उपादान दूसरा । 
निमित्त श्री) तीसरा साधारण सो उपादान यह कहाता हैँ कि | 
| किसी से कुछ ले के काई पदाथ बनाना सो काय शरीर कारण | 
| का दससमे कुछ भेद नहीं हाता दोना एक्र ही रूप होते हैं जैसे 


श्‌ृ का लेक ० घह क |। धनता लोेत है कास्का ते नह खुरा रन न पक हा क्‍ 


| आदिक सो घड़ा दिक जिसने हैं व मुत्तिकादिकों से भिन्न वस्तु | 
| महीं हैँ किन्तु वही जस्तु हैं इस प्रकार का उपादान कारण | 
ज्ञानना दूपरा मिमिस कारण जा ि उन कुलीलादिक शिवरी | 
है लाग नाना प्रकार के पदार्थों का रचने घाले नितिस कारप्प मे मे| 
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| जानना क्यों कि मृत्तिकादिकों का भ्रहण करके श्रनेक पदार्थों 
का रखन ह€ ; फन्‍तु अपन श धर से पद। थ लक न द्री रचते टूर ने 
; फेजा निमिन्त कारण हाता है कि जा पदाथ बनाये उससे मिपन्न | 
ई सदा रहें और उस पदार्थ का रचले तीसरा साधारण कारगर | 
| हाता है जैसा कि प्राग काल देश चक्र श्रोर सूत्रादिक क्योंकि # 
| ये सब करत्ताके आाधीन और हेतु रहते हैं इस्स अवश्य विचा- | 
र करना आाहिये परम एपर हइमस्स ज़गन का सीना कारणा मस्त | 
| बोल काइग हैं अर्थात्‌ तोनों कारन हैं जो रपादान कारण हंप्य | 
| ता क्षद्या तपा तो लागत] संग जन आर मर जा दिक दाष इेशमसर 
में आलांपगे क्यों कि उपादान से उपादेय फिन्न नहीं होता : 
झवालू टैग 7 ज्य जगल सस्ते नहीं कागा इस्ख उक्त दाप श्रव ४ 
| श्य ही आवरसोे इसमें जो काई ऐसा कहे वि: ऊसे स्वप्नावस्था * 
| में मिथ्या पदार्थ अनेक देख पढ़ते हैं ऋर गज्जु भे सप बुद्धि / 
| जला है इसत्यादक सब काटयनत स्राच्त पद्ाथ ह उनसे वस्तु मे 
| कुछ दोष नहीं श्रासक्ता स्वप्नसे जीवकी कुछ हानि नही हाती | 
| ओर सतप स्तर रजज्ञु की उन से पूंछना चाड़िये सर्प की श्रान्ति 
| गजहुजु मे ओर स्वप्नम हल शोक दिक दुःख किस्त के गये जो बह | 
| कद्दे कि ब्रह्म को ही भये फिर वह ब्रह्म शुद्ध नही रहा तथा ज्ञान स्व- | 
| रूप नही रडा क्योंकि भ्रमजे होताहे सा अज्ञानस ही होताहे बिना ! 
 अज्ञानसे नहीं फिर वेदामे सर्व सदा भ्रान्ति रहित ब्रह्मको लिखा | 
है उसकी फ्यागति होगी तथा बन्धमोक्षाक्ति दोष भी ब्रह्म मे ॥ 
। था जाँयगे जो वह कहे कि श्रम से बन्ध ओर मोक्ष दे वस्तु | 
| से नही फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर का 
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बेद में लिखा हैं सो बात भकूठी हो ज्ञायगी यह बढ़ा दोष होगा 
शोर जा बद्ध होगा सो जगन रचने को कैस रच सकेगा और । 
जो ध्ुक्त होगा सो ज्ञगत रचने की इच्छा ही न करेगा फिर 
परमेश्वर से जगत कंस बनेगा और जो काई फकंवल निमित्त | 
कारण माने तोजगत का साक्षात कर्ता नही होगा किन्तु शिल्पी । 
है बत्‌ होगा झथवा उस को महशिलयी कहे श्र उसके पास | 
| सामग्री भी अचह्य माननी चाहिय किर ज्ञा सामग्री मानेगे 
| ता जगत भी नित्य होगा क्यों कि जिससे ज़्गन बना है यह । 
| सामग्री ईश्वर के पास सदा रहती ही है फिर पक अद्वितीय | 
जगत की उत्पक्ति के पहिल परमेश्वर था जगत लेश मात्र भी 
है नहींथा यह चेदादिक शाम्परोका प्रमाग्योस कहना बह व्यर्थ होगा | 
इससे उत निर्मिन्ष आग्गू मानने से भी बड़ दोष आवंगा झोर । 
| ज्ञा साथा रण कारण मान ता भी ज्डपराश्रित रचनेमें श्रसमर्थ ! 
| ईश्वर होगा जैस कुलालादिक के बिना घरटाटि काय्य पराधीन 
देते हैं क्यों कि जैसे चक्रादिक के बिना कुलालादिक घटादिक 
नही रच सकते हैं फिर वह ईश्वर पराधीन होने से सर्वशक्ति- | 
ह मान नहीं रहेगा क्यों कि काइ का सहाय किसी कामम न ले 
और झपनी शक्ति से सब कुछ करें उसके ऋद्ते हैं सवंशक्ति- | 
| मान सो साधारण कारण ज़ब माना जायगातों सवशक्तिमान 
है ईशसर कमी न रहेगा इससे तीनों प्रकार में दांव आते हैं। | 
| इस वास्ते श्रत्यन्त विचार करना सखाहिये जिसमें कि कोई | 
दोष न आये इसमे यह विचार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान 
| है ऊो सब शक्तिमान होता है उसमें अनस्त सामथ्य सामभ्री | 
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है होती है सो वह सामग्री स्वासाविक है जैसा कि स्वाभाविक 
॥ शुग गुणों का सम्बन्ध होता है यह दूसरा पदार्थ नहीं हें ओर | 
है एक भी नहीं उस सामग्रीले सब जगतकों परमेश्वर ने बनाया | 
है प्रश्न जो गुण की नांई स्वाभाविक स्ताप्रग्नरी हे सी णुणी से | 
है मिन्न कभी नहीं होती क्योंकि स्वाभायिक जोगुर हैं सा गुणी 
है से भिन्न कभी नही होता इस्से क्या आया कि सामग्री सहित | 
: ह परमेश्वर ज़गत्‌ रूप बस गया उत्तर ऐसा न कहना चाह्यि | 
| क्योंकि जो जिसका पदार्थ हाताहै वह उसी का कहाता है सो 
है परमेश्वर का अनन्त सामथ्य स्वाभाविक ही है श्रन्य ले नहीं । 
$ लिया वह सामथ्य अत्यन्त सूक्ष्म है श्रोर स्वाभाविक के होने से 
. 8 परमेश्वर का विराध भी नहीं करतु उसीम वह सामध्य रहता 
7! डे उससे सब ज़गत्‌कोी ईश्वर ने रचा है हससे क्या श्राया कि | 
है मिन्न पदार्थ न लेके ज़गत्‌ के रचने से उपादान कारण ज़गत्‌ 
.. हैं कर परमेश्वर ही दुश्ला क्योकि अ्रपनेस भिन्न दूसरा काई पदार्थ क्‍ 
. नहीं है कि जिसे लेके ज़गन्‌ को रच सो अपने स्वाभाविक 
है लामथ्य गुग रूपसे जगत्‌को रचा इससे सब जगत का उपा- 
< ह$ दान कारण परमेश्वर ही है प र्तु आप ज़गत रूप नहीं बना | 
.. जूँ सथा अपनी शक्ति से नाना प्रकार के ज़गत रचने से दूसरे के. 
. ॥$ सहाय बिना इससे जगत का निमित्त कारण ईश्वर ही है श्रन्य 
| $ कोइ नहीं तथा साधारण कारणमी जगत का इश्वर है कयों- । 
«५ ॥ कि किसी भ्रस्य पदार्थ के सहाय से जगत को ईश्वर ने नहीं | 
रचा किल्तु अपनी सामथ्य से ज़गत को रचा है इससे साथधा- 
.. है रण कारण भी जगत का ईश्वर है अन्य कोई नहीं 
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ओर जो अन्य कोइ' होता तो विरद्ध काय जगतमे देग्व ण्डते ह 
विरुज्ध कार्यों को हम लोग जगत में नहीं देखते हैं इस्स जगत्‌ | 
के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं श्रन्य काइई नहीं प्रश्न परमेश्सर ह 
| नियाकर और व्यापक है अथवा मही उत्तर पस्मेश्यर | 
निराकार और ब्यापक ही है क्योंकि निराकार हाता तो एक | 
देश में रहता और कहीं देख सो पडलसा सो एक देश में नही है | 
| और कहीं देख भी नहीं पडता इस्ले निराकार ही ईश्थर को | 
जानमा चाहिए और जो निराकार न होता तो सथव्यापक ने | 
| होता तो सर्वात्मा और साथ जगत्‌ का अन्‍्तर्यामी न होता सती | 
सब ज़गस्‌ का ग्रास्मासवन्तियारी के होने से ब्यापक ही [ 
| ईश्वर दे अन्यथा नहीं प्रश्न सब ज़गस्‌ का रचन और धारण | 
| ईंप्वर किस प्रकार से करता है उत्तर जैसा ज़गत्‌ में हम लोग | 
| देखते हैं खेला ही इ श्वर ने जगत रचा है परस्तु इस्स्मे यह | 
| प्रकार है कि झाकाश तो परमाण से भी सूक्ष्म हैं श्लौर वायु के | 
| परिप्ाण का यह स्वाभाय देखने मे आता है कि सीखे ऊखें | 
| ओर समदेश में गमन करने खाले परमाण हैं क्योंकि जो स्वचा | 
| इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल वायु का हम लोग बेसा ही स्वभाव 
| बाला देखतेहं कभी ऊदुध्य कभी नीचे झौरकभी तिरछा चलता | 
| है इस्स हम लोग परमाण का अनुमान करें हैं इसमें भ्रन्य मी 
| बहुत कारण हैं क्योंकि घायु में भ्रनेक तत्थ मिहते हैं परन्तु हम | 
ह लोग सुख्य को गणना से इस बात को लिखते हैं तथा श्रग्नि | 
का ऊदृष्य जल के तथा मीच और पृथिथी का समता अनक | 
| विधि गति को देख के परम सूक्ष्म परमाणु रूप जा तश्व उनका ! 
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| भी अनुमान कते हैं कि थे भी इसी प्रकार के हैं सा परमेश्वर 
| ने पृथिवी में अनेक तत्वों का मेलन किया है क्योंकि जो मेललन 
होता तो तत्वों के स्वाभाविक गुण पृथिवीम त देख पड़ते जेसे 
कि घायु न होता तो पृथियाी में स्पश भी न होता तथा! श्रग्नि, 
| जल और श्राक्राश न होते तो रूप रस श्र पोल मी न देख 
| पहते इससे क्‍या जाना जाता है कि सब सब तत्व मिले हैं | 
| सो पृथियी और वायु जज के परर्माण अधचोगारसा स्वभाव स॑ 
| हैँ श्रग्ति ऊदध्च गम्तनन ओर श्र यु ति*छे गमन करन बाला हैं| 
| उन सबके परमाण भी या अधिक न्यून मिलने से स्थिरता था | 
 शमन पदार्थोक्ते हाते हैं जेस कि पृथिवी और जल नीचे जाते हैं ! 
| ओर अग्नि तथा वायु ऊपर ओऔरअनेक चिचि घल कतें हैं फिर । 
| मिला भया पदार्थ कहीं नहीं जा सक्तावा अधिक न्‍्यूनता 
| तरघों के मिलान से जितनी जिसकी गति परमेश्चर ने रखी हें 
उतनी होती है श्रस्यथा नहीं ओर सब से चलघान बाय है चायू 
| के श्राघार से सब लोगों के हम लोग देखते हैं जैसे # इस | 
| पृथियी के चारो ओर घायु शधिक है तथा बायुमें अस्य तत्व 
| भी मिले हुए देख पड़ते हैं और घह वायु ४६६३ ५० कोल तक | 
| अ्रधिक है उसके ऊपर थोड़ा है सो ज्योतिष विद्याकी गणना 35 
| से प्रत्यक्ष है उस खायु का आधार अकाश और श्राकाशा- | 
| दिक सब पदार्थो'का आधार परमेश्वर ४ सा ज्ञो सघ व्यापक | 
न होता तो आकाशा दिक्रों का सब जगत्‌ में धारण केसे कर्ता 
हसस्‍्से परमेश्यर व्यापक है व्यायक के होने से सब का धारण 
| बनता है अन्यथा नहीं और जा साकार एक देशस्थ परमेश्वर 
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| को मानेगा उसके मत में घारण सब ज़गत्‌ कान होथेगा 
| इत्यादिक बहुत दोष श्रावंगे फिर दो प्रकार का व्यवहार हम 
| लोग देखते हैं कि एक तो लघुबेग श्रौर गुरुत्वादिक गुण शोर 
| आकऊषगा सो पदाथों में है क्यों कि जो हलका पदार्थ होता है | 
| से ऊपर ही चऋलता है ओर गुरू नीचे को चलता हैं जैस कि 
$ जल के पात्र . सेल की घारा जब देते हैं सो लघु के हान से 
| तेल जल के ऊपर ही आ जाता है ऋभी नीच नहीं रहता इस 
| का यह कार्य हैं कि जिस मे छिद्र ग्रश्चिक दांगा उसमे पाल 
ओर वायु श्रधिक हागा वह लघु होगा और जिसमें पोल और 
वायुथा डाहागा बह गुरू हागाजो कि समीपर श्रत्यन्तज्गञुगताय 
गा बहाीगुरुदागा आर जामिलगा पर न्‍तु उसके भी तर कुछ श्रत्य - 
न्‍्त सूक्ष्म छिद्र रहेंगे जैल कि लोहा ओर काठ दोनों का भार 
| ता तुल्य होता है परन्तु जल में दानों के डारन सेकाठ ता 
| ऊपर रहेगा शरीर लाहा नीचे चला ज्ञायगा तथा बस्तर भागने | 
| से नीचे चला जाता है उसका यह कारण है कि उसके छिद्गी | 
| से जल ऊपर चला जाता है सा ऊयर से जल का भार और | 
| खूतका अ्रधिक बटना श्रोर पृथितव्री के आकपषण से नीच चला | 
ज्ञाता हैं तथा काई कार्ड भी ग्त्यनस्त सीगने और असरंणवा- 
। दिक के ब्रत्यन्त मिलन से वह नीचे सल्ला जाता है और वेग | 
| भी पदार्थों में देख पढ़ता हैं जैसे मनुष्य, घादा हरिण वायु 
| अग्नधादिक में हैं तथा अपन और सूस्य परदार्थोके अ्रवययों के 
$ भिन्न २ कर देते है ओर जल तथा प्रथित्री ये पदार्थो'स मिलने | 
| और मिलाने बाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा यहां | 
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.$ उसका काय्य हांगा जैसे कि वायु सूक्ष ओर लघु होके 

, | ऊपर जाता हैं तव चारों ओर की पृथियी जल, प्रस्सरेरण युक्त 
॥ | जिख स्थान से चायु ऊपर चढ़ा उस झयथान में चारो आर से 
पु । गुरु वायु गिरता है वही अधिक चलन झहोर आंधी का काररत | 
॥ | है और घही वृष्टिका जल के ऊपर झाकषगा के होने से कारश । 
$ | दे क्यों कि सूथ्य ओर श्रश्मि सब रस! का भेद करत हैं फिर ; 
है | जलादिक रस सब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमे अ्रश्षिय यु ग्रीर | 
॥ | प्रथिवी के भी परमाणु मिले हैं श्रौर जल के परमाण अधिक | 
( हैं फिर जब अ्रधिक ऊपर जल्लादिकों के परमाण चढ़ते हैं तब द 
५.) गुरु होते हैं अ्थात अधिक भार होता है फिर चायु चारण उन | 
| का नहीं करसक्ता वहांका वायु जलके संयोगसे शीतल चलता | 
है उस्स जलादिकों के परमाण मिलके बादल हो ज्ञाते हैं जब 
५] येचायु से वीच में परस्पर चलते हैं वायु अन्द होनस उपध्ताता । 
| होती दे फिर वे परस्पर भिड़ते हैं और घिसते हैं इससे ग्न द 
आर वोजली उत्पन्न होती है फिर उष्णता ओर विजलाके होने | 
से जल पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा वायु के वेंग और 
ठोकरसे चिजली नीचे गिरती है श्रोर भ्रश्चि का ऊ+र बेग तथा | 
जलका नीचे होता है सो जल का पात्र में रखके ऊपर रखने । 
ओर अग्ति का नीच रखने से ज़ब उस जलमें श्रग्नि प्रविष्ट 
हाता है तब उ परम वेग ओर बल होता है यही रेल श्रादिक | 
पदार्शा' का कारण हैं तथा विज्जली अड्डः विद्या और नाना | 
प्रकारके यन्त्रांसे तार विद्या भी होती है ऐसेहडी विद्यासे अनेक | 
प्रकोर की पदार्थ विद्या बन सक्ती है श्रन्थ अधिक हो जाय | 
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| इस हेतु हम अधिक नहीं लिखते हैं कया कि शास्त्रों में लिस्वा | 
हे सा बुद्धिमान लोग बरिचार लेंगे जो थाही २ खिद्या से मनु- 
| ध्य तार श्रनक प्रकार के पदार्थ रचलेते हैं किर सथशक्तिम/'न । 
| अनन्त विद्या चाला जो ईश्वर अनक प्रकार के पदार्थोंका रचे 
| इसमे क्या आख्यय है हल प्रकारस जगत््‌का रचता हैं ईश्वर की 
 अ्रपनी नित्य शक्ति श्रीर शुगर उनसे आकाश अव्यक गब्रच्याकृत | 
| प्रकृति झोर प्रधान ए सब पक हो के सास है हतका रखता 
है आकाश से वायु आदि के परयाण बताता हैं उस स्ताठ | 
| पराराणण से एक अग बतला 8 दा अणुसल पक पु कर नता छा 
सा यायुद्धरपरणक है इससे प्रत्यक्ष रूप नहा देख पड़ता | 
| चायु से थिगुए स्थूल अ््ि रचाई इस सद्यय्य मे झप सख 
| पहला है उम्से चतरा ण तल झोर जल से पंचराग्ग प्रथियी । 
| रखी है तथा उस परमाण के मेलत से वृक्ष, घास श्रौर बनस्प- । 
| त्यादिकों के यीज रखे हैं उनमें वरमाण के संयाग इस प्रकार | 
| के रक्‍स हैं कि जिनसे विलक्षण ४ स्वाद पृष्प, पन्न फल शोर । 
| कॉफ्राडिक होते टैंसी प्रसिद्ध जगसहे पदार्थीका देखने से हस । 
| लोग परमेश्वर की रखताका झनुघान कल हैं और स्याधारणा स्यश्व 
ह अगहम व्यापक हा नेंसे सब त गलूका धारण झत है था फ्कः 
| के झाधार दस्त आर पर झुपूर भरा कृष ग्ग जेंभी जगनका चार | | 
 हॉसा दं प उह्ज्सु सर शा कप घाका आकाश और चारग करने 
| ली का धार तो करने लाला परतमेए्यर हूं! ् धर्य काई नह 
| प्रश्त इसी लाकमें इस प्रकारकी सप्टि हैं या सबसलाकोर्म ऐपी | 
| बउ्््ि है उस्र सब छा की में वर्टि झनेक प्रकार की औमी | 
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है कि इस लाक में क्‍यों कि इस लाक में हम लोग प्ृथिख्यादिक | 
| पदार्थ प्रयाजन के हेतु रख दुय देखते हैं इनसे एक पदार्थ भा $ 
है दयथथ नहा देखते इस्स हम लोग अनुमान कर्तेह कि काई लोझ 
है परमेश्वर ने व्यर्थ नह रचा ते किन्तु सब ल्ोकी में श्रनंक । 
| विधि मनुष्या दिक सपि रची हे कपों कि परमेश्चर का । 
है दाार्थ काय कभी नहीं हाता प्रश्न किनने लाक पर्प्रपयर न रच 
है हैं उस सूच्य ,चन्द्र और जितने सार देख पड़लेहें तथा बहुत । 
भी नहां देग्व पते पे स्तब स्वे। 5; हां हैं सा अ्रस्यंख्यात है प्रश्न 
| थे सब लायक; स्थिर हैं सा चलते हि उत्तर साथ लाऋ अपनी २ | 
है वरिधि छोर ख्रयन २ बग से अन्‍ते कै सा आनेक खिथि गति | 
| हैं स्थिर ता तक परमेश्यर ही है शोर कई नहीं प्रश्न ज़ब | 
| वरमेशवर ने पहिस्व सप्ति रच सब पक २दा ५ मलुष्यादिझ | 
है जाति मे रखे शाथया अनेक रच थ उत्तर एक २ जाति मे एर- | 
| प्रेश्वर ने अनेक २ रखेटें पएक्कर रे था दो २ नहीं क्यो कि खिचटी | 
| झ्रादिक जाति एक हंप में पक २ यो २रचते सो द्वायास्तर । 
| मे थे कस जा सो इल्यादिक और भी चिद्यार श्राप छास | 
| वर खेना प्रश्न परमेश्यर ने सत्र पयाथथ शुद्ध २ रच हैं या काई | 
| एदाथ अशुद्ध भी रखा हैं उत्तर परमेश्वर सब पराथ अपने २ । 
| स्थान में शुद्ध ही रखे हैं अशुद्ध कई नहां परस्लु विरुद्ध खुश | 
| घाले परस्पर मिलने या मिलाने याल अशुद्ध कहते हैं श्रपने २ | 
| प्रतिकूल फे होने से मैस कि दूध झोर मान अब मिलते हैं तय | 
| थे दाना मशए्ट गुण हो जाते हैं. कया कि दोनों का स्वाद विगढ़ । 
$ जाला है पर स्‍्तु 3 मी कुलाक। पदाथ बिषः का! या च्द्र्स तू सौय 
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| पदार्थ कोई रच ले फिर भी बह उक्तम हो सक्ताहै जैसे सप 
| मक्खी वे भी अपने स्थान मे शुद्ध हैं क्यों कि वेद्यक शाखकी 
| युक्ति से इनकी भी बहुत झौषधियां बनती हैं अनुकूल पदार्थों | 
| में मिलानेसे परन्तु वेमनुष्य या किसी को कार्टे श्रधवा भोजन | 
में खा लेने से दाप करने वाले ही जाते हैं पंस ही श्रन्य पदा- । 
| था का विचार कर लेना प्रश्न ज़ब इस ज्गत्‌ का प्रलय होता | 
| है तो किस प्रकारसे हाताहे उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म पदार्थों 
से रचना स्थूल की होती है उस्लो प्रकार स॒ प्रलय 
| भी जगत्काहोताई जिस्सजाडइत्वन्न होताहै सहसूक्ष्म होके अपन | 
कारण में मिलता है जैसे कि पृथिव्री के परमाण और 
| जलाविकों के परमाण स यह स्थूल पृथित्री बनी है इन | 
| परमाण का जब थियोग होसा हैं सब स्थुल प्ृथिष्री नए हो 
| ज्ञाती है बेले ही सब पदार्थों का प्रलय जामना आकाश से | 
पधितरी पञ्चगुणी है ज़ब एक गुणी घरेगी सब जल रूपहों जा- | 
| यगी जल्‍द और पृथिघी जय पक्र २ गुण घटेगे तब अम्निकूेप | 
| हो जांयगे जब ये तीनों पक २ गुण घटेगे सब वायु रूप हो | 
| जांयगे तब ये भिन्न १ हो जांयगे सब्र सच परमाण रूप हो | 
| ज्ञायगे परमाण की जब सूक्ष्म अवक्धा होगी तब्र सच आका- | 
| श रूप हो जांयगें ओर ज़ब आकाश की भी सूक्ष्म भ्रवस्था | 
| होगी तथ प्रकृति झूप हैं। जायगा जब प्रकृति लय दाती है । 
ह लच पे पर प्रशूसर धघोर सब जगलूका फारणु ज। परपेश्यर का 
| स्रापथ्य ओरगुरणपरमेश्यरकेड्रनग्स सत्यसामध्य याला पक । 
 झअहिताय परमेश्यर ही रहेगा ओर ४ ाइनही तो यह सब शभ्राका- 
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| शादिक जगस्‌ परमेश्वरक सामने कैसा है कि जैसा श्राकाशके | 
| सामने एक अ्रणु भी नहीं इस्स किसी प्रकार का दोष उत्पक्ति 
है स्थिति ओर प्रलय से परमेश्वर मे नहींझाता इस्स सब सउजन 
है लागों का ऐसा ही मानना उच्चित हैं प्रश्न जन्म और मरखा- 
| दिक किस प्रकारस होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर | 
है का संयोग से प्रकट का जो हाना उसका नास जन्‍म हेँ ओर | 
। लिंग शगर का सथा स्थूल शरीर के वियाग हाल से अप्रकट 
| का जा हाना उस्रका नाम मरणख हैं सा इस प्रकार स्‌ होता है | 
| कि जी झपने $मों के संस्कारों से घमता हुआ जल वा कोई | 
5 झीपधि मे अथवा वायु में मिलता है फिर जैसा जिसके कर्मों | 
का संस्कार श्रधात सुख्व सर दुःख जितना जिसका हाता श्चरय | 
है परम्रश्यरकी भराशाके धनुकूल बेस स्थान शोर बेसहा शरार 
है में मिल के गर्भ में प्रशिष्ट हासाह फिरज़िस्स मे यह मिला उसके 
| अयरायों का आकषपणा से शरीर बनता है जैसी ही परमेश्यर ने । 
।॒ युक्ति रखं।ह जिसके शारेर कार्यीय्य होगा उस सीरटय मे उसके 
| सच ग्रह से सूक्ष्म अवयव झआात हैं क्योकि सबशरीर के अचज- | 
| में उस शरीर के भ्रवय वे मिलते ज्ञात हैं उन से शिर, नेज, । 
सास्सिका, हस्त, परादादिक, श्वयप बदले जले जाते है जब सह 
| शरीर, नख झोर स्थिम्बा पथम्स पृण बन ज्ञासा हैं तब यह जीख | 
शरीर मे सब अयययसों से चेप्टा करता सया शरीर सहित ! 
है कर होता है फिर भी अद्य पॉसयादिक खाहर के पदाथों के ! 
मोशन करने ने शरीर के असययों की वृद्धि होती हैं सो ३१3 | 











| रेरे५ ग्रषम्समुलासः । 
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३७५ लिखकर जि 


| लिरूार वाला शरीर है अस्ति नाम शरीर है १५ जायते माम 
| जञ्ञन्म का होना २ बद्धते नाम बढ़ना ३ विपरिणमते साम | 
| स्थूल का हाना छ अप क्षीयते नाम क्षय हाता घिनश्यते | 
| नाम नए का होना नाम मृत्युका होना८ प छ. विकार शरीर के ह 
| हे किर ज़ब मरणा हा ता # तब स्थल और लिग शरीरक! वियोग | 
| होता दे सा स्थूल शरार से जिंग शरीर निकल के बाहरका ञञा ॥ 
| बरायु उधम सिलत। है किर बायु के स्ताय जहां तहाँ घुमता हे 
$ कसा सूद व के किरणी के साथ ऊंच ग्रीर चन्द्र का किरण! पक | 
साथ नाखे अः ज्ञाता है ब्रथत्ा वायु के साथ नोच ऊपर शरीर 
| मध्य में रहता हैं फिर उक्त प्रकार से शरीर घारप्प ऋर छेता । 
| है प्रश्न स्खेग शरीर तर क खाक है था नहों उत्तर सब कुछ हे 
| क्पोंतिपरमेश्वर के रच धस्ंस्यात ले कहें उनमे सर जिन लोकी | 
| में सुख अधिक हैं ओर दुःख्य थोडा उन को स्वग कहते हैं तथा | 
| ज्रन लोकोमे दुःस्प अ्रश्िक और सुख्व था डा है उनका सशक कहते | 
हैं और जित लोहे सुख शोर दुःस्व॒ तुल्य हैं उनका मत्यलोक 
कहते दें इस प्रकारके स्वग, म व्यं ग्रोर नक ललाऋ बहुत हैं उनमे 
| मी अनेक प्रकार के स्थान ्रोर पदार्थ हें कि जिनमें सुस्त या । 
| दुःख अधिक या न्यूनदें सा इस! हेतु पर मेश्व रन सब प्रकारक | 
| स्थान झोर परदार ये रखे हैं कि पायी पुएयारमा श्रौर मध्यस्थ 
| झोयोा बा यथायल फभ पिलेँ अस्यथवा न होथ जैसे कि गाज! के | 
| उत्तम मध्यम और सीख स्थान होते है अनतसे उत्तम मध्यम ! 
| और नी खो की यथावल्‌ इय वहारकी इपवस्था दीती है परमेश्वर । 
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का य वावत्‌ अस्व ए ढस स॑यूर्ण शरगातमे राज्य है और यथावत | 


छत्याथप्रकाश | ३३७ 


2९५५०. 


| स्थाय से जिसकी व्यवस्था हैं किर परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग । 
नक ओर मत्यलाकादिकों की व्यवस्था केस न हागी किम्तु । 
| अवश्य ही होगी प्रश्न सरण समय में यमराज्ञ के दूत आते हैं 
है उस जीव का ज्ञाल में बाघ लेते हैं बांध के मारते २ यमराज 
| के पास ले जाते हैं श्रोर यम गाज यथावत न्याय से दण ड देते ॥। 
| हैं यह बात सत्य हैं या मिथ्या है उत्तर यह बात सिध्या दे ॥ 
है क्यों कि जीव अत्यस्त सूक्ष्म है जाल स बांधने में कमी । 
नहीं झ्राता और गरूह पुराणादिका में लिखा है क्तिविंड 
| देने से जीव का शरीर बन जाता है ओर चेतरणी | 
| नदी क तरन कहे न गादानादिक करना चआहिय आर यमदूतों | 
| का पउजल के पद्त की नाई शरीर लिखा है थे नगर के मार्ग ! 
| और घर के दरधाज भीतर जाब के पास केस आसके'गे । 
है चिबंटो आदिक सूध्य छि्र में पक्त काल से - अनेक | 
$ कीच मरते हैं खहां छस जाये लता बन था नगराड़िकों ! 
[मे अरि के लगने झ्रीर युद्ध से एक पल में बहुत 
जीवों का मरण होता हैं एक २ जाीदका पकड़ने के हेतु बहुत | 
| दूल जाते है उसने दुत कहां रहते > तथा उनका हाना कंसे | 
| बन सके सा यह यात प्रत्यत्त मिथ्या हैं श्र जो वेदादिक | 
$ सत्य शार्था मे यसगाज, सथा घधरााराज नाम लिस्य हैं वे पर- | 
| मेश्वर के हैं श्रौर वायु तथा सूस्य के सी है इससे क्या आया 

है कि जैसी व्यवस्था ज्ञी ने और सरने मे परमेश्वर ने रची रे | 

है सराहा हाला हैं स्या साथ हार खथ्य के शाधार से सय ज्ञायाका । 

| जाता और आना होता हैं तथा यही परमेश्वर की आज्ञा है। 


हक 
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| कि जैसा जो फर्म करे यह चेंसा फल पाये ये जा बात लिस्बी | 
| हैं उनम ये प्रमाण हैं उत्पत्ति के विषय में ता कुछ धति लिख | 
है दिया है परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोवाइमानिभूतानिज्ञा- | 
| यन्‍्ते येनज्ञातानिज़ीवन्ति यत्प्यन्त्यमिसंचिशन्तीति तदहिजि- 
ह शासस्वनद्ह्म ॥ १॥ यह यजुबेद की तैक्तिरीय शाख््रा की श्रति । 
है ॥ ब्थाताब्रह्मजिक्ञासा ॥ २॥ जन्माद्यस्थयतः ॥३॥ एदा- ! 
| व्यास जीके सूत्र हैं इनका यह अ्रभिप्राय हैं कि जिस परमेश्वर 
से सब भूत श्रथांत सब जगत्‌ उत्त्यक्न हाता हैँ उत्पन्न हा के | 
है उसी परमेश्वर के घारण घोर सत्ता से सब ज़गत्‌ जीताईे | 
| झोर प्रलय में उसी परमेश्चर में लीन हो जाता यही बद्य हैं 
| उस ब्रह्म को जानने की इच्छा है भगा त॑ कर यहां दोनों सत्र 
| का भी श्रर्थ है । सवितार प्रथमहनि, इत्यादिक मन्च यजुयेंद | 
के संहिता मे लिम्ब हैं इनका यह श्रभिप्राय है कि जीय जब । 
शरीर छोटता है तब सूर्य या बायुवे मिलता है फिर जैसा पृथे | 
| लिख! बसे ही जाता और आता है स्रो सख बात खरा लिस्खी | 
है है देखा सह सो देखल । अख्लेनस्त भयर हू नायामूलमन्विच्द- | 
भ्रद्धचि. सोभ्यसुहू नतेजोमूलमस्विच्छते जस्धासाम प सु ड् नस - 
है न्पुलमन्पिच्छरसन्पूला: सास्येसाउप्रजा ॥ ईत्यादिक साम बदको | 
छान्दराग्य की धरती हैं इनका यह अभिप्राय है कि जररी शभ्राका- । 
ह शादिक क्रम से उत्यक्ति जगत्‌ की होती है चस ही क्रम से | 
प्रतय सी द्वोता है सुड् नाम काय का प्रथय्री रूप जो काय | 
है उसका सूल जल है सा जब पृणथियी का प्रलय हाता हैं तख्र । 
द द 





सत्याथंप्रकाश । जेदेह 
पृथियी जल रूप कारणापे लय होती है तथा जल,अ्रग्निम अग्नि 
| वायुम वायु आकाशम शर श्राकाश परमेश्वर में सा जिस ॥। 

ढ * जे *- कक डे प्री श्स्ण्यि 
प्रकार स प्रलयको लिखा उसी प्रकारस हाता है और हिरणय- ॥ 
| गर्भ: समवतसप्रेदति यह मन्त्र पहिले लिखा दे कोर इसका | 
| अभ्र्थ भी लिख दिया हैं सो परमशवर ही सब जगतका धारण ॥ 
| करता है श्रन्‍्य कोई नहीं इससे ऐसा सिद्ध भया उत्पक्ति घारर्प ॥ 
 झोर प्रलय परमेश्वर ही के श्राधीन हैं यह संक्षेप से ज़गत्‌ की ॥ 
| उत्पक्षि स्थिति और प्रलयके विपयम लिस्या ओर जा विस्तार है 
| देग्वा चाह सो वेदा दिक सत्य शा्तरों मं देख लव इसके आगे | 
ह विद्या, अगिया बन्च ओर साधा के विधषयम लिखा जायगा ॥ 

9 नन्द | श्र पर्स ५. 
इसि श्री महुयानन्द सरस्वतो स्वामिकृते 

९ खो भ षा वि चले क्‍ पर 
सत्याथ प्रकाशे सुभाषा विरचिते अष्ठ म: 
समुल्लास: सम्यूण: ॥ ८ ॥ 
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ब्रवविद्या; विद्यासन्थमाक्षान्‌ व्याख्यास्यामः | बेसिश्वन- 
| यायधाधानूपरार्थानूर्राबिद्या बिद्या इसका नाम हैं फिज्ञों 
| जैसा पदार्थ हैं उस का बसाहीं जानना नवेक्िश्रनयायथार्धान | 
| पदाथनिसाध्रविद्या जैसा पदार्थ है उसको चेसा न ज्ञानना | 
| उसका नाप झवजिदया है शानविवेक और विज्ञान इत्यादिक | 
| थिद्या के नाभ हैं अज्ञान श्रम आर अधिवेक इत्यादिक सब | 
| हविया के नाम हैं । झनिरयाशुच्चिदुःखानात्मसुनित्यशच्िि- 
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५ ३४० नचमसमु्लासः । 


] 
| न ५, 


$ खुखात्मख्यातिरचिद्या ॥ १॥ यह पतञलि मुनिका यागशारत्र । 
| में सूत्र है इसका यह अभिप्राय है कि अनित्य अशु्ि दुःख 


और आनात्माये जैसे हैं चेंस न जाननाकिन्तु इनमे नित्य शुत्रि | 
खुल्र ओर आत्मा की बुद्धि हाती है ज़लकि, अमरानिजरादेवा । 


$ इत्यादिक बचनों से नित्य निश्चय का ज्ञा करना कि स्वर्गादि | 


लोक और ब्रह्मादिक देव नित्य हैं ऐसा श्रज्नान बहुत 
मनुष्या को है परस्तु बे विचार कर के देखे हि जिनकी | 
उत्पक्ति हाती है थे लिर्य केस होगे कती नहीं करोडि. 


| बड़त पदार्था के संयोग से ज्ञो पदाथ हाता हे सा उन 


प्रदाधाँ कक चखिदाग लू सह जा सयाग मा सना था स्रा शयण्य । 
नच्णट हा ज्ायगा ब्रह्मादिका के शोर प्रोर स्वर्रादिक । 
सब लाक संयागस बनेहे उनका सियोगरस अचयश्य नाश हाताही | 
हैं फिर जी इन झतिस्य पदाथाों मे नित्य निश्चय होता आर | 
नित्य जा पर मेष्चर सथा पर मसेण्यर के नित्य गण धर्म और | 
विद्या उनका नित्य न ज्ञानना बसी उनके ज्ञानन मे इच्छा भी | 
न होनी यह अवखिदया का प्रथम नाग हैं छऔौर अनित्य पदार्थों | 
को अनित्य जानना तथा निय पदार्धा को निय ज्ञानना राह | 
विद्या का प्रथम भाग हें श्रशचि अपवित्र नाम अशुद्ध पदार्था' | 
में शद्ष का निश्चय हाना शोर शुद्धि जी पत्रित्र अथांत शुद्ध । 


॥ पदार्थम अशुद्धका निश्चय होना जैसकि यह शरीर इस्स सब | 
| मार्गों से मल ही निकलता हैं कान, आंख, नाक, मुख तथा | 
| नीच के छिद्र और लोगों के छिद्रोसे भी दुरास्घ ही निऋ्रल- | 
| ता है परन्तु जिनको बुद्धि बिधयासक्ति हातीद यह शुद्ध ब॒द्धि 


स्त्यार्थ प्रकाश | १ 
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| ही उसमें करता है तथा ख््री भी पुरुप के शरीर मे शुद्ध बुद्ध । 
है करती है ऊपर के खाम को देख के माहिल हो जाते हैं फिर | 
| श्रपना बल, खुद्धि, पराक्रम, तेज, बिद्या, ओर धन उसके हेतु । 
| नाश कर दते हैं जो उनकी उसमे प्रवृत्त बुद्धि न हांती तो एल हे 
है काम प्रवूस न हातेसा बड़े २ राज़ाश्रीरखड़ - घना छ्य और महा- ॥ 
| समा लोग तथा विध्या बिर्क लोग जाहें ये इस काममें नष्टही ॥ 
ज्ञात हें कभी उनके हृदयमें इस बातका चिचचार भी नहीं होता !| 
| जैसे अग्नि में पतड़ू गिर के नष्ट हो ज्ञातेहं बेस थे भी पेश्वय । 
| सहित नष्ट हो जाते हैँ और पवित्र ज्ञा परसश्वर घचिद्या ओर | 
| धर्म इनमे उनकी बुद्धि कभी नहीश्राती यह अश्रचिद्या का दूससर | 
| भांग है और जा शुद्ध का शुद्ध जानना ओर अशुद्ध को यथा- | 
| बत्‌ अशुद्ध ज्ञानना यह विद्याका दूसरा भाग ह दुःख में सुख | 
बुद्धि का करना आर खुस्व मे दुःख वद्धि का होना जैस कि | 
| कार कोण, लोग, मोह, भय शोक औरबियर्यो की सेवा इनमें $ 
| ज़ीबका शान्ति कभी नहीं आरती जैस कि अग्नि में घी डालने 
से आारत बढ़ता जाता हैं चल उनकी भी तष्णा बद्धली ज्ञातो 
| है परन्तु उस दुःख में बहुत ज्ञीयों की सुख बुद्धि देखने में 
आती हैँ क्यों कि उस दुःख में सुस्ब बुद्धि नहाती तो वे इसमें 
| फसते नहीं यह अभग्िदा का तीसरा भाग ह शोर जो पुरुषाथ है 
| सत्य धर्म का अनुष्ठान सत्य खिद्या का श्रहणय जितेन्द्रियता ॥ 
है का करना सथा सत्संग सद्धिद्या और परमेश्वर की 
| प्राप्ति का उपाय अर्थात्‌ मोक्ष का चाहना इनमें इनकी बुद्धि | 
| लेशमात्र भी नहीं ग्राती इनके बिना जोव को कभी खुख्त नहीं | 
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॥ होता परन्तु बिपरीत बुद्धि के होने से दु 'सख्र ही में फसे रहते हैं 

/ खुल में कमी नहीं आते यह अबिया करा तीसरा भाग है सुख | 
मे सुत्र चुद्ध का हाना ध्पोर दुःख में दःख बुद्धि का होना सो 

| विद्या का तीलरा भाग हे तथा अनास्मा में आत्म बुद्धि । 
| श्रोर आत्माम श्नात्म बुद्धि का होना जैसे किशरीरादिक सब | 
है अनात्मददाथ है इनमें ग्रात्मा की नांऐ बहुत मनुष्यों की खुद्धि । 
| हैं ज़ब देहा दिका में दुःस्य होता हैं. तब इनकी बुद्धि में यही 
| होता है कि में मरा और में बड़ा दुःखी हूँ में दुबला होगया | 
में पुष्ठ है में रूपचान हूं में कुरूप हैं श्स्यादिक निश्चय खाक में 
है देख पड़ता है ओर जो आ>मा ओर परमाण्वादिक जिनस कि | 
है शर्रीर यना दे और परमेश्यर इन नित्य पदार्थों में इनकी बुद्धि । 
| भी नहों आ्रातो नित्य सुस्त जा मोक्ष इससक्ती इच्छा कभी नहीं । 
है होती इससे जन्‍म, मररा, क्षघरा, तपा, शीत उच्ण हे और 
॥ शोक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकूलते यह अविद्या का | 
| सौथा भाग है और ग्ात्मा को ध्यात्मा जानता प्नात्मा को | 
॥ अनारमाजानना यह बिद्याका चोथा भाग है इस्स क्या झाया | 
| कि अनित्याशुलिदुःस्वानात्मसखखनित्या शुल्दिदृः खा नार्म बुद्धि: सथा | 
' नित्य शुचिसु वात्मसु गित्यशुत्ति सुस्वात्मबु झिवियया | अधोन्यथा- | 
| जा वियेतिविश्ञातत्या अन्यथा नाम सिथ्यातो क्ञान कि जैस को । 
। तैसा न जानना इसका नाम अविधया हैं और निश्रम | 
' यथाश झ्ञान का होता सो विद्या कहातीहें विद्या अविया की । 
| उस्पतति जिकयासकत्यादि दोषों से होतीहे जब यह जीय विद्या 
) होम होके बाहर के पदार्थों को छुख के हेतु खाहता है सथ | 
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है मन के बाहर की ओर प्रेश्ता है फिर वह सन इन्द्रियों 

को बाहर के पदार्थों में लगा के प्रवृत्त ऋर देता हे सा जैसे | 
है कोई पुरुष मिशान में तीर था गोली लगाया चाहता दें तब ह 
है यह भीतर स बाहर की झर ध्यान करता है सो नेत्र को 
| खन्‍्दुक के मुख्य से लगा के निशान मे लगा देता हैँ बेस ही जा ॥ 
है £ व्यवहार जोच किया चाहता है तथउसी प्रकार का व्यवहार । 
है ज़ीच में भी होताहे फिर बाहर ओरतभीटर के पदार्थों को यथा 
है वलू ने जानने से जीय श्रम युक्त होके ध्न्यथा ज्ञान लेता है। 
$ उस्से फिररद संंश्कार अन्यन्था होने से अविदया कहाती है लो. 
| ने अपने स्थरूप का कभी ध्यान करता है न परमेश्वर का तथा 
| न विद्या का किन्तु जैस ये प्िथ्या संस्कार उसके हैं उसी म॑ | 
| गिरा रहता है क्योंकि भैसा जिसका अ्रभ्यास करेगा बेसा ही ॥ 
है उस जीव का भासता रहेगा फिर जब तक यह अ्रश्िद्या जीव | 
है में रहेंगी सब तक उसकीविदया कभीनही हांती परन्तु जबकभी | 
अच्छा संग और सद्विय्या का अभ्पास तथा बिचार ओर 
| मम का श्नुष्ठान तथा अधम का त्याग कभी नहीं वह जीब 
$ कर सक्ता और यथाथ तत्व ज्ञान पदार्थों का उसको कभी | 
। | नहीं होता जब तक यह अधिदया जोब को गहती है तब तक 
क्‍ । विद्या का साधन और विद्या प्राप्त नहींहोंती कक्‍्पोंकि जब जीव । 
| सुविचार करता है सब उसको कुछ २ विवेरू उत्यन्न होता है 
है किसत्यकासस्यश्रोी रअसत्यकी झसत्यजाननाकिरशवतिदयाकंगुणय 
$ और उनके काय उनमे बेरास्य होता है अर्थात्‌ उनको छोड़ता | 
9 है और विद्यादिक जो सत्याथं उनमें प्रीति ऋरताहे इनमें यह | 
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है कारण है कि जब तक पदार्था' का दोष नहीं जानता सध तक । 
है उनके त्याग करने को बुद्धि ज्ोीय को कभी नहीं होती क्‍योंकि 
| त्याग का देतु दाषों का यथावत्‌ देखना हीहे तथा पदार्था के | 
है गुण का जो ज्ञान होना साई प्रीति का हेतु दे फिर सह जीव | 
 घर्माधर्म का यथावत्‌ निश्चय करके अधर्म का त्याग और | 
शर्म का ग्रहण करेगा! किर उसका मन शास्स होगा कि विद्या ! 
_ धर्म, सत्स ग, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, जितन्द्रियता, | 
४ सत्पुरुषा का आचार, मोक्ष ओर परमेश्यर इन्‍्हींसे मन प्रीसि । 
| युक्त होके स्थिर हो जायगा इनसे बिरुद्ध अ्रब्िया अधर्म । 
| कुसंग कि कुपुरु्षों का संग विषयों का अल्यन्त अभ्यस अ- 
$ जितेन्द्रियता दुच्ट पुरुषों का अचार जिसमे बम्ध होथ और | 
| परमेश्वर को छाड़ के उपासना प्रार्थना औरस्तुति का करना । 
| इनसे उसका मन हट ज्ञायगा इसका नाम शम है. फिर सब । 
| हृस्द्रियां स्थिर हो जांयगी इसका नाम दम है फिर अविया- । 
| दिक जितने दुष्ट व्यथहार उनस उनका नाम पृथकहा जायगा | 
| श्र्थात्‌ उनमें कभी न फसेगा उसका नाम उपरति हैं फिर | 
| शीत, उ्नाह, सुख, दुख, हप, वा शो झोर क्षथा, तृपादिक 
है इनकासहन अर्थात्‌ इनमे हप या शोक मे करेगा इसका नाम | 
| तितिक्षा है किर विद्यादिक उक्त गुग्गों में श्रत्यस्त श्रद्धा भ्र- | 
धांतू प्रीति जीच की होती है झ्धिद्यादिक दोषों में सदा श्रप्री- । 
ति इसका नाम है श्रद्धा फिरमन बुद्धि चित्त, अह का र, इन्द्र 
य झोर प्राण प्लय उसके बशीमूत हो जाये उनको जहां | 
| स्थिर करेगा यहाँ सब स्थिर रहेंगे और अविद्यादिक अनर्थ मे | 
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| कभी न जांयगे इसका माम समाधान है ए छः गुण जीव में । 
| उत्पन्न होग फिर जैसे क्ष घातुर पुरुष की इच्छा अन्त ही मे | 
| शहती है वैसे उसका मन मुक्ति ही मरहेगा कि मेरी मुक्ति कब | 
होगी ईस्से भिन्नव्यबद्ारोंमे उसका मन लगे होगा नहीं इसका | 
नाम मुमुश् स्थ है ये नवबियेकादिक गुण जब जीव मे होते हैं । 
| तब सह ब्रह्म बिद्या का अधिकारी हाता है किर खह सच सत्य ह 
| शा्खंों का जा सत्य २ पदाथविद्याइप विषय उसको यथावतल ह£ 
जानेगा किर शास्त्र जिन पदार्थों के प्रतिधादन करते हैँ उन | 
| पदाधों के साथ शास्प्रों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध को | 
है घह जीख गथावत जाने लेगा दृसका नाम सम्बन्ध हैं फिर यह |। 
है यथायत्‌ चिद्याओं का धवरप फकरगा धवग्पवकर क ज्ञान नन्न स | 
|. उनका यथावत्‌ चिद्चार करा इसका नाम मनन है और फिर | 
है उन पदाथा कायधाय त्‌ प्रत्यक्ष जाननफ हेतु यागाभ्यास धथा- ।॒ 
है तू पास#लल देशन की रीतिस करेगा इसकानास निदिध्यासन | 
| है फिर पृथियी सलेक परमेश्वर पयन्त सबपदाथों का ज्ञान | 
है लेत्र से प्रत्यक्ष ज्ञान फरेगा उसी समय हसका जा प्रयोजन | 
क्‍ कि स्थ दस्त की नियू | झ्नु छ्| ३ प्रस्मासन्द पर मेश्चर 
' की जा प्राप्ति इसका नाम प्रयोजन है सो जब यह बिद्या होगी | 
| तब अ्रधिद्यादिक सब दं।प नए हो जांयगे जैसे सूय्य के प्रकाश | 
॥ से ग्रस्थकार नए हो जाता है विद्या और श्रविद्या यह दोनों | 
| अस्थकार झोर प्रकाशकीो नांई परस्पर बिरोधी पदार्थ हैं इनका | 
है फलिताथ यह है कि जा बिदायान्‌ होगा सो श्रधमादिक | 
| दोषों को कभी ने करेगा और जो अशिद्यायानगा उसकी | 








३७६ बमसमुल्लास; । 


(हम ।/क 2३. >ब कमीज 


निश्चित बुद्धि धर्मादिक के अनुष्ठान में कभी न लगेगी प्रश्म 
| विद्या की पुस्तक कोई सनातन हैं वा सब पीछे रची गई हैं 
उत्तर चार बेदों को छोड़ के रची गई हैं प्रश्न जैसे अन्य सब 
| शास्त्र रे गए हैं यंस वेद भी रचा गया होगा उत्तर ऐसा ॥ 
| मत कहा जो ऐसा कहोगे ता श्राप के मत मे भ्रनचयस्था दोष 
| झ्राजायगा क्यों कि कोई पुस्तक सनातन न ठहरने से किसी | 
है पदाध अथवा पुस्तक का सत्य वा असत्य निमश्चय कभी न । 
| है। सकेगा ज। कोई पुस्तक रखेगा उसका प्रमाण कैसे होगा | 
है क्यों कि जा सरनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकस आरा का 
| सत्यासत्य जीव लाग जान सक्त फिर उसका खराडन करक 
| दूसरा काई ग्रन्थ रच लगा पल दूसरे का करके तीसरा पस | 
| ही अनचस्था श्राजायगी प्रश्न जैखे अन्य पुस्तकका प्रमाण वेद 
| से होता दे बेस बेदका प्रमाण किस पुस्तकस्स होगा उत्तर एस्पा । 
| कहने से भी श्रमक्‍सू्णा शाप आजशायगा क्यों कि येद के प्रमाण 
| के हेतु कोई श्रन्य पुस्तक रक्‍्खी जाबथ तो फिर उस पुस्सकके | 
| प्रमावा के हेतु कोई तीसरी भी मानो जायगी एसही २ आगे२ | 
| अनवस्था आ्राजायगी हस्से शवश्य पक पुस्तक सनातन मानना _ 
 साहिए जिससे कि श्रन्य पुस्तकों की ठययस्था सरय २ रहे 
सी वेद के सनातन होने मे पहिले लिख दिया है यही दिखार ॥ 
| लेना प्रश्न छः दशानों में बड़े २ विरोध हैं कि पूथ मीमांसा 
' घाला धर्माधर्मी और कर्म हीं पदार्थ हैं. इनल जगत की 
उत्पक्ति मानता है सथा वेशेषिक दशन और स्याय वशन में । 
_ परमाण से जगत्‌ की उस्पस्ति मानी है और पातजल दृशंत | 
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है या साखय दशन मे प्रकृति से जगत्‌ की उत्पक्ति मानी है 
| और वेदान्त दशन में परमेश्वर से सब जगत की उत्पत्ति | 
ह मानी है यह बड़ा परस्पर विरोध है सब शास्त्रों भें इसका 
| क्याउत्तर हैं उत्तर बदान्त में प्रथम सछ का व्याख्यान है | 
| कि उससे पहिले जगत्‌ था ही नहीं और जब अत्यन्त सबक 
प्रलय होगा तब परमेश्वर दी मे लय होगा अन्य मे नहीं सो 
| यह आदिसपष्टि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर उत्पन्न भई 
| इस्स इस सरश्टि के श्रा।द हान से सादि कहाती हैं श्रौर मोमां 
| सादिक शास्त्रोप्त श्रनादि सप्रिका व्याख्यान हैं क्योंकि प्रकृति | 
| परमाणु और धरमधर्मों इनका माश धलय में भी नहीं हाता 
| सका नाम सहाप्रलय हैं इसम प्रकति परमाण्यादिकों के मि- ! 
, छूने से जितला ब्थूल जगत हाता हैं यह सब परमाण्यादिको | 
| के बियोग से सब नष्ट हो जाता हैं परन्लु प्रकृति श्रौर परमा- 
| ण्वयाविक बन रहते हैं किर भी जब ईश्वर उनको फमिलाके ज 
गयध का रखता हूं तब यह स्थूल्त सब हो जाता है फिर उनसे । 
| स्थूल ज़गतू उत्पन्न होता है किर जय नष्ट हाता हैं तब प्रकृति | 
र परमाण रूप दोताहई फिर उनसे स्थल जगत उत्पन्न होता 
| है ऐसे ही झनेक बार उत्पसति और अनेक बार जगत की | 
है जय हाता दे परत्तु प्रकृति और परमाण इस स्थल का ज्ञो | 
कारण सा नए नहीं इम्स महाप्रलय में आदि इस्स जगत्‌ को 
| नहीं देख पड़ती क्‍यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाण 
| सदा गने रहते हैं इस्स ज़गल्‌ झादि कहाता है कभी काररप । 
| रुप हो ज्ञाता है कभी कारख से स्थूल जगत उत्पन्न होता है । 


कल 
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एस ही प्रबाह रूप उत्यक्ति ओर लय के हालत रखे प्रनादि । 
है ज़गत कहाता है सा यह जगत कब उत्पन्न भया एसा कोई | 
है नहीं कह सक्ता इस्स यह आया कि पांच शास्त्रों में महाप्रलय 
| की व्याख्या हे इसम भी अनेक भेद र्् कितज्यस रण तक अब ४१ 
है प्रलय होता है तब धर्म श्रोर धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध रहता हें | 
है इस प्रलय को व्याख्यामीमांसा में है शौर जब श्रणपयन्त का | 
है नाश दाता है तब पर माण मात्र ज़गत रहता हैं सो भी मद्दा- | 
प्रलय भेद है यह व्याख्या वशेपिक दशन और न्याय दशनम हैं 
| ओर जब पर माण की भी सूक्ष्मावस्था होती है तब अत्यन्त | 
| सूक्ष्म जो प्रक्ति सा रह ज्ञातो हैं और परमाण का भी लय 
| हो जाता हैं क्यो कि शब्दादिक सन्मात्राश्मों को भी सां- | 
है ख्य शार्प्र में उत्पक्ति लिखी हैं शीर प्रकृति की नहों इससे यह ॥ 
| अनुमान से जाना जाता हैं कि प्रकरत परमाण से भी सूक्ष्म है । 
सो यह व्याख्यान पातंज़ल दशत ओर सांख्य दृशनर्म किया | 
| है और बेदान्त मे प्रछत्यादिकों की उत्पक्त लिखी हैं और प्रकृ- ॥ 
| लिका लय भी परमश्वचर मे हाता है इस्स उत्पलि के बिपय मे 
भिन्न २ पदाथों के व्यास्पान हाने से कुछ विरोध परस्पर इन 
| में नही हैं प्रश्न पूर्व सीमांसा और सांख्य में ईश्यर को नहीं | 
, साया रे शोर अल्य हा स्प्र भेमसाना छ हू म्स्स विरोध शाला ्ै | 
उत्तर इसमें सी कुछ विरोध नहीं क्‍यों कि मीमांसा में शर्म | 
, और घर्मो दी पदा्थ माने हैं इस्से ही ईश्यर धर्मी और ईश्वर ॥ 
है के सवज्ञादिक घर्म अवश्य मान लिया है इसमे कुछ सम्देद 
$ नहीं और वेद को जैमिनीजी नित्य मानते हैं सा बेद शब्दक्षान | 
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| रूप के होने से गुण है सा गुणी के बिना गुण किसमे रहेगा | 
| इस्ल ईश्यर को उसने अवश्य माना है शरीर सांख्य मे ईश्वरा 
| सिद्धं:॥ १॥ प्रमाणामावन्तता सिद्धि: ॥ २॥ सम्बन्धातसावा- 
| न्‍्तानुमानम ॥ ३ ॥ उमसयथाप्यससत्करत्यम ॥ ४ ॥ मुक्तात्मनः । 
| प्रशंसापासासिद्धम्यचा ॥ ७ ॥ पर्पांचसांख्य शास्त्र म कपिल | 
| जी के किए सूच हैं यही शनीश्टर बाद का कारण है इनको 
| यवायत्‌ न ज्ञानक चा्बाक और बाद्धादिक बहुत अनीश्यर ह 
| बादा हागए है इलक आासबाय सका जानने से इनका यह अ्रथि- । 
| धराय है कि ईश्यर को सिद्धि नहीं हाती किन्तु एक पुरुष ओर | 
| धर्काति काला निस्य ॥# अन्य नहा ॥ ९ ॥ क्या कि प्रत्यक्ष प्रमाण 
| ते गन से ेए्वर सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण सर जा सिद्ध । 
| होता ता इंघ्यर गाता जाता अच्यवा नहीं॥२॥ लिंग औ ; 
| लिंगो अवात चिन्ह और दिन बाल का नित्य सम्बन्ध होता । 
है हैं सा लिंय के देखने से लिगी का अनुमान होता है किर इश्वर | 
| का लिंग नाम खिसह काई जगतूम देख नहों पडता इस्स ईणए्चर । 
मे अनुमान भी नहा बनता ॥ ३ ॥ इश्यर जे समाहित होगा सही 
डे अस्ामथ के है से से जगलसू का करता नहा रच स्कगा झोौर जञ्ञा ह 
| सुक्त होगा ता उदासोत के होने से जगत्‌ के रचने से ईश्यर ' 
है को हज्छा भी नहीं हागी इस्स इंण्चर मे शब्द प्रमाण भी नहीों । 
है घनता।॥। ४॥ फिर बदम सईएबर इस्या दिक थ लि ईश्यर के उया- 
ख्याल भें लिखों हैं उनको का गति होगी थे सब भ्रति दिया 
| और योगा+पालस और धर्म स सिद्ध जो ज्ीय होना है कि । 
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 भ्रणिमादिक ऐश्वय खाला उसको प्रशंसा और उपासना की | 
 बाचक है इससे ईश्वर की सिद्धि क्रिसी प्रकार से नहोीों होती : 
| ऐसे अर्थ का विपरीत ज्ञानके मनुष्यों की बुद्धि श्रम युक्त हो । 
| गई हे परन्तु कपिलजी का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही ईश्वर | 
| दे और बही चेतन है सवश्ादिक गुण सी पुरुषके हैं उस पुरुष | 
| खेतन से भिन्न काई ईश्वर नही है पुरुष का मसाम ही ईश्वर हैं | 
इससे यह आया कि पुरुषदी का ईश्वर मानना चाहिए दूसरा | 
है कोई नहीं इब्स जो कोई कहता है कि जैमिनी और कपिल ज्ी | 
| निरीक्षयर बादी थे यह उस्रक्रा कहना सिथ्या ज्ञानना बेदादिक 
| जितने पुस्तक हैं उनका पठन पाठन विद्या का साधन है और | 
| बिद्या तथा अ्रथ्िद्या की परीक्षा उनके पढ़ने और पढ़ाने के. 
है बिना कभी नहों हाती विद्या पढ़न बाले तथा नहीं पढ़ने वाले ॥ 
| इनमे से पढन यालो का ज्ञा भापण और जानादिक व्यवहार ॥ 
अच्छा ही देखने में थ्राता इस्स प्रस्थोका जो पढ़ना सा विद्या | 
है की प्रम्ति करने खाला होता है भ्रन्य था नहीं परन्‍न यिद्दान यद्दी । 
है है कि जा सबधा अधर्मका त्याग कर झीर घर्मंका ग्रहण करें 

यथा पढठना और पद्ानाइयथ ही है | अध्यन्तमः प्रविशन्ति- 
यविद्यामुपालतत तताभूयइवतलमायउ बविद्यायारता। ॥ १? $# ॥ 
| विद्या बा विययां चयस्तद्वदीमयसह श्रविद्यया म॒त्य॑तीर्या ब्िद्यया | 
ह मतमझ्ा ते ॥ २॥ अम्यदृवाहु विद्यया ग्रस्यदाहुर विद्या: इसि | 
| शुश्रमणीरणायनस्तद्वियचक्षिर ॥ ३॥ ये यज़ुबद की संहिता 
| के मन्त्र हैं इन का यह प्रमिप्राय है के जा पुरुप अ्रविशाम ह| 
| फूसे हैं ये ग्रत्यन्त मन्धकार शझर्धात जन्म, मरण, हम, अर | 
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 शोकादिक दुःस्त्र सागर में प्रश्िष्ट रहते हैं इससे पृथरू नहीं हो. 
ह$ सक्ते और थिधा श्र्थास्‌ नाना प्रहार के कम्मों से विषय 
है भोगों की चाहता करना तथा योगार्यास, सप ओर स्ंयमस । 
है अशिमादिक सिद्धियों मे फसके प्रतिष्ठी संसार म॑ और श्रमि- | 
है मानादिक दोषों से युक्त होना इसमें ज्ञो रत रहते हैं वे उन | 
है कर्मी लोगो से भी अत्यस्स झन्धकार मे फस जाते हैं क्र उन । 
है का निकलना उस्ल बहुत के ठिन होता हैं ॥ १॥ परनत दिया १ 
| आर अ्रव्िद्या को यक साथ गिन लेना क्योंकि बन्‍्धका करने ! 
| घालो देन | | हैं इस्स दाना का नास श्रव्रिद्या हैँ जो कर्म धर्म्म | 
| युक्त और योगास्यास जा उपासना इनके अनुष्ठान से मन्‍्यु | 
| जा माह और प्रमता दिक दोध उनसे पृथकूमन और जीव हाक 
| शुद्ध हा जाते हैं फिर यथाथ पदार्थों का ज्ञान और परमेश्वर | 
है का जा थाति इस व्द्या स श्रमृत ज्ञा माक्ष उसको प्राप्त 
है हीता है फिर दुःख सागर मे कता नहीं सिरता ॥२॥ इस्ले | 
है विद्या जा निश्र सम ज्ञान इसका फल भिन्न दूँ ब्रयाति मोक्ष है | 
| और जा पूरक श्रविद्या जा हि प्रमास्मझ ज्ञान उस्रक्ा भी | 
| फल ग्रन्य हे ताम बन्च हैं सा बिद्या और श्रव्रिद्या का फन | 
| शिन्न २ हैं एक नहीं एसा हमने ज्ञानियों के मुख से सख्ुना हैं | 





| जा कि यवाथ बक्ता उनने हमारे साम्हने यबथावयत व्याख्या । 
| करदी है इम्स हमको इन में श्रम नहीं है ॥ ३ ॥ सो सव॒म- | 
| नुष्योको यह उचित कि। सब पुरुषाथसे बिद्याक्ी इच्छा करें | 
| और अस्यन्त प्रयत्न स अद्विया को छा फयों कि इस संसार 
| में विद्या के तुल्य काई पदाथ नहीं तथा विद्या फे बिना इस 
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| लोक वा परलाक मे कुछ सुख नही द्ोता और श्नंक जन्‍म 
| धारण कर्ता है उनमें अत्यन्त पीड़ा होती हैं कभी परमेश्यरको । 

| प्राप्ति नहीं हाती इस कीप्रातिक उपाय ब्रह्म चय दिक पूथच. सब 
है लिख दिये ह उनकी नाम मात्र यदहांगणना धोड़ोसी कर तेह प्र- 
है थम सब उपायोह्ा मूल ब्रह्म चर्याथरम ज़ब तक पूणविद्या न 

है द्ाय तब तक जितेन्द्रिय होके यथावत विद्या ग्रहता कर और | 
| सब व्यवहाराकी यथावत जाने किर बियाह करें परन्तु बिद्या | 
भेपास को न छोड़ और नित्य गुण ग्रहण को इच्छा रक्‍्स्ते 
| ग्रत्यन्त पुरुवाथ ओर नख्नता पूचक सब सउज्जनों से मिल | 
| मिलके उनकी सवा पृथक गुण ग्रहता करे थ्राव भी जितनी । 
बुद्धि उतना नित्य २ विदयार कर उलम पश्षयाल रहित हाोक 
सत्य का ग्रदगा कर आर झसत्य का छोड प्कासत सचन से । 
॥ अपनों इन्द्रियां,मन और शरर सदाधमानुष्ठान मे निश्चित | 
| रक्‍़्च झचर्म मे कभी नहीं । खथोखननख्निश्नेशनरात्राय सिग- | 
है झझछ ते तथारास्गता विद्याशल पराधिगब्छाति ॥ यह मनु का 
है खाक है इसका यह असिप्राय हें कि जा परुष श्रत्िमानादिक | 
| दाप रहित और नप्नतादिक गुण युक्त हाके सवा से दूुसरका | 
| चित्त प्रसन्न कर देता हैं साई श्र प्ठ गुणों को प्राप्त हाता है | 
| अन्य नहों इसमें चद टृष्टान्त यह है कि जैस भूमि की खादता | 
|२ कुदाली स नीच चला ज्ञाय फिर बह जब को प्राप्त होता 
|, हैं बेस ही श्रुश्रपु श्र्थात कपटादिक दोष रहित शरीर | 
| दूसरे पुरुष ही परीक्षा जानता होय कि इसमे गुगा हैं या नहीं | 








$ कि गणों का गुप्त करना कोई मनुष्य को उचित नहीं और जे। | 


सत्यार्थत्रकाश | .. ३५३ ः ढ 


फिर यथावत गुणों का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमे ए 
सत्य गुण हैं पीछे जिस प्रकार से वे शुण मिले उन सेवादिक है 


| पकारों से गुणों को अवश्य ग्रहण करें ग्रहण करके गुणों को | 


पृकाश करदे और जे। काई उन गुण को ग्रहण किया चाह 
उसका प्रीति से निष्कपट हाके यथावत गुणा को देंदे क्‍यों ॥ 


| गुणों को गुप्त रखता हैं व बड़ा सूख पुरुष है झोर धर्म तथा | 
है परमेश्वर का अत्यन्त विराधी है वह कभी सुखस्य न पावेंगा | 
॥ इत्थाविक विद्या को प्राप्ति के हेतु हैं शोर यही अ्रिद्या नाशक | 
| देतु है धन्य भी झनेक प्रदार के हेतु है उनका विचार लेता 


है झर इसके झागे बन्च और मुक्ति का व्याख्यान किया जाता है ॥ 
है परा द्तु लानव्य तरत्य वर्यभूस्त स्मात्यशाकृप पय लिन हल न्‍ए्सन | 


श्विद्धी र:पत्यगारमनमक्षदःकु से चक्षरमतत्वतमिच्छन ॥ यह । 
ऋकटठय्लीकी श्र लि हू इलकझा यह अगिपाय है कपराश़िसखानि । 
अधात बहिसु ख इन्द्रिय जिसकी हाती हैं वह जीत बाहर के | 


| पदा्थदी को देखता रहता है और भीतर पदार्थों छा सा अपने 
4 स्थरूपका कभी नहीं बिचारता धाथवा परम सूक्ष्म जो परमेश्वर । 


उसके बिचार में कमी जीव का खिस नहीं जाता इससे जऊीवच । 


को पदार्थों का यथाथ जान तो नहीं होता कित्ते ख्रत्यस्त ददाओ 
भ्रम होता हैं उछ्ते आपस आपडी वद्ध हाता हू फिर एसा ॥$ 


| मोह उसका होता हैं कि जिस का! हूटना बहुत किन हैं।॥ 


उस्स फिर सिथ्या कह्ञान होता हैं कि स्त्री पुत्र घन, 


है राज्यादिको ही मे सुख मान लेता है फिर उसके खुधरने! | 


५93 
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है में अत्यन्तहपित होता है और विगड़न से शाक युक्त होता हैं | 
है इस जाल सं गिर के अनेक जन्म मग्ण जीव के हाते हैं शोर ॥ 


| अत्यन्त दुःख पाता दे प्रश्न ज़न्म पक हाता है अथवा अनेक 


| उत्तर झलक जन्‍म हास दें प्रश्न जो अनक जन्म होते हैं तो पूछ 
$ जन्मों का हमका स्मरण क्यों नही ह!ता उत्तर पूछे जन्मों का. 
_$ स्मरण नही है सकता परयोकि पूथ जन्म शान के जा निमिस 
| है थे सब नष्ट हा जाते हैं इस्लस पूथ ऊन्‍्म का स्मरण नहीं हो 
| सक्ता प्रश्न कौन ये निम्चित्त हें ओर निम्िसत किसका कहते हैं । 
| उत्तर निमिक्त हलका नाम है कि जोदुसर के संयोग से उत्पन्न | 
है हाता हें जेस कि जल शोतसर है और अग्नि उध्ण हैँ. जब । 
| श्रिम का संयोग जअध् मे होता है तब जलन उच्ण हो ज्ञासा है 
है परसल ऊब अग्नि से जल पृथपा किया जाता हैं तब फिर भी | 
| घह शीनसल हो ऊाता है हुसका नाम नैमिसिक गुणह ज। कि जब | 
तक उद्यका निम्िकल्त रहता $ सलख तक बह रहता ए श्रीर जब | 
| निमिल तहीं रहता तब उमस्पया सिमिलस से उत्पन्न भया जा कि | 
| शुण सग भी नष्ठ हा ज्ञाताई जैसे सत्य और नेश्वस् रूपका गअ्रहगा | 
$ होता ह जय धूथ आर नत्न नहीं रहते सब झापका »। ग्रहण नहीं 
होता ह्योंदि निमिक्त के यिला समिशिक गुगनही होना ईस्से क्या 
ब्राया कि पूर्व जन्म जिस देश जिस कालम और जोशरीर तथा | 
| उस शरीरक सम्यन्धी सब वदार्थ नए अर्थात उनका खियाग होने | 
से यहां का जो उनका आनधा की भी नष्ट होजासाह शरीर इसी । 
अप 
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| नहीं रहता और जिस समय किसी से किलो की बान होती ॥ 





है तब उस यात में झनेकशअ्रक्षर, पद; वाक्य, सम्बन्धकरहं 


श्ीर ।॥ 


| सुने जाते हें परन्तु उसके उसतर काल में स्मस्ण कहला बा 


हे सुनना यथादत नहीं चनता ओर काई खास कण्ठस्थ कर लता 
| हैं फिर कालास्तरम उसको भी भूल जाता है एक बात मे जब | 
 ज्ञीघका चित्त हाता तब दूसरेप नहीं ज्ञाता दूसरे में जब जाता | 
| है तब पहिले को भूल ज्ञाता है ज्ञब ऐसी बात है तो जन्मान्तर | 





| के स्मरगा में शंका जा कल हैं उनकी शंका व्यथ ही है प्रएन 


| जीघ ओर बुद्धि श्रदिक पदार्थ ता से हों है किर पूछ जन्‍म है 
है का क्षान क्यों नहीं होता दर्योकि ज्ञा कछ देखता या सुनना ह 
है सा बुद्धि ही स ग्रहण कर्ता है किर उनका झान अचश्य । 
होता आाहिये सो सही होता इस्स पूृथं जन्म नहीं हैं उत्तर । 
| इसका उत्तर ता पूछ प्रश्नके उत्तर हो से हा गया क्योंकि इस । 
| बाज्यायस्थास लक वृद्धाचस्था तक वही जीव शोर बुद्धया- ॥ 
| दिक हैं किर कहें या सुने व्यवहारों में अक्षर, पद, झीर उनके | 
| अधादिकों का यथासल स्मरण क्या नहीं हाता इस्त व्यवहार 
| का हम लाग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब हम लाग परस्पर वात | 
है कहते और सुनतेहें तब कुछ कालके पीछे यदहुतर बातोके खुनने । 
है था करने में आनुपूर्धा से यथावत स्मरण नहों रहता फिर | 
| अन्मानतर के स्मरगा मं शंत। करनी ब्यथ ही है और देखना । 
| खाहिये कि जागूतावस्था मे थे ही जीव और बुदध्यादिक 
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हे कक. पक प्र क्‍ ०० ता क्‍ न्ध शा कु 
है ब्यवहार कत हैं यह मेरा थर द्वार, दिता, पुत्र, बन्ध श्र , | 


।॒ शोर मिन्नादिक हैं एसा उस ज्ञीख को यथावत स्मरण हे ओर | 








ह ३५६ नवम्सपुल्लासः 
॥ फिर जब स्वप्तावस्था हातीहें तब इनसहा उसी समय विस्मरण 

# तहां जाता है वे हीं ज्ञाब और बुद्धयादिक हैं परन्तु किशख्वित २ | 
॥ देशा ओर कालके भेद होनसे पूृवका व्यवहार विस्मृतहें! जाता | 
| हैं फिर पूत्र ज़न्म देश काल ओर शरीरादिक परदाथ सब. 
४ छूट जाते है फिर उनके स्मरण की शंका जा करतेहँ सा बला- | 
5 रखान नहाों हैं प्रश्न पद जन्म जा हाता है सा एक बारही हाता 
है दूसरी बार नहीं कपाकि यद दूखरा जीत है सा नया ५ । 
है उत्पन्न हो जाता है आर शरर घारण करताह जो कि पहिले 
| शरीर घारण किया था सा जीब फिर नहीं श्राता उत्तर यह | 
| बात मिथ्या हैं क्योंकि जा दुखरा जीय होता ता उसका पूर्व | 
/॥ के संस्कार नहीं देख पड़त जैसे कि जिस पदार्थ का साक्षात 
/॥ शनुसव बुद्धि में अवश्य शाता हैं फिर संस्कार सर स्मसि | 
6६ उत्पन्न होती हू शोर स्माति से प्रवुत्त घा निवृति होता दीं । 
$ जैसे कि काईसंस्कृतका पढ़े और काई अंगरेजीकाी जो जिसको | 
| पढ़ता है उल्तको उसका अक्ष रादि कपरे बुद्धिम सब संस्कार | 
होते हैं साक्षात देखन ओर सुनने से अन्य का नहीं फिर का- | 
| लानतर मे काई व्यवहार झवबवा पुम्तक का देखता हैं सा पूष ॥ 
है तछतया अत के संह्कार से स्मथति होती हैं कि यद पक्ार याय 
है कार है ओर इसका यह शअथ है क्या कि मेने पूछ इसका अर्थ 
है एसा पढ़ाया खुना था बिना संस्कार के स्मृति कभी नहीं | 
॥ होती और शिता स्मतिस यह ऐसा दी है या नहीं ऐसी प्रबुसि | 
(है था निवृत्ति कभी नही होती सो प्‌क ही जरम होता तो जया | 
।॥ समय से ले के बालकी के अनक प्रकार के व्यवहार वेखने में | 








| झाते हैं जैसे क्षपा का ज्ञान शरीर दुस्धादिकों से क्षथ्रा की | 
| निवृत्ति के हेतु इछ्छा फिर दुग्ध पीन की युक्ति और नृत्ि होने न्‍। 
| से दूध पीन की निवृत्ति सथा मल सत्रादिकों के त्यागकी युक्ति | 
| शरीर काई उसको कुछ मारे श्रथवा डराब फिर उस्स शदना- |, 
है दिक को प्रचुसि और प्रीति वाला उनसे हास श्रीर प्रसश्नताकी । 
| पतृत्ति हस्थादिक प्रछृत्ति श्र न्वविलि रूप व्यवहार बिना पृश्र है 
| जन्म फे संस्कार से कमी नहीं है| मझ्नता इस्स पूव हुस्स अवब- 
है शय मानना चाहिये प्रशत पसब व्यखद्दधार ब्यसाव से हंध्ते हैं | 
| झैस कि पअरित ऊपर चलता हे और जल नीचे को बेस ही | 
बे सब जीव को ज्ञान स्वरूप के होने से होते हैं उत्तर जो | 
है स्वभाच से मानागे नो पूच कहे अनुतय संस्कार ओर स्म्‌ति £ 
| लथा प्रबू लि वा निवुसि इनका छा देशा और जा छोड़ागे ः 
तो काई व्यवहार शाप कछगों का सिद्ध न हागा फिर पढ़ना ह 
| पढ़ाना घुरी खाता के छाड़न का उपदेश तथा अच्छी बात का # 
| उपदेश करा ऋरते और कराते । ओर जे! स्वभावस मानाश | 
है ता उसकी नियुक्ति कभी नहीं होगी जैस कि अग्नि और जल 
| के स्थवाव की निवृश्ि नहीं होती बसे प्रवुतिका स्वभावस है 
| मानाग सी नियुक्ति कभी सही होगी जा निवुत्ति का स्वभाव | 


शत 


| से मानेंगे तो प्रवृसि कमी नहीं दोगी और जो दोनों को | 
है सालागे ते झ्ूगा सझः और अ्रनवष्या होगी फिर आप है 
लोगों में उक्तता दोष श्रा जायगा क्यों कि अग्ति की मीचे | 
| चलने में प्रवृत्ति कमी नही हं!ती तथा जलकी स्थूल के होने । 
से ऊपरका प्रवृत्ति कमी नहीं होती घसे ही स्वभाय सब जाने 


राधा 
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| प्रश्न ईश्वर ने जैसा ज़िस का स्वभाव रखा है बेसा ही होता 
| हैं हसर यह बात भो ठीक नहीं जे! ईश्वर कारण होता है इन | 
| ब्यव्रहारों में तो ईश्वर के दयाल हेने से सब आषधियों का 
| ज्ञान और प मेश्वर पर्यन्त वदार्थों का बांध तथा धर्म में प्र- 
| चूक्ति और अधर्म से निववक्ति ईश्वर ने सब जीवों में स्वभाव | 
| से क्यों नही रकयी झोर इंश्चर अन्याय कारी भी हा जायगा 
द क्यों कि किसी का राजा झीर घनाख्य के घर से जन्म और | 
॥ किसी के। असमर्थ और दरिद के घर मे जन्म तथा पक्त की । 
| बुद्धि बहुत अ्रच्छी श्रोर दूसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा एक । 
रूपचान ओर एककुरूप तथा पक्र बलवान और दूसरा निबल | 
| एक परिडत ओर दूखखरा सूख होता है लो बिना अ्रच्छे कर्मों | 
॥ से उसमे वदायों का देता और बिना अयराध से भ्रष्ट पदार्थों । 
है का देता इससे इश्यर मे पक्षयात अवेगा पक्षतात के प्रानेस। 
| ईएयर अम्यायकारी हो जायगा ओर कृतहानिरकृताभ्यागमश्य । 
| एप दो दोप श्राजा यगे क्यों कि अब जे कुछ किया जाताएईह उस 
ह की हानि हा जायगी फिर जन्म के नहीं होने से जो शरीर, ॥ 
| इन्द्रियां, प्राण, और मन के नही होने से पाप पुण्यों का फल | 
कभी नहीं माग सकता और जा पूव्र जन्म न मासगे सोबिनसा 
है किये छुस्‍़् ओर दुश्ख की प्राप्ति कर स्ल हे गा बेघर पुझओरन छूगय, 
है एदो दोष ईश्वर में आज़ांयरोें कि बिना कारण से किसी को 
| सुख देर ओर किसी को दुःख यद्द विषमता ईश्वर # आवेगी । 
है और जोयों का दुःणी देख के जिस के घणा नाम दया नहीं | 
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| आती इससे ईश्वर का दथा जा ग्रुप सा नष्ट है 


दी जायगा और जा पूर्व तथा उक्तर जन्म होगा | 


| ता ईश्वरमे कोई दे।य नही आवेगा क्योंकि जैला जिसका चुएय | 


ह् था पाप सस्ता उसके | सुर हूः प्सू हारा | इस्ल दृष्यर ज्या प- 
| कारों ओर दयाल भा यथ।वत्‌ रहेगा इस्स पूत्र और पर जन्म | 


सप्य सॉलसता थे। हि्यि स्पा प्य जन्मा की संख्या नहों रे क्या 


| कि जब से संप्रि उत्पन्न भई हैं तय स अनेक जन्म चारण करते 
| २ चल आते हैं और जब तक मुकित नदी हे गी लय तक स्थूल है 


| शाप अवश्य धार करेगे प्रश्न खुख वा दुःणण॥ राज़ा ओर | 


द्रिद्र का तुल्य ही देख पडता हूं क्या कि जा राजा का खुस | 


| वा दुःख हैं वे दरिद्रं। के भी हैं विचार करके देखें तो खुख्ब 
वा दुःख सब को तुल्प ही देख पहुता है उत्तर पेसा कहना | 
| योग्य नहीं क्यों कि इच्छा के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का 
होना सुब कहाता हें झोर इच्छा के प्रतिकृल पदार्थाओ प्राप्ति । 
। का होना दुःख कदहाता हैँ सो हप और प्रसन्नता सुखके पर्याय | 


| बोर शाक तथा अपसखता दः लक परयाय दें जब राज़ादिक | 


| घनादयथों के ग्भबास में जोच झाता है उसी दिन से अनुकूल | 


| पदाथों का सेवन होता है. फिर जन्म जब होता है तब अनेक 
है गोपघादिक दपयहारों की प्राप्सि होती है और बिना इच्छा के 
| भी झने क पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते हैं घह जब दूध पीने की | 
| इच्छों करता है तब बिता इच्छासे भी मिश्री और सुगनन्‍्धादिक | 
से युक्त दूध यथेष्ट मिलता नै शोर जब यह कुछ अ्रप्रसन्न वा | 
| रोने लगता है तब अनेक सेवक परिखारक लोग मधुर बच्न 
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और खिलौने से शीघ्र हो प्रसन्न कर देते हैं झौर फिर अय यह | 
है बड़ा होता है तब अिसके ऊपर दव्ट करता हैं यह हाथ जोड़ | 
है के अनुकूल धन तथा अनुकूल ध्यवहार करता हैं सदा प्रसन्न | 
ह$ उसको सथ लोग रखते हैं और वह रहता 7 फिर अब कभी । 
है दुखी भी होता है तब अनुकूल बन और आपधादिकों से | 
है उसको प्रसस्तन कर देते हैं ओर जो विद्यायानों के गभवास में 
| झाता है उसको भी अधिक खुस्ब होता है परन्तु कोई कभी | 
, उनमे से नष्ट बुद्धिके होने से दुःसखी ही! जाता है सा पूय जन्म ! 
है के पायों से और इस जम्म के दुष्ट व्यवहारों से पीडित दोता ॥ 
है है ओर जो सूख या दरिद्र के गर्भवास में जीव श्राता है उसी । 
ह समय से उसकी दुःस्त हाने लगते हैं जब यह स्त्री घालवा | 
| लकड़ी का काटने लगती है तब गे में प्रहार के होन से जीय | 
| पीडित हाता है श्रौर कभी छ्षुघ्रातुरर हती है की बहुतकु/स्खत | 
है अपन का स्त्रा लेती है उससे भी उस जीव को अत्यस्त पीड़ा ह 
| दवातोी है फिर ज्षब जन्म होता दे तथ कोई प्रकार का ओषध | 
है या सुनियम तथा काई परिसारक उस समय नहीं रहता है 
| किम्तु मार्स बस वा खेल में प्रायः पाथाण की नई गले से | 
बालक गिर पड़ता है फिर यही क्री उसको पोछपांछ के बस्ध | 
में बांध के पीठ में बांध लेतो है फिर कभी उस रह्री को घास ॥ 
| था लकड़ी येचने की शीघ्रता होती है सड़ समय बालफ दूध | 
पीने के हेतु रोता है सो दूध सो उसको नहीं मिलता परम्तु | 
चाह स्थ्री उस बालक को धपेडा मारती है फिर अधिक २ अब £ 
रोता है तब अधिक २ मारतो है फिर रोता रहता है परन्तु 
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है दूध नहीं पिलाती किर यह जय कुछ बड़ा होता है तब उसको ह 
है यथावत ख्वाने को भी समय के ऊपर नहीं रहता फिर वह | 
है मजूरी करना है तो भी उसका यथाच्त इच्छाके अनुकूल नहीं | 
| मिलता और सदा उसको सुख की तथा उत्तम पदार्थों के £ 
 प्राप्सि की इच्छा होती है परन्तु प्राप्लि के नहीं होने से सदा | 
| दुःबी रहता है जे ऐसा कहता है कि सख्त या दुःस्त्र सबको £ 
तुल्व है सो पुरुष जिचारवान्‌ नहीं है क्‍यों कि सुख था दुःस्व | 
| सत्यक्ष ही अधिक था न्‍्यून देख पहले हैं प्रश्श जब पहिलेर 
| ही सप्टि मई थी तथ उससे पूच जन्म ता किसी का नहां था 
है फिरसउसप्रय अधिक वा न्यून राजा अथवा दरिद्रादिक क्यों | 
| भप्‌॒ थे इस्स जाना जाता £ कि जैस पहिले जन्‍म में मये थे | 
| इससे झ्राज़ काल पहिला ही जन्म हैं सा अधिक न्‍्यून बन । 
ह आश्ो परन्तु पक २ जन्म ही बिचार मे शआ्ासा है बहुत जन्म £ 
| तहीं उत्तर आदि सबच्टि मे सब मनुष्य उत्पन्न मर थ न काई | 
| राजा न कोई धजा म सूख ने पशिहत दत्यादिक भेद नहीं थे । 
| इससे आदिसिट में दाए नहीं आया प्रश्न जैसे श्रा दिसष्टि में | 

दुस्ध पानादिक ब्य खहार स्पम्ब शोर टद/खल शआादिकू प्रवृत्तिया- । 

| निवृत्तिमई थी बेल धाजकाल भी होता ? किर बह जो श्ापने 
है कहा कि अचुभवादिकों से बिता प्रवृत्ति या निवृक्ति नहीं हाती । 
| सो बात घिरुद्ध हैं। गई उत्तर बिरुद्ध सही होती क्‍यों कि 

| आदिसष्टि में ग्भवास से उत्पत्ति नही भई थी भोर किसी ह 

| की बाल्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्त्री और पुरुषों को युवा- | 


| धस्था ही इंश्वरने रखी थी किर वे उस समय अच्छा था बुरा 


है) 
कह +,०/करल्ती .ः 
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| कुछ नहीं जानते थे जहाँ जिसका नेत्र था अथवा बुद्धधादिक | 
| जिस वाह्यपदार्थ में थुक्त भए उसको टू २ देखते थे परन्तु 

| यह अ्रच्छो वा बुरो ऐसा नहीं जानते थे परन्तु प्राण, शरीर | 
अथवा इन्द्रिय इन में चेष्टठा युण था ऐसा नदी जानने थे कि 

| ऐसी चष्टा करनो वा न करनी किर चेएा होने लगी वाहा- | 
| पदार्थों के साथ स्पर्शादिक व्पयहार होने लगे उनमें से किसी | 
| ने कुछ पत्ता थ फ़ूल वा घास स्पर्श किया वा जीस के ऊपर 
| रकखा तथा दातों से जबाने लगे उसमें से कुछ भीतर चला | 
है गया कुछ बाहर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भो ऐसा करते 
| लगा फिर कते २ व्यवहार बढ़ता चला सथा स्रंस्कार भी हा ॥ 
| चले होते २ मेथुनादिक व्यवहार भी होने लगे स्त्री पाँच बष | 
| तक उस्र सम्रय किसी का पाप या पुण्य नहीं लगता था वंस | 
| ही आाजकाल भी पांच व तक बालकों को पाव पण्य नहीं | 
। लगता फिर व्यवहार करते २ श्रच्छा बुरा भा कुछ २ जानन 
ह लगे किर परस्पर उपदेश भी करन लगे कि यह अच्छा दे यह | 
॥ बुरा हैं और परमश्वर ने भा उक्त युरुरा क द्वारा चर विद्या. 
का प्रकाश किया ने बेद द्वारा मनुष्योका उपदेश भी करन लगे | 
| उनके उपदेश को किसी ने सना और किसी ने न सुना सुनके | 
$ भी किसी ने बिच्यारा और किसी ने न ब्रिखारा परन्तु बहुत | 
| मनुष्य कुछ २ अच्छा बुरा जानने लगे फिर आगे २ मेंथुनि 
| सप्टि है'ने लगी फिर उन बालकों को भी उपदेश ओर संस्कार | 
होने लगे सो आज़ तक अनेक प्रकार के पाप | 
| पूण्यां से व्यवहार तिन्न २ होते श्राए हैं सा हम लोग प्रत्यक्ष | 
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| देखते हैं इस्स थआागे के संस्कारों का श्रनुमान कर लेते हैं और | 
| पीछे जा २ संस्कारों से ््यवद्धार होंगे उनका थी अनुमान हम | 
जाग करते है इस मय ध्थ व्य यार का प्रत्यक्ष दरेखन से प्रश्न 
| परमेश्वरप्त विषमता दाप सो श्रोता है क्यों कि आदि सब्टि में 
| बहुत जीवों को मनुष्य शरार दिये बहुतों को प्रश्वादिक न 
| शरोर दिए सा मनुष्यों का शरीर ता उत्तम है ओर पश्वादिकों | 
| का सीच आर आदि सच्टि में मनुष्यों न एक कर्म क्यों नहीं ४ 
है किया भिन्न २ कम करने स भी यह जाना जता है कि जैसे ! 
॥ प्रथम शरोरों कदेन और कर्मा क करने मे विपमता अई थी | 
है बल आज काल भी हाती हैं इस्स इए्यर पप्तपाती नहीं हृ।ता | 
| झोर ईश्वर के ऊपर काई नहीं हैं. इस्से जैसी उसकी इच्छा । 
| बैंसा करता है और जे बह करता है सा झच्छा ही करता हैं | 
४ परन्तु हमारी बुद्धि छोटी हैं ध्य्स समन मे नहों शाता उत्तर । 
| अयनर स्थानस सब पारीर अच्छे 5 काई पदार्थ परमह्वर ने । 
| बुरा नहीं रखा परम्त उनके परस्पर मिलनल कहीं गुण हो जाता | 
| है कहीं दोप होता है सो जिस समय श्र! दिसपष्टि भइ थी उस 
| समय मनुष्यों और पश्वादिकों में कुछ विशेष नहीं था विशे- । 
$ पता पोछे से भया है सो जितने शरीर रखे हैं ये सब जीवों के | 
| कम भोग करन के हेतु रसे हैं सा ईश्वर न रखता तो वे शरीर | 
| केसे होते इस्स प्रथम ही ईश्यर ते सब व्यवस्था कर रफ्स्वी हे 
कि जैला जो कर करें सो बेसा ही जन्म सुख या दुःख को । 
| प्राप्त होते और पक्त२ बार धिता संस्कारों से भी मनुष्य । 
| का शरोर मिलेगा क्यों कि सब शरीर से मनुष्य का शरीर 


2 लर  >2 
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| उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पण्य लगता है | 
है अन्य नारार मे नहा अधोर जो यह मलुष्प का शारोर हे स्तथ 
है जीवा के लिए है क्यों कि सब को प्राप्त होता है वैसे ही सब | 
कोट पतंगादिकां के शरीर भी ४ जब मर सुष्य शरोर भे ऊोबच 
| अधिक पाप करता है ओर पृण्य थेड़ा सच नरकादिफ लोक | 
| ओर पश्चादिकों के शरागों का प्राप्त होता है जब उसका | 





नछ 


$ पाप ओर पण्य तुरप होते हैं तब मनुष्य का शरीर प्राप्स होता / 
है और जय परय अधिक करता है झौर पाप थोड़ा | 
| तथ देवलाक ओर देवादिकोफा शरीर उस ज्ञीबका मिलता । 
| है उसमें ज्ञिसना अधिक पुण्य इसका फल जो खुम्ब उस के | 
| भोग के जब पाप पराय तझय रह जानते है. तब फिर मनुष्य का | 
| शरीर धारण करता है इन क्यो में तीन भेद है एक मल से ! 
दूसरा वाणी से और तीसरा शरीर से कर्म करता है इन तीनों । 
में से पक २ के तीन भेद हैं सत्वरज और तमागण के भेद से । 
| सा ज़ब मन से सर्व गुण कि शाम्त्यादिक शुणो से युक्त हो के | 
उत्तम कर्म करता है तब देव मनुष्य और पश्वादिका में बह 
जीव रहता हैं परन्तु मन में प्रसश्नता ही! उसका रहती है और 
रजो गुण से युक्तो के मन स जब पुएय या पाप करता है तब | 
देख मनुष्य पश्वादिको में मध्यम ही घद होता है उस्तम नहीं 
किन्तु उत्तम सा सत्य गुण वाला होता है क्यों कि रज्ागण के | 
कार्य लोम ह्ेषादिक दोते हैं तमोगुण प्रधान जिस पुरुष को | 
होता है उसको मोह, आलस्य, प्रमाद, क्राथ और बियादादिक 
दोष होनेहं बह भ्राय: पाप बा पुण्य अधमही करेगा इससे देय 












सत्याथंप्रकाश । ३६९ 
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| मनुष्य ओर पश्वादिकों में नोच शरीर में प्राप्त होगा और जा. 
$ बचन से पाप करंगा ता मृुगा दिक्रयानि का प्राप्त ही जायगा | 
ह फिर सदा यह शब्दों स त्रा लित ही रहेगा फय कि जा जिस्स पाप | 
| करता यह उसी सा भाग करता है ज़ब शरीर से जीव पाप | 
है करत दे बे कुक्षादिक स्थावर शरीर का प्राप्त हाते है इसमे मनु 
| सगयान के श्लाक लिखते है सा ज्ञान लेना ॥ मानसंमनसों- | 
| वायमुपर्मक्त शुभाशुभम | वायावाचाकृतंकर्म कायेतरवचका- | 
| यिकम॥ १॥ म० यह जीव मनतास्यो और शरीर सर शुत नाम | 
॥ पुण्य अशुत नाम पाप करता हैं सा जिस्स करता ४ उसीस | 
| भोग भी करता है॥ ह ॥ शरीरजःकर्मदोपया सिस्थावरला- | 
| झरः। घालिकपक्षिमगतांमानसे स्स्यजालितम ॥0२॥ मस० 
| जब थारार से पाप करता हे तब वृशज्ञादिक स्थावर शायर का । 
॥ प्राप्त होता हैं यखन से किए परार्यो से पक्चि और मसमादिझ | 
| घानिको प्राप्त होता है और मनसे किये पापोस नोच चाण्डा- । 
| लादिक यानिका प्राप्ताता देश योयदिप गुणादे दे खाकर ाना- | 
| लिरिच्पसे । सतदातहुणप्रायं तंऋरोतिशरी रि्म्‌ ४३॥ मण् जो 
| गुर जिसके शरीर से ग्रधान होता है उस्स युक्त हा के जीब । 
! उस गुरणक योग्य कमंका करता है और गुण सी उसका कराता 
है ॥शसस्यंक्ञान तमोशानं रागद्वेपोर ज़ःस्म्तम | एतदुत्याप्तिम- | 
| देतेपा सर्यभूताधितंयपु:॥ ७ ॥ म० सत्य गुणका काय ज्ञान है | 
तमोगुण का कार्य अ्रक्लान और रजोगुण का कार्य राग और ! 
दें प है ये सीन गुण और इनके तीन कार्य सब भूर्ता मे व्याप्त | 
॥ है क्यों कि इसी का नाम प्रकृति झ्रोर कारण शरार हैं ॥ ७ ॥ 
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ह तब्रयर्प्रीलिसंयुक्त किचिदात्मनिल्षक्षयेत्‌ | प्रशास्त मिघशुद्धाभं 


| श्लता युक्त रहे तथा प्रशान्तकी नांइ और शुद्ध की मांई सथ उस 





है फ्पम श्ि जे ये तमस्तदप्धा ग्यत््‌ ॥ 9 ]+] मच ज्ञा सप्त माह सउ- 


है सत्वंतद॒पधारयेत्‌ ॥ ५॥ म० जिस पुरुष का चित्त अब प्रस- | 


४ 


है का रत गुण ओर सत्व प्रधान पुरुष को जानना ॥ ५ ॥ यत्त- | 
दुःब लमायुक्तमप्री तिकरमात्मनः | नद्गज्ोपतिघ्रविद्यात्सतर्त - | 
| हारिदेहिनाम्‌ ॥ ६॥ म० जिसका चित्त दुःख युक्त रहे दृदय में 
है प्रसश्ता भी न होये सदा जित्त अंचल होय घिषयों के आर | 
है दोहने लगे और वशीभूत न हो वह रजाशुण ए धान पुरुष है।ता | 
ड़ हे $ ६ ॥ यरत स्पान माइसयुक्त मप्रद्यक्त बिषयात्म कम | अश्रपत- 
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| युक्त रहे हृदयमें कुछ बिचार भी सत्यासत्यका न द्वाय विषय | 
| की सेवा में फसा रहे ऊद्ायोंद जिसमें ने हाथ और जैसा । 
| अ्न्ध कार में पदार्थ बेसा कुछ जानने में भी न झाबे उस जीव | 
| के तमे!गुरा प्रधान श्रीर तमागुण ऊानना ॥ ७ ॥ अयाणामपि- 
| खतेपां का कि. 0, यफलेद्य: | श्रग्या मध्य! ज्घन्यश्वतं पवक्ष्य !. । 
स्यरोषतः | ८ । म० इन तीन गुणों का उत्तम मध्यम और द 
| नीच मे फलोदिय उसके झागे कहते हैं यथावत्‌ ॥ ८ ॥ चेदा- | 
भपासस्तवाज्ञानं शीम्रमिस्द्रियनिग्रहः धर्मक्रियात्मचिन्ताल | 
सात्विकंगुणलक्षणम्‌ ॥ ६॥ म० बेदाम्याख, सयनामयागा-- ! 
भपास्, ज्ञान, सत्यासत्य बिचार, जिस न्द््यिला धर्मऋझा श्रनु- | 


० कककिम लत: 24 > 


छान, आत्मा का बिचार तथा परमेश्वर काम जिस में गुण । 


होते उत्तम सास्विक पुरुष ओर सत्व गुणा का लक्षण है । ६। | 


आार्स्भरुखचिताधय मसत्कायपरिशप्रहा | विषवयापसंधासाजर । 


क्‍ 


सत्याधप्रकाश | ३६५ | 
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| राजसंगुणलक्षणम्‌ | १० | म० कार्यों के आरम्भ में भरत्यन्त | 
रुचि अ्रधय असत्य कार्यो का स्वीकार और निरन्तर चिषय | 
| सेचा में फसा रहें यह रज़ोगुण अधिक पुरुष यघाले का लक्षण 
| है ॥ १० ॥ लॉसःस्वप्नोधतिःक्रोयन्ना स्लक्यंभिन्नवृक्षिता । या- 
| चिष्णताप्रमाद्श तामसंगुगरलक्षणम्‌ ॥ ११॥ मण० अ्रस्यन्त लोभ 
अस्यन्त निद्रा धेय का लेश नहीं करता मामदया रहित नास्ति- 
| क्य नाम बिया थम और इंश्यर का नहों मानना भिन्न वृतक्षिता | 
है नाम छिन्न भिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा 
| प्रहण] म प्रोलि श्र प्रमाद नाम नाता प्रकार उपद्रय करना 
| यह तमागुण और तमे। गुष पुरुष सा हो का लक्षग है और !* 
संक्षे पस श्रागे ताना युणोक लक्षण कहे जाते हैं ॥११५॥ यत्क- [ 
| मंह्वाकुवेश्वकरिष्यं एच वलज्जति | तजशे पंबिदुपासच तामघं- | 
| गुगलक्षएम्‌ ॥ १६॥ म० जिस कर्मकी करके करता सया और 
| करने की इच्छा मे लज्ताझर भय होताहे वह परुष ओर कर्म है 
| तमागुणीदे क्योंकि पायदीम सहेता॥ २॥ यनास्मिन्क्रम सवालाक । 
 शयातिमिच्छलिपुष्कलाम | नचशाचत्यसंपत्तो तद्धिल्नेयन्तुराज- 
| भर सू॥ १३॥ स० खाक हे का नि | हच्स्सा धे भार धादिक 
| पुरुषों को पदार्थ देना और ऐसा काम में करूं जिस्सकि मेरी 
इस लीक मे प्रशंसा हायसा। मिथ्या प्रशंसाका लाहना झन्या- | 
ये सी और उसमे चेन सथा पदार्थ के नाश होने हे कुघ्ड़ £ 
| सोच बिखार न करना यह रज़ा गुगी पुरुष # गर घार दुःस । 
| भें सदा पढ़ा रहता हैं ॥ १३ ॥ यस्सवेणेचछतिप्षातु यज्रुकुप- । 
 तिचाचरन । यनतुष्य लियासत्मास्यसत्सत्वगुणलक्षणम ॥ ६१४॥ 











$ ३६८ नवमसमुलासः; । 
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॥ म० जा पुरुष सब प्रकारों स ओर उत्तम पुरुषों से जाननका ह 
| खाहता है तथा धर्म के आच रण में कोई हानि या नमिनदा | 
है होय तो भी जिसको लउतना वा भय न होय श्रीर जिस कर्म 
) में अपना आत्मा प्रसन्न होप अर्थात धर्माचरण से उसका | 


| कभी न छोड़ें यह सात्विक पुरुष का लक्षण हैं ॥ १४॥ तम्त- | 


ह सालबशक्षणंकामा गज सस्ट्यथ उच्पत । रूरवमस्यलक्षण घमः प्र ट्रथ - 


| मेपायथोसरम्‌ ॥ १५६ ॥ म० जो काम में फ्ता रहता हैं | 


5: ड़ छा 


| वह तमोंशु णी पुरुष हैं तथा घनादिक अर्थदी को परम पदार्थ | 
| मानता दें वह रज़ागुणी हैं और जो घामिक अधथांत्‌ धर्म दीं मे | 
| जिसकी निष्टा है वह सत्वगुगी पुरुष है तमोगुणी से रज़ा- | 
| गुणी रज्ञोगुणी से सत्वगुण वाला पुरुत श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ इनमे | 
| सत्वगुग याला घामिक दाके पुएय ही करेगा रजोगुण वाला | 
है पाप पुण्य दाना कोगा तथा तमायुण बाला पाप ही करना | 
| इसको जैस २ जन्म ओर सुख था दुःख होते हैं सा लिखा । 
जाता है देवत्यंखात्विकायान्ति मनुष्यत्वंचराज़सा: । लिय- 
कत्यंतामसानित्य मिस्येताजिविधार तिः ॥१६॥ म० जा साटियक ॥। 

ह॥ पुरुष होते हैं थे देख भाग को प्राप्त हाने हैँ श्रथ तिः विद्वान । 
| घामिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदार्थ और उत्तम । 
$ लोक को ही प्राप्त दवते हैं तथा जो रजागुणी द्वाते हैं ये मध्यम 
| लाक मनुष्यत्व तथा बुद्धयादिक पदार्था को प्राप्त हाक मध्यम 
है रहते हैं. उस्तय नहीं और जो तमोराणी हाते हैं ये नीचता । 
| पश्वादिक शरीर तथा बुद्धादिक में भी नीच थाय रहता है है 
॥ इन तीनों के तोन गुणों से उत्तम मध्यम और नीचता से एक | 


७“ 





सत्यार्थप्रकाश । ३८६ ॥ 


| २ गुग का तीन २ भेद होते हैं शोर बेसही उनका फल मिलते है 
| हैं. सो आगे २ लिखा ज्ञाता है ॥ १६॥ स्थावराष्कत्तममिकोटा- ॥ 
| शव मत्स्या:सर्पाध्य ऋच्छपा:। परशवश्यमंगाश्च वजधन्यातामसी 


. | गति; ॥ १७ ॥ म० स्थाबर, वृक्षादिक कृषि, कीट, मत्स्य, तथा | 


| कच्छपादिक, जलजन्तु गायश्रादिक पशु तथा मृगादिक बन ! 
$ के पशु जिसका श्रत्यन्त तमोगुण होता है वह ऐसे शरीरोको 
! प्राप्त हाता है ॥१५।| हस्निनख्तुरग श्य शद्रास्लक्षाश्वग हिला; | 
$ लिहाव्याघावराहाश्व मध्यमातामलागांत: # १८॥ म० हाथा ॥ 
| घोड़े श॒द्र जो सूख स्लेक्ष नाम कलाई आदिक गहिंत नाम | 
| जा निनदत कर्म करने वाल सिंह उनस्प कुछ ज्ञा नीच हाने | 
हें ब्रेष्य घवराह नाम खूबर जो पुरुष मध्य तमोगुग्ग बाला | 
| होता है यह ऐस जन्मों का पाता है॥ १८॥ चाग्णाश्यसप- 
।क्‍ गाय पुरुषावदा सिका। | रक्षालसिच्पिशाबाश्वतामसीषस- / 
| सागाता ॥ १६ | स० चआरगश सास दल दना आर गान चाल ॥ 





। जा कि वएयाओं के पास गण रहते |» सातण जो हंसादिक | 
| श्रच्छे उसने पक्षी दा सिक पुरुष ख्रथाल सम्यदाय चास्े मिथ्या | 
ह उरदेश करने वाले तथा ऋषकार अभिषानादिक शुगयुक्त । 
| राक्षस नास छल, कपट हऋरने याले णिशान्र नाम्म सदा | 
| मलिन रहें ऐसे जन्मों को प्राप्त हाते हैं जिनये कि था तमों- | 
गुण रहता है ॥ १६॥ कदलामदलानट शा पुरुपाशकावृत्तयः । । 
| धुतपानप्रसक्ताश्य जपयनपाराजसीगतिः ॥ २०॥ म० मटका | 
॥ नाम लड़ाग कृप झादका खादन चाले सल्‍्या नाम मलाहू । 
| ओर कुश्त करते साले शबख्य व्रसि परुए जो कि शक्त्रों को । 
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| बनाने ओर सुघारन बाले ज़ुधारी लोग और भांग, गरंज), ह 
5 अफोम सथा मदय पीने में जो फस रहते हैं जिनका अ्रत्यम्त है 
| रज़ाशण हैं वे इस प्रकार के हात हैं ॥ २० ॥ गाज़ान/झ्लजिया- £ 
| श्ल वराज्ञांजवपुरो हिसा। वादयुद्धप्रधानाश्वमध्यमाराजसीयसिः | 
| ॥२१॥ म० जिन पुरुषोर्म मध्य रजायुण हाता हैं थे राजा होते | 
| हैं तथा क्षत्रिय हाते हैं भ्रधांत शरवीर।दिक गुण खाल हे हैं | 
राज़ाओंक पुरा'हितवादम प्रधान ज़ाकि नाना प्रकार बाद वियाद ! 
कर- है चकतेल अदिक युद्ध मे प्रधान जाकि सिपाही हातह यह ॥ 
रजामुणियाका मध्यम गति है २१। गन्धर्वागुह्य का य क्षाविवघ 5 - | 
| मुचराश्खये | तथेवाप्लरसा्सवाराजसीष तमाग तिः। २२। म७ | 
है बादिप्राको बतानम चतुर यक्ष नामबड घनासध तथा खिवचयसाम | 
| उक्त देखाके गण अर्थात सयक और अपसर अर्थात रूपादिक | 
| गुगश्ोर चनुरस्मा जिनमे बहुतथा डा रजोरुण हाताई उनके घेस्दे ॥ 
है जन्म मिलते हे ॥#ूरा। तापसायतपाबिधा येचयमानिक राणा: | | 
है नपक्षत्राशिसटेस्या एच प्रथमासात्विकोश तिः २३॥ सम ताप | 
| माम कपट छलादिक दोषों के बिना कृच्छचांदायरादिक छत । 
है और यागाभ्यास करने चाल यति नाम यरल ओर विद्यार 
है करने में प्रचंगा बिप्र नाम बेद का पाठ झ्र्थ और तदुक्त कमा | 
| के जानने योर करने वाल सेंधानिक गरम जा कि आकाश में | 
है यानों को चलाने याल झोर रखने वाले नप्त्र जा कि सखित 
| विद्या क्षानने साले खोर नक्षत्र लाक तथा नप्षत्र लाइ। मे गहने | 
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युक्त जो थोड़े सास्विक गुण युक्त होव उनमे पेस गुण हाते हैं 
॥ २३ ॥ यक्यासऋषयो रया वेदाज्यो्तीपिवित्सरा: | पितरश्च- 
वलाध्याएय द्विितीयासाटि्यिकीगति4॥ २४ म० यज्ञ करन मे 
जिनका भ्रत्यन्त प्रीति ऋषि नाम यथार्थ मनन के अ्रम्रिप्राय 
जानने वाले देव नाम महादेव आरबन्द्रादिक दिव्य गुग्ष खाले 
चारा वेद ज्यातिष शाख और चन्द्रादिक ज्योति लाक बत्सर* 
काल और सूच्य लोक पितर जा पिता की नाई सब मनुष्यों 
के हिल करने याले और पिन लोक मे रहते वाले साध्य ज्ञा 
अभिमान हटादिक दोष रहिन हाके घमे कौर बिद्यादिक गग्या 
का सिद्ध करत बाले तथा नारायण शोौरदिष्ण आदिक देख जा 
चेकुण्ठादिक में रशत थे जा मध्य पत्वगग से ऐसे कर्म करते 
है उनका पली गति झह्वानोहं ॥ २७ ॥ प्रह्माबिण्य्सजोधर्मा महा- 
नव्यक्तमंवच । उत्तमासालखिकामता गतिमाहुमनिपिणः ॥२०॥ 
म० ब्रह्मा ब्रह्म श्ञान पयनन्‍्त बियाका जानन वाला अधथया ब्रह्मा 
लाक का शजिप्टाना आर उस लाक की प्राप्त दान वाल प्रज्ञा 
पति आर विश्यलत ज्ञा कि धर्म शोर दिया स सबक पालन | 
करन याले या सिद्ध जा कि परमाण के सर्योग वा वियाग 
करते वाले शोर उस दिया खाल ग्रथवा प्रशापान लोक के 
घचिष्ठाता खा उनका प्राप्त हान वाले धर्म मद्ान बद्धि श्रव्यक्त 
नाम प्रकृति यह सत्य गुण की उत्तम गति हैं यहां से आगे 
कस अर उपासनाका काइ फल भांग सहाोहँ साय पर मश्वर 
का ॥ ४५ | इन्दियाणाप्रसंगन धमस्यासंचननल । परापान्संया- 
स्तसंसारानशिद्वां सोनराधमा:॥ २६ ॥ म० इन्द्रियां का प्रसंग 
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| झआधांत आरयन्त बिचय सवा मे फसने ओर धूम के स्याग से 


जा हीव अधथग झर विद्याहीन | श्रत्यन्त दश्खों को पात हैं 
दुए २ शरीर का प्राप्त होते रूये इन प्रकारों से दुष्ट चा श्र प्ठ 
कर्मों के ऋगने से सुम्व था दःख जाया का होते हैं यही ईश्यर 
का आओ हैं कि जा जैसा कम कर चहखसा भांग इस्स इंश्चर 
में कछ पद्भाताल दाप नहीं आता कृपाक जसा जा कम करता 
8 उसकी देसा ही फल मिलताई और ईपयर स्यायकाराद सता 
सदा न्याय दही करता है अन्याय कसी नहीं इससे जैसा चादई 


पेसा दर ना नहीं आरा ईइ्यर मे क्योंकि या सत्य संवध्य है 


अर लेंस उलहा ज्ञान हैं सम्स जैसा व्यवस्था न्‍्याएय 
से कानी उचित थी बस ही किया £ झब्यथा नहीं एदाप 
सुख जीवों मे # के पहिले कूछ अ रदयनाम्धा कर वोड़े ओर 
क्या दि! अीवाध अमादिक हाप होते झीोर ताई स्ाूयधार में 


ब कि व. 


लनिय गंगा होने सच नही आरसशन्न निस मे सब जीवहानसा 
हैं (के जब परव्रह्म ऋा पाक्ताल चिशान हाता है आर उसी का 
लित्य याग शन्यशा नटा सच निय मे लॉस्यनालन एब हषत॒र 


ह्राः एम्स कया आया कि एबा जाय अनके पन्य पार श! बरस) 
है यह सिद्ध सथा प्रपन ृृश्चर शक जीयव: अनेक जन्म की व्य 
वस्था क्या करता हैं क्योकि (श्वर सलवशक्तिसान है निल्‍्य 
नए २ जाया का उत्पदा कया नहीं कर सक्‍ासा 3लगर हुष्रसर 


झयश्य सवशक्तिमान हैं पररत अन्याय कली नहा 


करता जा जाम दूखरा परार घारत नहां क्‍श्गा ता 
पक जन्‍म में किए याप था पुण्य इनका झाग नहीं हा सके । 
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या फिर इसका न्याय भी नहीं हागा कि पाव करते दाल 
का दुःस्त और पुण्य करते खाल का सुख हाना चाहय 

| बिता शरीर से भाग ही नही हा सकता इस्स अनेक जन्म 
शायप्य सानना चआाहिय प्ररन पाए या पृप्य छा सोग चिता 
प्रावार से यो हा सक्ता है पश्यासाए करन ब्य साज़ाच मन 
से जितने पाप किए होगे उनका भशाग मन सर शाक्र करक 
नंगे कर लेगा उत्तर पा न कहना चाहिये कया कि पश्चा 
साप हा हाता हे सा जकध्यत्याओ का नबतक हाता है 
कि प्‌ सर पाया का नहीं जेल काई प्रूुष नित्य कृष को 
दौड़ मुक हांक ज्ञाय कि कमी का के पारक किसार 
पर नहीं पहुँचे हिन्‍्तु कर से गिर ज्ञाय उसमे उसका हाथ 
या गा 27 जाया फिर उस्त्क्ा काई बाहर निकाल ले फर 
वह यबहते शा थे करें के भे उसा ऋाम ने करना ना मेरी यः 
बुरा दगा क्या हेतो सा मे बढ़ा सस्र हूं दृमस्स गया आता हू 
कि आगे का वह एसचा कम मं वरता परन्तु जा कर चुका 
उसका निवाल कभी नहां होगी सा पश्थाला। ज्ञा हाताईंसोा 
ऊल पाप का लि लक नदी होता शआार उस काह गनष्य अआंग्व 
सेग्न्धा और कान से बहिया हाय उसके पास लप था ब्याघ 
झाजाय अथवा काइ गाली दे था उसको निन्‍द्रा करे ता 
भा उसका कुछ दःख नहों हाता 6 ऐस है। बिला शरार घा- 
रगु से जीव खुल वा दुःख नहा सोया खक्ता क्या कि जब 
मूतमान पराथ हाता हैं सच वह शीतउष्णादव व्यवहार) 
का भार कर सक्ता है शन्‍्यथा नहों इससे क्या आया कि 


रा नचम्‌समुल्लासः | 
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| पश्चात्ताप से कृत पापों की नितृक्ति नही हे सक्ती प्रश्न जोब | 
| जिन कर्मो से खुख हे।वे येसा कर्म क्‍यों नहीं करता उत्तर 
'बिना विद्यादिक गुगों से कुछ नहों यथायत्‌ जान सका बि- 
(देदिकस॒ुत बिना परिश्रमस नहीं हेते एक व्यवहार ऐसा हैं | 
कि जिलमें धथम सुख हाय और पीछ दुःख सा बिपयाम फेस है 
| केजीब दुःखित हाताहें क्योंकि अत्यन्त विषयसवास पलबुद्धि 
/और घतादिक नए होते है ओर उरादिक शनेक रोगासे युक्त 


| 
हाक फिर दःख ही पाता ह दसरा पसा व्यवहार हें कि प्र- ॥ 
है 
| 


| है कु 
छः 
रे 


! 


पर | हे 
कि! 


थम ता दुःख हाय शोर पीछे सम्ब सा व्यवहार यहदहकि जित | 
न्द्रियता, ब्रह्म चयाश्रम, बिद्या की प्राप्ति, सत्पुरषा का संग 
॥ ' आर घरमका अनुणछान, इत्यादिक जान लेना इनको प्राप्ति के. 
॥ निाधनता में प्रथम दुःस्खम हाता है ज़ब ए प्राप्त हाज़ात हैं सब | 
श्रित्यन्त उसकी सुख हाता है तीसरा व्यचहार एसा होता है 
| कि जिसमे सदा दुःख ही रहें सो माह है जा घन पुत्र और | 
है स्री आदिक अनित्य पदार्था मे फल के खिद्यादिक श्रेष्ठ गुणों 
है का स्थाग करता हैं बह सदा दःख्ी रहता है झ्रोधा यह उठयख- । 
है हार है कि जिसम सदा सतुम्व ही। रहता हैं दुःख कभी नहीं सो. 
है. मुक्ति हैं बिद्यादिक ग़ुरणों के नहीं होने से सुख के कममों को | 
है जानता ही नहीं फिर कस कर सकेगा कमी न कर स्मक्रेसा | 
क्‍ । खौर जा अर का करता सच अच्छा है डे क्या कि दृप्स्र न्याय- 
| कारोत्वादि गुण युक्त रहता हैं यह हमको द्रढ निश्चय है कि | 
| इश्पर अन्याय कभीनही करता इतना हमर लोग खुद्धि से यथा- 

यत्‌ जानते हैं ईश्वर जैसा याहे बेंसा नहों करता ज्ञो करता 


है| 
है 
ष् 
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दे से स्थाय युक्त ही करता है भ्रस्थथा नहीं सो इससे यह | 
| सिद्ध भया कि श्रनेक जन्म होते हैं सो जीव अविद्यादिक दोदों है 
| से युक्त होके विषय मे फसा रहता दें इससे ज़ोब को यियेका- 
$ दिक शुर नही होने से बन्चन भी इसका नए नहीं हाता अब ह 
| यथायत परमेश्ठर वयनन्‍्त पदार्थ बिद्या हाती है तब यह सब | 
है दूसरा से टुुट के मुक्ति को प्रॉप्स दाता हें प्रश्न प्रथम आराप 
| कद चुके हैं कि बिना शरीर स खुन्ब या दुःख भाग नहीं हो 
| फ्ता सो सुक्ति मे भी जीच का शरीर रहता होगा ओर जो | 
है झहें कि नहीं रदता तो मुक्ति का भोग केस कर सकेगा और | 
है जी कर सकता है ता हमने कहा था कि मन में पश्याक्ताप से 
हैं झाप का फल भोग लता है यह बात मेरी सत्य हायगी उत्तर । 
| आग है मुक्त से रहता हैं ओर शरीर नहीं क्यों कि पहिले जा | 
६ पूदम हैं आर सब पदार्था से उस्तत ओर निमनल हें जैस अभि | 
/ सत्र लाहा तप्स होता है उसमे अप्ि से भी अधिरू दाह होता 
ट डे बेस हैं। एक अद्वितीय चेतन पर मेप्यर छवबत्र व्यापक हे 
| उसकी सक्ता से यूफत जोबव चेतन सदा रहता है क्यों 
| कि ब्यापकर्से व्याप्यका बियाग कमोनहां होता जैसे आाकशा | 
| से स्रथ स्थल पदार्थों का बियोग कसी नहीं मनुष्य और बायु- | 
। झादिक जहां २ चलते फिरते हैं वहां २ आकाश का संयोग | 
है पूण होहैवेंस आाकाशदिक पदार्थमी परमेश्लरम दयाप्य हैं और 
परमेश्वर सबमें व्यापक है परमाणु ओर प्रकृति जो कि सूश्म 
॥$ पदार्थों की झावधि है इनसे खूस्म आगे संसार के पदार्थ कोई | 
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| नहींहें परन्त परमेश्वर उनसेभी अत्यन्त सक्ष्म औरअनन्तर जैसे | 
। ! खराकाशकिसी पदाधंक साथ चलता फिरता नही ससले परमएसर | क्‍ 
है भी पूण के होने से जीबॉके साथ चलता फिरता नहीं किन्तु जीय | 
| सब अपने २ कर्मानुसार चलते फिरनते हैं परमेश्वर की सत्ता । 
| से घारित चेतन है ॥ दुःखजन्मप्रव त्तिदोपमिथ्याशानाना- | 
| मुत्तरोतरापायतदनन्तरापायादपवग:। यह गौतम मुनि का | 


है यथावत्‌ बिद्याके हानस अब नए हाज़ाता है तब | अ्रद्िद्य!म्मि । 
| तारागद्ग घासिनिवशा:पशञ्चफ्लशा :॥ यह पत ज लि सुनिका सू रह! 
| इसका यह अ्रभिप्राय हैं किअबिया तापहिल्‍े प्रतिपादनकरि दिया | 
| है साई सब दापों का मूल है दष्टाज्ा ज्ञीवदर्शन ज्ञा बुद्धि इन । 
| दानों की पएक्र स्वरूयता हानो कि में बुद्धि हूं पसा अमिमान | 
का हाना सो अ्रस्मिता दोष कहाता हैं। सुम्बानुशयीराग:।3।. 
है प० जिसे खुख का पहिले झनु तघ साक्षात्‌ किया होय उस में । 
| अत्यन्त सतृष्णा नाम लास कि यह सुफकझो अवण मिलना 
| खाहिए यह दुसरा दोष है क्यों कि खनित्य पदार्थों में अ्रत्यन्स | 
| पीति के द्वेन से नित्य पदार्थ में जीब को इच्छा कभी नहीं | 
| हाती द.स्वानुशयीद्वेप: ॥ ७ ॥ प० जिस दुःत़का पहिल अनुतव 
| किया द्वाय उसकी स्सखूति के होने से उसके हनन की इच्छा । 
| आर ञु स्स्त जा क्राप घ्ह छुंप फकलाला रे सह खास्िरा ताप हे । है 
+ स्थरलवाहीविदृषापिसथारुदा एलिनियशः । ' | प० सथ | 
| प्राक्षियों को यह श्राशा नित्य घनी रहती हैं कि में सदा रहूं । | 


| और मेर ये पदार्थ सदा बन रहें माश कभी न होथ सो कृषि 
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है सले के सय पारियों का श्ोरचिद्वानी का भी यहञ्आाशा नित्य [ 
| यनी रहती है यह चौथा अमिनियेश दोष कहाता हैं और | 
| अबिया तो प्रथम दोप है एर्पांस दोष और इनसे उत्पन्नभयें | 
| अ्रसंख्यात दोष जीवों में रहतेहें ईस्सेजीवी को मुक्ति भी नहीं | 
| हो। सक्ती परन्तु बिबेकादि गुणों स जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हो | 
| जाता हैं तब अधिद्याटिक्र दोष भी नष्ट हो जाते हैं । प्रवृत्ति 
सर र्िबु द्धिशर्र रिस्वहतलि ६॥ गोसम० बचन बुद्धि ओर शरार 
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इन्ही सर जीच शआयरस्म काता है से प्रवृति कहाती है परन्तु | 
| जिलक अविद्यादिक दोप नष्ट हा जाते है वह उनमे प्रवृूल 
| नहींहाता किस्तु बिद्यादिक गुणा मंप्रवृुस होता है इसस उसका | 
| मिध्या प्र सुरा कि पर मेश्चर से मिश्न पदाथ को जा इच्छा सता ;। 
| नए ही ज्ञाती है फिर वह यागाभ्यास बिचाार आर पुस्षार्थ से 
युक्त श्रत्यन्त होता है उम्सेश्ननेक परमाण पयन्‍्त सूक्ष्म एदार्थो । 
| भी ज्ञान नत्र से यथावत स्वाक्षात्कार हाला है फिर शात्यन्त | 
| जदबियार शोर योगास्पाल करताई सबपरध/ न म्द सब व्यापक 
| सवाधार जा परमेश्वर उसका अपने ही मे ब्याप्त देख्ता हे 
| किर उस्तकों स्थूल शारीर धारण करने का आवश्यक नदों | 
| किसे एक परमाण के भी शरीर बनाके रह सकता है सब इस ६ 
| का जन्म मरणादिक कारण जे अ्विदादिक दाप उनसे किए | 
| गए थ जो कर्म के भोग सब नष्ट हे ज्ञाते हैं और श्रागे जा ह 
| कम किए जाते हैं पएसथ शान ही के बास्ते करता हे सा अधर्म £ 
है कली नहीं करता किम्तु धर्म ही करता हैं उम्स ज्ञान फल ही | 
| वह चाहता है अन्य नहों फिर उसके जन्म सरण का जे सूल | 
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| अबिया सा ज्ञान से नच्ट हो जाती है फिर यह जन्म धारण 
| नहीं करता ओर उसको बुद्धि, मन, चित्त, भ्रहद्भार, प्राय और | 
| इन्द्रिय प सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जोच के सामरथ्य रूप रह | 
| जाते हैं श्रोर दिव्य ज्ञानादिक गुण म्त्य उसमे रहसे हैं और ॥ 
| आपदिव्य शुद्ध निविकार रह जाताईें। बाध्यना लक्षणंदःखम॥5॥ | 
| गात्तम० जितती बाधना श्रर्थात्‌ इछछामसिघात यह सब दुःख 
| कहाता हे ॥ ७ ॥ तद॒त्यस्त विमोक्षोपबग; ॥ ८ ॥ गोक्तम० दुःख | 
| की अत्यन्त जा निवृत्ति उसका मोक्ष कहते है कि सय नधभम्वा ले द 
॥ छूर जाना और सदा ग्यानन्द परमेश्बर को प्र घ होफे । 
| रहता फिर खशमात्र भी दुःख 
| होता सत्रा कयल एक परमेए्यर के झाधार मे यह ज्ोख । 
| रहता है और किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सा परमेश्यर । 
| के योग से उस जोच से सदजश तृकाल ज्ञान सब पदार्थों | 
का गुण और दोप इनका सत्य २ बाघ भी सदा रहता है | 
| डृमस्स जिस दुःख सागर संसार से बड़े साग्यम # 
ननन्‍्द परमेश्वर का प्राप्स सया है सा यथावत्‌ जानता है कि | 
| परमेश्वर के योग से अम्यत्र दुःख हों है सुख कभा नहीं फिर ह 
| घह इस दुःख में बाभो नहीं गिरता जैस चिंवरी अत्यन्त चंचल | 
होती है फिर बह नाना प्रकारक कर्योका ले २ के अपने बोल मे । 








का स्पस्वन्ध कभी नहीं 


रब पर्मान । 





 संचय करती जातो हैं उसको स्थिरता था सम्तोप कभी नहीं 
होता खह कभी भाग्य कौर चुरुषाथ स मिश्री के ढले को प्राप्स | 
 होय उसका स्वाद लेके आआनस्दित हो जाती हैं फिर खह अपने 


घर और संघय को छोड के उस्रोमस निवास करती है उम्रका । 
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$ स्वी जलेका सामथ्य सहो सदा उसका छाडह सी नहों सकती उत्तम । 





पदाथ के होने से बैस जीय भो परमेश्वर स भिश्न पदार्थों में | 


| सदा भ्रमण करता हैं तप्णा के बस हाके परन्तु ज़ब परमेश्वर । 
॥ का उसको यांग हाता हैं तब सूख तप्णादिक दोष उस्त के नष्ट 
| हो जाते हैं फिर पूर्ण काम और स्थिर हो के परमेश्वर ही में 


| रहता हैं सो मुक्ति में परमेश्वर का आधार उसका हानेंस 
| सदा परमानन्द मुक्ति के खुख के भेगता है और निराधार | 
| से विपय सुख या दुःख और मुक्ति का आनन्द भो नहीं भाग | 
| सकता इस्सख क्या श्ाया कि बिना स्थूल्न शरीर घारण ले पाप 
| वा पुरय स्ंसारमें फल कमी नहीं साग सकता ओर परमेश्वर 
के आधार के बिना मुक्ति खुख भी नही भोग सकता सा जे | 


कहता है कि मन ही स पाप वा पुण्य भागता है था पक ही | 


है हम जात सदा बना रहता है था कभा यह भानष्ठहाजाता।॥ 


३ 
४ 


| हैं उत्तर इसका यह बिखार है कि प'मेश्वर न जब सप्टि रची | 


| है कि जब संसार का अत्यन्त प्रलय न होगा तब भी ये मुक्त | 
| जीच आनन्द मे रहेंग और जब अत्यन्त प्रलय होगा तब 
| कोई न रहेगा ब्रह्म का सामध्य रूप कोर एक परमेश्वर के 
+ बिनासो अत्यन्त प्रलयथ तब होगा कि जब सब जोव मुक्त | 
| ही जांयगे बीस में नहीं सा अत्यस्त प्रलय बहुत दूर 
| हैं संत मात्र दाता हें कि अत्यन्त प्रलय भी होगा 





| बीच में ग्रनक बार महा प्रलय होगा ओर उत्पत्ति भी होगी | 
है इससे सथ सउऊतनों का अत्यन्त मुक्ति को इच्छा करनी | 
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है सादिप क्योंकि अन्यथा कुछ रुख नही हागा जबतक मुक्ति ज्ञीख | 
को नहीं हाता तबतक जन्म मर्णादिक दुःख सागर में हबा | 
| ही रहेगा और जा ज़क्दी मुक्ति कर छेगा सा अतुल आनन्द | 
| का पावगा प्रश्न मुक्ति एक जन्‍म में होतो हैं या ख्रतेक जन्म | 
में उत्तर इसका नियम नहों क्योंकि ज़ब मुक्ति होने का कर्म | 
| करता हैं तभो उसको मुक्तिहाती है श्रन्यथा नहां प्रथम सर्टि ! 
| में मो काई जीव पहिले हा जनर में मुक्त हा गया दाय इसमे | 
| कुछ श्राश्चवय नहों उसके पीछे जा कोटे मुक्त भया हागाया | 
है होता हैं और होथेगा सा बहत जन्महीमें होगा मुक्त सामोक्ष | 


है अत्यन्त प्रुवाथस होता हैं शन्यथा नहों। मसिद्यनेहदयम्रन्थि- 


श्विद्यन्तेसवशंशया: | क्षीयन्त सास्यकर्माणि सस्मिसदशेपरा- | 
| बर ॥ यह समुण्डककी प्रति है इसका यह श्रसिषाय है कि हृदय | 
ह प्रन्थि नाम झविदादिक दाप जब जिस जीवक नए हा जाते हि लब | 


खिक्ञानके होने से सब संशय नए हो ज्ञात हि और जब संशय | 
है नए हा जाते हैं तब कर्म भी जीय के नष्ट हो जाते हैं कि जीव । 
| की किर कर्तव्य कुछ नहीं रहता मुक्ति होने के पीछ सा कर्म 
है तीन प्रकार का होता £ पक क्रियमाण जा कि नित्य किया | 
| ज्ञाता हैं दुसरा सद्धित ज्ञा कि बुद्धि में संस्कार रूप सूक्ष्म | 


| रहता है तीसरा प्रारद्ध जा निलय भाग किया ज्ञासा है हस्सूे | 
| तोन भेद हैं | सतिसूलेतद्विपाकातात्यायुमंगाः ॥ ८ ॥ पा० इस | 
| का यह असिप्राय है कि कर्मो के फल सोन देते हैं जन्‍म श्रायु | 
| और भाग परन्तु जब तक कर्मों का सन अधियादिक रहते हैं । 
है तब लक कर्म फल भागा भा रहता है सा भी जैसा कर्म बसा | 


परत्याधंप्रकाश। क्‍ है८द१ 


| जन्म श्रायु और भीतर उसके अ्रजुसार हाते हैं जब ज्ञीव पुरू- । 
॥ पाथ से विद्या धर्म और पातअल शार्र की रीतिसे येागारूपा | 
॥ स करता हैं तद उसके यथोंक्त विज्ञान होता है सच सूलल । 
* सहित कम छुट जाता है क्यों कि उसने मुक्ति के वास्त ॥ 
| स्द् कर्म किये थे जपभ्र मुक्त द्वाता हैं तब उसका फिर | 
| झतब्य कुछ नहीं रहता प्रश्न मुक्ति समय मे ज्ञॉंच परम- | 
| श्वर से सिल ज्ञाता है जैस जल में जलवा नही 
इत्तर ज्ञा जीच मिल ज्ञाता तो उसरझ्ा मुक्ति का खुख कुछ ' 
| नहीं होता आर मुक्ति के खासते जितसे खाधन किए जाते # थे | 
| सब निष्कल हाज्ञांयगे शरीर सुक्ति क्वागई किन्तु उसका नाश | 
| है। हो गया हमस्स यह बात सिथ्या है कि जीच ब्रह्म में मिल | 
जाता # यह साहा भागा लूस्ब सस [ पृथ् हैं ञ््पा र7़॒ज्ाकिहायन | 
स्यरू प मे व्याप्त है जितना उस्सेक्ा यथायत स्ाक्षात जानने | 
से सब देवा से छूट फाता हैं जा साती प्रारब्य आर देय के | 
भरास रहता | झोर झालस्य से कुछ कम अच्छा नहीं करता | 
वही जीव नष्ट ;: और जा अ्रत्यन्त पुरुष रथ के ऊपर निश्चय | 
| छरक उद्यस बरला है साई जीय साग्यशालाह क्योकि पुरुषा- | 
| रथ ही। से मुक्ति होती हैं और यथायत विवेक के होने से हानि | 
॥ या लाग मे शाक या हप रहित होता है चह पुस्पार्थी सचंत्र | 
| सुखा रहता है क्योंकि बह बिद्या से सब पदार्थों का यथावत | 
| जानता हैं सा सब सज्जनाको यही उचितहै कि सदा पुरुषार्थ 
ह् कुर न! छआा।ता#न् ऋतथा। नहा पुनराथ इसका 
ह नाभ है कि जता न्द्रयता, थम युक्त व्यवहार, दया और । 


अक्काअाम पा! आर आवाब: आधा भा पद पका ता बकाक 
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| मुक्ति ज़िस्से होय ओर भअ्रन्य पुरुषार्थ नहीं. क्योंकि पुरुष के 

अथ जा करता ह्स्स ई पुरुषा र्थ कहाता है ध्पोर ज्ञां शअ्रस्याय | | | 
| युक्त व्यवहार करत हैं उसका नाम पुरुषाथ नहीं झोर परम | 
| श्वर अत्यन्त दप ल है जो जीव उसझा प्राप्तिके हेतु तन, मन | 
| झीर घन से भ्रद्धापूथक पुरुणर्थ करता है उसका शाघ्र ही | 
प्राप्त होता हे कथा से बिद्यादिक पदा थों का उसके पुरुषाथ | 
है के अनुसार प्रकाश होता है फिर सदा शानन्दित मुक्तिम रहते | 
| हैं सो सब पुरुषार्था' का फल मुक्तिहे इससे मुक्ति को चाहता । 
है उक्त प्रकार से अवश्य सथकों करनी चाहिये यह विद्या अब्िदा 
| बन्ध ओर मुक्ति के घिपयम संक्ष प से लिखा और जा बिस्तार 
[से देखा चादे सा वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेब्ें इस के | 
ग्रागे आचार अनाखार भश्य थओऔरर शअ्रमध्य के विषय मर 
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+ ल्िग्वा जायरा | 
दलि श्री मद्दयानन्द सरस्वतो म्वासिकृले सत्याथ 
प्रकाशे सुभाषा विरचिले नयस: 
समुल्लास: सम्पृण . ॥ ५ ॥ 
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धथ  आश्राशनाब्थातश्सव्यामक्य विषयव्याययास्थामा | | 
अर तिस्मस्युदिसंसस्यक_ सिखद्धंस्वेपृ मसल । धर्मसूलंसिषय्रेस | 


सदाखारमतन्द्रिता ॥ १॥ म० श्रुति जा बद स्मृति जा छः | 


बनाता बनाकर “ं्ऋाााााा भा ाााा##्ाााााा4ा॥्््26##॥######### काम भा 
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| शाखादिक सत्यशार्म और मसु स्मति उनमें जो सदाचार | 
डउस्तका सदा सयन कर ओर जितना अपना अचार सो सब | 
 युक्ति पूथक करें सरपुरुषा के ग्राचरणु स बिरुद्ध नहीं सो | 
$ सत्य भाषणादिक शआ्राचार धमंका मूल है इसका सदाचार भ- | 
| मारणोस निश्चय करके सदा सेबन करे सब पदार्थ श॒द्ध रक्‍खें । 
| झशुद्ध एक भी नहीं जितने श्रेष्ठ गुण उनके ग्रहण का सदा | 
ह धासार रफ़्ख सरपुरुएणा के संग मे सदा प्रीति उनस खिसया- । 
| दिक व्यवहारों को ग्रहण करे जितेन्द्रियता सदा रक्खे इनसे | 
| बिपरोति जा अनाचार उसको छाड़ दे जिससे ज्ञान वा धर्म | ह 
| तथा बिद्या प्राम होय उसको सदा मान उक्तप्रकार से उसको 
| प्रसक्ष रकख ओर अधर्मो पाखर ढी उनको कभी न माने और 
है जितनी सत्क्रिया उनका यथाच तू कर सब प्रयत्ता से ब्द्टाल- 
| याधरम स बिया ग्रहण करें बाल्यावस्था में विबाह कभी ने 
करे और नाना प्रकार के यन्‍्ज झोर पदाधथ गुणों से रसायन | 
| पिद्या द्वीप द्वीपास्तर में भ्रमण उन मनुष्या' के अच्छे बरे आरा- | 
॥ चरणा को परोक्षा ओर खश्रच्छे आवरणों का ग्रहण कर और | 
बुरे का नहीं प्रश्न झ्रार्यावत बासी लोग इस देश का छोड के | 
श्रन्य देश में जाने से पाप गिनते हैं श्रौर कहते हैं कि पतित | 

है हो जाते हें उत्तर यह बात मिथ्या ही है क्योंकि मनुस्मति में । 
है जहाँ जिसके ऊपर राज़ा का कर लिखा है सा जो समुद्र पार | 
है दीप द्वीपान्तर म ने जात होते ला क्‍यों लिखते | समुद्र नास्ति । 
 खक्षगम्‌ | दस्यादिक बन मनुस्मति मे लिखे हैं सो महा 
5 समुद्र म जब जहाज जाय तब कुछ करका नियम | 
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हीं किन्तु द्वीपद्दी पास्तर मे जाके व्यापार ऋर के पदार्थों 


५३, 





आक बेचे फिर उनका जितना लाभ होवे उसम से की । 


। हिस्सा राता ले आर राजा भा तीस प्रकार के माग को शद्ध 


करे पक स्थल, जल, और वचन उसमे जल के माग के वया- । 


। ख्यान में ज़हाओं के ऊपर चढ़के द्वापद्वीपान्रम ज्ञायं और स- | 
| मुद्र ही मे जहाज पर बेठ के युद्ध कर यह क्यो लिखा और | 
| महाभारत में लिखी हैं कि श्री कृष्ण श्रोर श्रज्ज़्न जहाज में | 
! बैठ केसमुद्र से चले गये बहा हालक ऋषि मिले ऋषि को | 
यज्ञ मल श्याये शोर राज़सूय तथा अशदयमेध मे सब द्वॉप | 
| दवीपास्तर के राजाओं का यज्ञ में ले आए थ सा बिना जहाज | 
| से द्वीरद्ोपान्तर में केस जा खक्त. ओर सगर राजा लग 5- | 
| काने म्रनण कर ता था बिना जहाज से समुद्र पार कैसे जा- | 
| स्का तथा श्र्ञज न, भीम, नकुल , सहटेय, शरीर कण देख हो प 


द्धपानतर मे ब्रमस्प करे थे बिना जहाजाल कल कर सके तया | 
ये कु से लक दशरथ पयन्त द्वापद्वापान्तर मं श्रमण करत थे | 
खा सहाजा हा मे झल “4 अगर शाम का सम पार ले का गये 


श्र सो भी त! पक द्वाप हैं इ्यादिक मनु स्मुस श्र महाला- | 
 रसादिक इतिहासों मे लिखा है शोर युक्ति से बिचार करके 


देखे ता यही श्राता दें कि देश दशास्तर और द्वीपद्वापान्तर | 


| में ज्ञाना अच्छा # क्या कि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होरो । 





यो से लमासम होगा उनका व्ययहाद | 
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भाषा गुग और दोष बिदित होते हैं ओर उसम २ पदार्थों का 
उस देश में ले जाने ओर ले श्राने से यहुत लाभ होता है तथा 
लिभेय ओर शर, बीर पुरुष हने लगते हैं यह तो बढ़ा एक 
खझच्छा शआ्राचार है ओर जा अपने ही देश मे॑ रहते हैं और देश 
में जान से उनका स्पश करनेम छूत मानते हैं वे विच्यार रहित 
पुरुष हैं देखता चाहिये कि मुसत्मान्‌ बा अंगरेज़ से छूने में 
देप मानते हैं श्रौर मुसठमानी वा अंगरज़क देशकी सख्रीस संग 
करते हैं ओर अपने पार घर में रम्ब लेते है उससे कुछ भेव 
नहीं रहता यह बह अस्थकार को बात है कि मुस्॒त्मान आर 
अंगरेज़ जा भले श्रादमी उनसे ता छुल रिनना और चश्यादि- 
का से नहीं छूत मानना यह कल युक्तिशन्य बात ने आर जा 
उनसे छूत ही मानते हैं कि हनसे शरीर न लगे न बम्त्र स्पश 
हाय हसी बात से ता ग्रायाॉवल देश का नाश भया है क्योंकि 
पल आायॉवजिल वार्ता उनसकफक छलक दर सर हा २ जाराल रहते 
है खझोर ये साग से राज्य सब ललत है और हृदय से सदा 
देंष हान से अन्यथा बुद्ध ग्खत ह इस्स परम्पर सब दुध्सत 
पान हैं यह सब झअताज।« है शासार दब्ज्का लाश ह॑ कि राग 
द्वेपा दिक दोपा का हृदय से छेह देता और सजजनता प्रीत्या- 
दिका का घारण कर लेना यहा $चार पहिले मनुष्याका था 
कि झाम रिका की कन्या अ्रतनस बियाही गई थो जा कि नाग 
कन्या करक लिख्दो हैं फिर एसी यात जो कहते हैं कि द्वीप-- 
कोपास्तर में ज्ञान से ताति पित ओर धर्म नप्ठ हो जाय 
यह बात सिथ्यारे क्योंकि छत ओर देशरेशाम्सरम न त्ञाना यह 
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+ बाल शआर्यायत में जनों के राज्य से चली है पहिल न थी क्यों । 
कि जैन बड़े भीरु होते हैं श्रोर छोटे २ जीव के ऊपर कया | 
| रखते हैं इसी से मुखक ऊपर कपड़ा बांध खेते हैं सो चल्ले ॥ 
| फिरनेसे भी दाष गिनते हैं फिर जहाजॉमे बेंठक द्वीपद्वीपान्तर | 
$ में जञाना द्समहिसा क्‍यों नहीं गिनगे और ब्राह्मण सथा सम्पर- 
| दायी लोग इस्हों ने अपने मतलब के हेतु सब जाल फला | 
ह शकरसते हें क्यों कि श्ररता खा वा यजमान द्वॉपद्ोपास्तर मे | 
है ज़ायगा ता जीविका की हानि हा ज्ञायगोी दशदशान्तर शोर ५ 
द्वीपद्ठोपान्तर में ज्ञान से काई खुद्धिमान का हायशय खमागम 
| होगा उस्स सत्य अस्पत्य का उसझा बोध भी हागा फिर ! 
| उसके सामने हमारा जाल नहों चलेगा कौर नित्य शनश्वरा- 
| दिग्रद फे नाम से तथा भूतप्रसादिक नाम स तथा मन्दिरा- 
 दिको में अनेतानेस टिखनारायर दुर्गादि के नाप्त खुनाने सर | 
| उनका हगाक लाखडाइपफ्छल, कपरट से सिस्य लिया करलसे ४ 
| हैं सा यह दीयदापान्तर में चला जायरा बहुत फाल में झाना | 
| होगा सब सह उसका धाजाखिरा बन्द हो जाताए क्योकि वह / 
| उनके रसामनेठी नहां रहेगा फि! उससे काई कया लगा फिरमी 
पक प्राय छवकीा छर लगा दियाएई जो काई ज्ञाफ आचे उसके 
| ऊपर बछ्ेयस्व ह लगा देतेहें क्यो कि उसको दुद शा द 5 के काई जाने | 
| की इ्छाकग्त दााय साठ भो शरके ने जायदर हवतु कि हमारी | 
| आज्नोचिका सदा बतो रहें यह केबल उसकरे। सरता दें क्योंकि | 
बह घनाकय या राता दी दर्द बन जायगा एस धोरे २ सख | 
 धग्ठ्रि और सूख बन आये किर उनसे आराजीजविका भी किसी 4 
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| की न होगी परन्तु ऐसा दिच्चार नहींकरते फ्योकिअपने मतलब 

में फल हैं ओर बिद्या भी नहीं इस्स कुछ नहों जान सक्त है 
। परन्तु सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी | ; 
| देश देशाम्तर पा द्वीय छीपान्तर के जाने में श्रम न क रे क्यों ह 
| कि जब मनुष्य मिथ्या भाषणादिक अ्नाचार करेया तथ रूचत्र | 
झनाखारी हागा और जोसत्य भाषग्गादिक आ्राचार करगा चह 
| कनती किसी देश में अनायारी नहों हाता औरजा ऐसा जानते 
हि कि बहुत नहाना शरीर हाथों को मलना श्राचार जानते हैं 
| यह मी बात अयुक्त हैं क्योंकि उसनाही शीच करना उचित हैं. 
| कि जितनेंस हस्त, पाद, शराोर ओर चस्त्र दुगस्थ युक्त न रहे है 
| इससे अधिक करना सो अनाखार है किस्तु जिससे सब पदार्थ ॥ 
$ ग्रहपात्र आर अश्ष. दिक श॒द्ध रह उतना शोछ करना सबका ह 
| उच्चित हैं अधिक नहों श्रत्विक श्वाचारसहुण ग्रहण मे सदा क्‍ 
है उफाय ॥र बिया के प्रखार का श्रायार सदा रकसे इसका'। 
| नाम आचार हैं साई मनु स्मत्यादिकास लिम्वा हैँ श्रोर भक्ष्या' | 
| भक्ष्य दा प्रकार के होते, हैं पक ता वैद्यक शास्त्र की रीति से-॥ 
| श्रोर दूसरा घर्मशास्त्रक। रीतिस स्तावद्यक शास्त्र+) रोत स | 
| देश, काल, बस्तु और अपने शरीर का प्रकृति उनस अनुकूल | 
है सिचार कर के भक्षरा करता जा हिप अन्यथा नहीं जिस्स बल, .. ह । 
| बुद्धि, पराक्रम और शरीर मे नैंगोग्य बढ़े बैसापदार्थ भक्ष्य है ॥ 
है भ्वोई उक्त बेद्य क सुभ्रत शारत्र म॑ लिखा है। झ्रर अ्रभक्ष्यांप्रा- ॥ 
मस्यशकरूरा ५ भक्ष्याप्राम्य कुक्कुट: । इत्यादिक चघमशाशत्रस झपमक्ष्य 
का निणय करना क्योंकि सूचर गांव का श्रोर मुर्गाप्रायः मल है 
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ही खाता हैं उसका परिणाम मालहागा उसके खान स दुगन्ध 
शरीर मे हागा उस्स रागारवसि का संभव हैं और चित्त भी 
अपसन हो जायगा वैसा! हो धर्म शास्त्रकी रीति से. मद्यश्मभ- | 
क्ष्य तथा जितने मनुष्या क उपकारक पशु उनका मांस अभ- | 
ध्य तथा बिना हप्म स शअ्रन्न श्रोर मांस भी अमक्ष्य हैं प्रश्न 
पक जीवकी मारक अ्रस्निसम जलाना ओर फिर खाना यह कुछ | 
खच्छी वात लहीं और जाय का पीड्ा देना किसी का श्रच्छा 
| नहीं उत्तर इसमे क्या कुछ पाप हाता हैं प्रएत पाप है! हाता हैं 
योकिजोयों का पीड। दक अपना पट सरना यह घसात्माओ | 

की रत नहीं उसर झचरूछा एक जीव का मारन मे पीड़ा हाखो | 

हैँ सा सब व्यवटार का खछाड़ देना चाहिय कया कि नत्र की | 

है चेप्टास भी सूक्ष्य देह वाल जाया का पीड़ा अवश्य हाती हैँ । 
है और तुम्हारे घर मे कोई मनुष्य चोरी करे तो तुम लोग भी | 





अ्रवश्य उस्रकावीडा हबारों शोरमकर्तीआईदक भाजन के ऊपर । 
है स उड़ा देत हा उसमे ली उसका पीड़ा हातो हैं श्रार जा कुछ । 
रे तुम खात पात चलत फारल और बटठत हैं। इसे इस स्ल 
है भी बहुत हाया का पीड़ा होता हैं ६स्स तुम्हारा ऋहना व्यथ | 
है दे कि किसी जीव का पीड़ा न देता प्रएन जिसमे प्रत्यक्ष पीड़ा | 
है हातो हैं हम लोग उसमे पाप गिनते हैं श्रप्रत्यक्ष में कमा नही | 
हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष में पाप गिने ता हमारा व्यवहार न बन उत्तर | 
हैं ऐसे ही श्राप लोग जाने कि जहां अपना मतलब दोय वहां तो. 
है पाप नहीं तिसते है। यह युक्ति से बिरुद्ध है ओर कोई भी म्रांसर 
है न खाय ताजानवर,पक्षी, मटम्य और जल जम्तु इतने हैं उनसे 





सत्याधंप्रकाश | ३८६ है 
| शत सहम्त्र सुने हो। ज्ञांय फिर मनुष्यों का सारने लगें ओर है 
| खेतों में थान्य ही न होने पाथ फिर सब मनुष्यों को आजी- है 
| खिका नए्ट होने से सक मनुष्य नष्ठ हो जांय और व्यांघरादिक है 
| माँसाहारी जीव भी उन मगादिकों का भजक्लण कते हैं और है. 
| गाय आदिको को भी परन्तु मनुष्य लोगा की यह चाहिये कि. 
| गाय बैन, भंसो. छेड़ी; मेड और उंट श्रादिक पशश्ोकों कभी है 
| न मारे कपोंकि इसी से सब मनुष्यों को अज्ञीविका चलती है 
| | जितन दुस्यादिक परदाथ हाते हैं थे सब उत्तमहों होते है शोर 
| पक पशुस बहुत आजीधिका मलुप्योह्दी हाती हैं सारन से जहां है 
| सो मनुष्य तृप्ति हाते हैं उस याय आादिर पशुश्रोक बीचमेसे 
| एुक गाय की रक्षा से दस्र हजार मनुष्यों को रक्षा हो सक्तो है है 
इस्स इन पशुओं का कभी न मारना चआहिये पश्च इन पशुओं के है 
| नहीं मारत से इनके बहुत हान से सब पृथियी दर जायगी फिर 
| भी ता मलुष्याको हानि हीनते लग यो उत्तर पेसा न कहना चाहिए है 
| कया कि व्याध्रादिक जोच उनकी सा रगे और कितने रागा से 
| मरंगे इससे अ्रत्यन्त नहीं हाने पायेंगे और मनुष्यों के माग्न है 
| से घतादिक पदार्थ श्रोर पशुआं की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती 
| है इससे जहां २ गोमेघादिक लिखे हैं. वहां २ पशुओं में नरों | 
| का मारना लिश्व है हस्स इस असभिप्राय सनरमेथ लिखा हैं | 
मनुष्य नर को मारना कहों नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि वेलादिक 
| नरों में हैं बसी खियों में नहीं हे और पक बेल से हज़ारहां 
| गेंपा गर्भवती दोतों हैं इस्स हानि भी नहीं होती साई लिग्ता ह 
| है॥ गौरनुयस्ध्योषप्रीयोमीयः | यह ब्राह्मण की श्रुति है इस | 
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है में पुल्लडनिदेश से यह जाना जाता हैं कि बैल आदिक को | 
(मारना गया का नहीं सा भी गामेघादिक यज्ञों मे अन्थत्र 
क्‍|निहीं क्यों कि बेल आदि खे भी मनुष्यों का बहुत उपकार | 
है| होता है इस्लेदनका भी रक्षा करनी चाहिये और जो बन्ध्या | 
गाय हपती है उसको भी गमिध में सारता लिखा है॥ स्थूल- | 
है। पृयती मारतयारूगावनड वाहीमालभत्‌ | यह ब्ाह्यण का श्रुति हें 
कीदसम होजिंग शर स्थृव प्रपता बिशेषण सर बन्ध्या गायली 
कै जाती हैं क्यों कि सन्ध्यास दग्ध और बत्स्यादिकों की उत्पत्ति | 
हैं धाता नहीं और जो मांस ने साय सो दुग्धादिकों स 
॥ निर्याह करे क्यों कि घत दशग्वादिकों से भी बहुत पुष्टि होती 
दे सो ज्ञा मांस खाय अयवा घतादिको से निवाह करे व भी | 
सब श्रम्नि में हाम के बिना न खाय क्या कि जीव मारने के | 
| समय पीड़ा होता है उससे कछ पाप भी होता हैं फिर जब | 
है अधि में थे हाम कररगे तब परमाण स उक्त प्रझ्रार सब जोीयों | 
है का सुत्॒ पहुँचगा एक जीव की पाड़ा से पाप भया था सा भा | 
| धाडह़ा सवा गिना जायगा अन्यथा नहा प्रश्न सखरा निस्ररी | 
है अर्थात कच्त्रा पका अन्न ओर इसके हाथ का सोजन करना | 
है इसके हाथ का ग्वाना ओर इसके हाथ का न खाना यह बात | 
: है कसी है उत्तर इसका यह बिचार हैं श्रष्टाचारस बनाथ श्र- | 
है ' बस्या दिको का यथावत्‌ संस्कार न जाने तथा विधि न जाने । 
है उसका भक्षण ने करता चाहिये क्‍योंकि उससे राग हाते | 
है हैं और बुद्धि मी मलिन है। जाती है समख्बरा ओर निखरा यह | 
है मनुष्यों का मिथ्या कल्पना है करों कि जो अपि से पकाया | 
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जाता है यह सब पक्का ही गिना जाता है और शरद ही पाक | 
| ऋरन याला हाना चाहिये परन्तु नह श्र अपने जिस दिज्ञ । 
॥ कघर मे रहे उसी के घर के अन्न ओर उसी के घर के पात्रों | 
| से पवित्र होक बनाये उस्सके हाथ से बने हुफपका सब खांय तो 
भी कुछ दाप नहीं ता निम्यंशद्धा/क्रारूदस्त:मलवाथमु पन्चः । | 
ह परतपरामेचवर्गानां शश्रपामनुसूयया । इत्यादिक मनु 'म ले लिखा 
| हैँ सवा में बढ़ी लगा रस्ताई का बनाना हैं कप कि सस्टॉोइ के | 
| खलान में बहा परीक्षम दाना हैं और काल भी बहुत जाता 
है ४ इस्स रससाई झदिक सा का शद ही का आधिकार हैं जा | 
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ह खराह्ागा, पते तिय, गार घपयह चला बिद्या दि के प्रचार प्रज्ञा 
| का धर्म से रक्षय ब्यापार झीर नाना प्रकार के शिन््य इनकी | 
| उन्नति ही भें पुरुषार्थ करें क्यों कि जा बुद्धि श्र विद्या युक्त | 
हैं उनकी सा करना उचित नहीं रसोई आादिक जा सेवा सो | 
मुख पुरूष जा शद उसी का अधिकार हैं क्यों कि श्रप्नि के 
समन बैटना लपतामांजनाशअ्रश्न को शुद्धि करना नाना प्रकार | 
॥ के पदाश बनाना इसमे बहा परिध्म झाौर काल जाता हे | 
है दस्प काम के करने से विद्वान की विद्या नण्ठ हा जाय इससे 
| यह काम शुद्र ही का हैं सा महाभारत में लिख्खा है कि जब | 
| राज़यूथ ओर अश्यमेध युधिप्टिया दक गाज्ञा ल्ागों के यज्ञ भये | 
| थे उनमे साख द्वी/ह्वीपान्तर और देशदेशान्तरों के ब्राह्मण | 
| क्षत्रिय खेश्य तथा शद राजा और प्रजा आये थे उन की एक | 
| ही पंक्ति होती थो शोर शुद्ध नाम शूद्र ही पाक करने बाले | 
| और परासने वाले थे पक पंक्ति में सब्र के साथ सथ भोजन ह 


के, 
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| करते थे तथा करुक्षेत्र के युद्ध में जूते, बस्ा, शर्त, और रथ | 
है के ऊपर बेठे भए भोजन करते थे और युद्ध भी करते जासे | 
है थे कुछ शंका उनको न थी तभी उनका विज्ञय होता था 
है और आनन्द से राज्य करते थे शोर जा भोजन | 
| में बड़ बखंड कत हूँ व भूख के सार मर जांयग युद्ध कया 
| कर सक्गे अब भी जयपुरादिका के क्षत्रिय लोग नापितादि- | 
| को के हाथ का भोजन कर नेहें सो बात सनातन है ओर बहुत 
| अच्छी है तथा सारस्खत श्रोर स्वन्ची लागा का एक ही. भोजन | 
| भोजन प्रायः है सो भी अच्छी बात हैं और गुजराती, महाराष्ट | 
| तेलंग, दाविट, तथा करनाटक इनमें भोजन के बड़े बेड | 
| हैं इन पांचों में से शुज़राती लागांक भोजन का बड़ा पाखतऊक | 
| है क्यों कि महाराधष्टादिक चारों द्रविड़ों का तो एक भाजन है | 
है और शा त़ाराती लोगों का आपस में बड़ा भेद है सबसे सोजन £ 
| में पाश्रण्ड कान्यकुठज का श्श्िकह क्योंकि वे जल भी पीने है | 
| तो जूते उतार के हाथ, पर धोक पीते हैं तय स्ोका देके चना । 
है खबाते हें सो बडे दास पात हैं और जोौका घरतम ही हाथ में | 
रह गये और कुछ नहीं श्रौर सज्ञ पारी में भी बहुत भाजन में | 
है पांग्वण्ड हैं यह कयल मिथ्या पाखराशए बाहर सत रच खाते हैं | 
है ओर सख से पाखराड भाजन अक्रांकितादिक बेरागिओं का | 
| अत्यन्त है ऐसा काई का नहीं क्योंकि जब अराश्लाथ के दशन | 
| का ज्ञात हैं सब चाण्टालादिकोका जूट सवा खेनेहें किर अपनी | 
| पंक्ति मे मिल जाते हैं उसका मिथ्या पाख्रण्ट भी नहीं रहा | 


5 की नी पर नम 2 अभी ७3 अन्न शी... असीम शिन्ज 
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| और दलयाई फे दुकान का दूध दही और मिष्ठान्वादिक स्‍्वाते हैं 
है यह सबका उच्छिष्ट ज्ञाना भर सलिन क्रिया स भी होते हैं 


तथा घोली लोग मुखल्मान श्रीरश्रभीयादिक होतेहँँ ये अपने || 


| घर का जूडा जल मिलाते हैं फिर उसको सब ग्खाते पीते है 
| हर जानते भी हैं सा सत्य बात ही का निर्याह होता है भ्ूठ 
मर 


ह का कमी नहीं राज़ादिक घनादय वष्यादिका का घर में रस्य 


| लेते हैं उनसे कुछ भेद नहाँ रहता उनका कोई नहीं कहता | 
| क्योंकि कहें तब जब कि बे निदेधि हाय सा परस्पर दाएा का | 


| छिपाते जाते है और गुरा को छाइनते जाते हैं यह सब शअना- 
| शरद श्रोए सत्य भाषणा दिका का शआचरण करना उसी क! 
| नाम अचार युधशिर के साथ ब्हुत ऋषि, मु नि, ब्राह्मण लाग 
थे वे सब सूद नाम शद् दाक करें थ झार द्रीपटयादिक परास- 
ने थे थे सब खाते थे सा खाने पीने से किसी काथम स्रष्ट लहा 
होता € आर न काई पॉलतल हाला है क्या कि खाता पाना आर 
धर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं घमं जा अहिसादिक लक्षग स्तरों 
बु्धिम्वहं खाना पीसा व्यवहार सवयाहाह गरसत शद्धपदाथ 
का स्वाना पीनाचाहिये कि जिम्स शरीरमस राग दिक न होयश्ौर 
जगत को झनुपकार भी न हाय मद्य, भांग, गांजा,श्रफोम 
ओर समितने नस हैं वे सब अभध्य £ं क्योंकि जितन नशे हें ये 
सय धुद्ध घादिकों के नाश करन वाल इस्ससरनका ग्रहण कभी 
ने करना साहिये क्योंकि अतने नशे हातहें ये बिना गरमी से 
नहीं हात फिर गर्मी सें सब घातु और प्राण तप्त हा जाते है 

पर विपस उनके संग से बुद्धि सपस और विषम हो जाती है 


न्‍े है हु हज 
भ् शव हु ; ब ऋ शी 9 ड़ छः 
जे हु ४; न्‍ कि ग्य छः क 
क ब्छ कु ; द मु थ है; 
४ हे है कहे, कु # 
कक. 7 + के | 3 ज्न्ग्ा 
पर रे हे कुडु इंस.... ई 
हू क्र ्् घट सं 
| के छः. 
| 5 कू$ न्‍ 
) के | " 
न हट रढोँ हर ध 
न्‍ - कै 
न्‍ जे के 
हे 2 हे कर के 
-#9 बा प्र २ 
४ | 
डी प्र > श्डु डर 
रु के 4 हद हु गा डर ३ ह 
पु | ह 
। ही # ह रफ़ रे 
> छ ४ ही थ् है है हर 
है. हु 4 ; ५ ५ 5 
कर 
ै ञ्कू ध 
थ रे है के हे हे 
४ $ 
हु है. ही चर धर ५ ह न अर 
है क्र रि न्‍ 
जी हि > 
न कक न्भ्कू 
है हर 5 दि 
रच हू ॥! डे ञ् तू 
ह प प छः. 8 र् 
हे है है 
कर हि 
ख # पक 3 का ऊ न्‍ रँ डॉ 
| म्णर ै 
रे 2: रे हद 3, 
| ३ 5 हे क 
कर है ड़ डर रे है गन ० के है क 
हे कु जे हक वि हे पु न 
ई डर रँ ढ़ ५ ड़ 
ट # ] कर 
हर जड़ है ड् श् 
छः द है 
हु 
है न 
। कै जज हे | 
ऊँ डक है ह न्‍ े छ क्र हूँ आ 
हु है ड; के खज्.. ल्‍य 
का ४ ही €' हे > 
ह रु ऐ 
हे डर कद ओ ः 
अर ज्र “हु हे - ञ 
हे हे ८ 
: कु . क्र । ब्ाफ ओ गई 
के कु, ना कु ४ बी के लत डर रै 
& अर ध्यादिज > <, -अक2:- मा ै पक -उ 3; रन के +2 9८० ब हल दस (कर; पक -7 >रं॥८ 5:४८ की हि कह: ५.१ कीदक से: 2क, ५ | जे 


#82/ लक जपट “+ाा ३० जज हज. 7 पमिि ये: 
नदी के 27 


पद्म 


#- टिक -- निज लक ऐप 


पारा आग मर... 


५ | ' 
| ३६४ द्समसमुल्लासः द 


"० टैब 2 ।/72९मनमेकबकक ७ ;-क ७ के, . के! ॥ फल /+० ट्रक. ,टमल- । “ध फल ५. 3 70०३ 7१०७२ २५३३ (पाप पगनपपाइ का, रद, हा मैट? ध 7पलककैदकरतीम-+. नाइक कक (का. 2 फिर आफका० 


॥ इससे नशा का करना सयका बाज़त है परन्तु श्रोषध के हेतु 
| कि रोग निवृत्ति होता होय तो चौगुणा जल औरपक गुण मद्य । 
ह ग्रहण लिखाह खुभतवादिक वेद्य क शास्त्रम क्या कि रोगनिशृत्ति है 
॥ के हेतु अमध्य भी भध््य हा जाताहे झऔरजिन पशुश्रा के यकछड़े है 
| को दध नहीं देते और सब अपने ही ठ॒ह लते हैं यह भी अना- ॥ 


| चार है क्योंकि एशु पुष्ट कभी नहीं होते फिर पुष्टि के बिसा है 


है... कल 5 ही ला मा 


मा 


| मास भर जितना वह पीए उतना देगा चाहिये किर एक स्तन | 
| का दूध दुह ले श्रोर सब बछडा पीए फिर दा मास के पीछे | 
है जब यह बकछ्िया घास पात स्वान लगे तब आधा दूध सब दिन ॥ 


छाड द और श्राथरा दृहल ता पशु भी पुष्ट हाथे और दुग्धादि- ह 


| कसो बहुत हाथे फिर उन दुश्यादिका स मनुष्यादिका को | 
! पुषि थ प हुआ कर इम्स सवान और पर मे ँप्रम मानत हू या 
$ धर्म का नाश वे बु द्धदान मनुप्य हैं एसा तो हे कि सत्य धर्म ॥ 
| व्यवहार से पदार्था का प्राप्त हाथ उनसे खाना पीना करें तो । 
| पुन्य है और खारी तथा छलकपरट व्यवद्वारस्त सख्वाना पीनाकर 
| को झअवय पाग होता ह सा खान परीन मे जितन भेद है ये. 
3 चिराध दःग्थ शरीर सता के काररा हैं इन बसे ढोस झ्रायाघत | 
| में पुरुष ग्रर खो लोग बिद्यो, बल, बुद्ध, पर क्रमहीन होंगये | 
| हैं प्रथम देशदेशान्तरोम सबयगा में बिवाह शादीहो ती थाीपूर्वाक्त | 
वर्णानुक्रमस किर भोजनमें केसेमेद होगा यह भेद शोढ़ दिनसे | 
9 चला हँकि जबसे नानापग्र कारके मतमतास्तर चले ओर मनुष्य | 
॥ को बुद्धि में परम्पर विरोध हेने से प्रीति नए होगई चर दे । 
| गया इस्स काई किसके उपकार में खित नहीं देता और अपने | 





सत्याथंप्रकाश | 3६5५ 


कि अं ०४ /३५७४*:९, ऑफ), ०४२१० 


देश के गनुष्यों के उपकार के हेतु काइई प्रयृत्त नहीं होता किंतु 
अपने २ मतलब में रहते हैं सा सबका नाश है जाता # यह 
बड़ा अ्रनाचार है श्रौर सथा बिनार स शद्ध पद थक सन से 
किसी का परला रू या धर्म बिग हतला नहीं परबन्तल विद्या श्र 
प्सार के नहों हान से इन बखड़ मे मनुष्य लाग पट के समा 
दु/स्वी गहते हैं आर जा परव्पर गुग सहण गे ना खुग्ती हे 
तांय और दंखता चाहिए दि समय के ऊार भात्न नहां प्राप्त 
ला हैं भाज्नन के पात्रा का उठाके लाद खिगर्त है बलाकी 
नाई दरिद्र लागा और घनादकय लाग बहत सरसोइदार आदिक 
साथ मे रहते हैं उम्से सिथ्या घन बहुत खन्च हो जुतादईे 
व्यादिक सब व्यवहार बुद्धिमान लाग विचार हर युक्त २ 
व्यवहार कर अयुक्त कभी नहीं एदशसमुसजास शिक्षाक विषय 
में लिख इसके शआ्रागे श्रायवित्त बासी मनुष्य जन मुसत्मान 
आर अंग्रेता के आयार शअनानार सत्याव्त्यए्नप्त न्‍तर के 
स्वग जन ओर सफ्डन के बिप्य में लिखे इनय से प्रथम समु 
ल्जास मे आरयायतबासी मनुष्यों के मतमनान्तर के खराडन 
आर सगदन के विषय में लिखा जायगा दुख समुस्लाल में 
जैन मत के स्घण्डन झरर मशइन के विषय मे लिखा जायगा 
सलासर में मुसतमाना के मत के खिषय मे लणाइन आर मराजन 
लिखेग आर चोध मे अडरेजों क मत में ण्डन और मर इन 
के यिषय मे लिखा ज़ायगा स्रा जे! देखा चाह स्वण्टन और 
मण्दन को युक्ति उन चारों समुल्लासों में देखल दस सम 
स्थासल सक खण्डन या सणडदन नहीं लिखा क्ष्या कि ज़ब तऋ 
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| बुद्धि मनुष्यों की खत्यासत्य विवेक युक्त नहीं होती सब सक ; 
| सत्य के ग्रहण छोर अघस्य के ह्याग करने मे समथ नहों होते 
| इस हेतु ग्रन्थ के पू्व भाग में सत्य २ मनुष्योंके हित के हेत॒ | 


| शिक्षा लिखी श्रोर इस प्रस्थ के उत्तर भाग में सत्य मत का 


है मरा दन ओर असत्य मत का खरड़न लिखगे संस्कृतमं रच्नना | 
| करते तो सब मनुष्यों के समभमे नहों श्राता इस हेतु भाषा | 


| में किया गया इस ग्रन्थ को दुराग्रह हंठ शोर ईचष्या का छाड़ । 


ह के यथावत बिचारगा उसका सत्य २ परदाथाक्र प्रक्राश स श्र 
| ह्यन्त ग्राननद होगा श्रोर अन्यथा इस प्रन्थ का श्रमिप्राय + 


तु 


कि इसका यथावत अमगिप्राय बिचार के भूषण या दूषण कर | 
| अन्यथा नहीं श्रीर मूख तथा दुराग्रही पुरुष के कहें दुधण | 


मानने के योग्य नहीं ॥ 
द्सि श्रौम द्रयानन्द सर स्वतो स्वामिकृतेस त्याथ 
प्रकाश सुभाषा विर चिले दसम: समुल्लास: 
मम्पणा: ॥ १०७ ॥॥ 
सत्याय प्रकाशस्य ग्रथमभाग: स्माप्न: ॥ 


!' ्ः 
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| अथायावतबालिमतख इनमे इनने बिध्यस्यामः ।! सरस्वती 
| दृपद्वत्यादेबनयायदन्तरम्‌ | तंदेवनिभितंदेश मायात्र्तेप्रचक्षते | 
ही ।॥ १॥ म० सरस्वती जो कि गुशरात और पंज्ञाव के पश्चिम | 
॥ भाग में नदी हैं उस्स लेक नपाल के पूथ भाग की नदीस खके 

५ | समुद्र तक इन दानों के बीच में जा देश हैं सो आर्यायर्त । 
देश शोर वे रथ नदी कहाती हैं अर्थात विव्यदिश क प्रांत 
भाग में हाने से देव नदी इसका नाम है सतरो देश देवनिमित 
। है ग्रधात दिव्य गुणा से रबित हैं. क्यों कि भूगोल के बीच 
| में ऐसा श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश में सब श्रेष्ठ पदार्थ होते | 
: ॥ हैं ओर छः छऋुतु यथापल्‌ बततमान होते है श्योर केघल खुद्ण । 
| गहन पदा पोले है इस देशा में जिसका राज्य होता हैं यह 
| दरिदर होय ता भी घन से पृण हो जाता है इसी हेत इसका । 
है नाम आयावत्त है श्रा्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ पदार्थ 
| इनसे शुद्ध अर्थात आवक्त # इस हेतु इस देश का ताम | 
॥ श्रायाबत कहते है ॥ ह ॥ एतदेशप्रसतस्य साक्राशादम्न भन्मनः। | 
| स्व॑ स्वेचरित्रशिक्षरन प्रथिव्यांसवमानवा: ॥२॥ म० इस | 
ह देश में अग्र जन्मानाम सब श्रेष्ठ गुणों स सम्पन्न जो पूरुष । 
$ उत्पन्न हाये उससे सब भूगाल की प्रशिबी के मनुष्य शिक्षा | 
| अर्थात विद्या तथा संसार के सर व्यवहारों का यथावत | 
| विज्ञान करे इससे क्‍या जाना जाता हैं कि प्रथम इसमें मश्नष्यों । 
है की सष्टि भई थो पीछे सब ढ्वंप द्वीपान्तर में सच मनुष्य फेल | 
| गए क्यों कि प्रथिव्री मे जितने मनुष्य हैं बे इस देश यालों से । 


हो. 
8 
, 
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| बिद्य दिक शिक्षा श्रहण कर श्र सब देश भाषओं का मूल | 
| ज्ञा संस्कृत था आर्याबत ही में सदा से चला आता दे ब्रज | 
| काल भी कुछ २ देखने में ग्राता है परन तु फिर भी सब दशा | 
| स ख्नस्कृत का प्रचार अधिक हैं जर्मनी श्रीर बिलायत श्रादिक । 
| देशों में संस्कृत के पुस्तक इतने नहीं मिलते ज्ञिलने कि श्रार्या- 
$ बत॑ देश में मिलने हैं श्रौर जो किसी देश में संस्कृत के णहुत | 
। पुस्तक होंगे सो श्रायात्त ही से लिए होंगे इसमे कुछ सन्वेद 
| नहों सो इस देश से मिथ्र देश यालों ने पहिल बिद्या प्रहण | 
| की थीं उससे यूतान देश उस्से रूप फिर रूम से फिरंरस्थान | 
है आदि में बिदय| फेली दै परन्तु संस्कृत के बिगढ़न से गिरीश- | 
है लाटीन अडुरत और अरय देश चालों का साषा बन गई हैं । 
| सो इनमे अधिक लिखना कुछ श्रायश्यक नहीं क्यों कि इसति । 
है हासा के पढने वे ले सब जानने हैं श्रोर पता भा एसा ही | 
| मिलता हैँ एक गाल इ घटकर साहेबने पहिले एसा ही निश्चय | 
है किया है कि जितनी विद्या खा मत फेल हैं भूगाल में थ सब 
हैं झायारस ही से लिए हैं. और काशी मे बालफ्टेन सादेंद ने ' | 


५ 





है तथा द राशिकाह बादशाह ने भी यह निश्चय किया दै कि जा | 
| चिद्या है सो संस्कृत दी है क्यों कि मैंने सब देशोकों भाषाओं | 
की पुस्तक देख्या ता सी मुफका बहुस स्| देह रह गए परन्तु | | 
| अब मेंस संम्कत देखा तब मेरे सब सनदेंद्र नियवुलरा! राए शोर । 
अण्यन्न प्रसतखगाता मुफका भाई शोर काधगी भेंमाॉान मम्दिर जा 





सत्याथप्रकाश | द्र्ध्हः 


छः जरा 
>९२/ भिकलर. परत के / ७ |» फफर ” कक लाती जडली १ 7 >रटी मकर 


| रखा हैं उसमें महाराज सवाई मानसिंह जी ने खगाल के | 
| कला श्रोर यन्त्र ऐेस रच थे कि जिसमे स्वगोल का सब हाख | 
| देख पढ़ता था परन्तु आजकल उसकी मरस्मत न हामे से ॥ 
| बहुत कलायम्त्र बिगड गए हैं सो भी कुछ २ देख पड़ता है | 
$ फिर झाज़ काल मद्राराज़ सवाई रामसिह जीने कछ मर- | 
| स्मत स्थान की कराई हैं जो उस यन्त्र की भी करावेगे ता । 
| कछ रोज़ बना रहेगा अन्यथा नहीं ज़ब से महाभाग्त युद्ध । 
| भया उस दिन से आर्याबस को बुरी दशा आई हैं सोनित्य | 
| बुरी ही दशा होती जाती है क्यों कि उस युद्ध मे अच्छे २ | 
| श्यिावान राजा और ब्राह्मगा लोग प्रायः मारे गए किर कई | 
| राजा पृण दिद्या खाला इस देश में नहीं भया जब राजा । 
| विद्ठान श्रोर घर्मास्मा नहीं भया तब बिद्या का प्रयार भी नष्ठ | 
| हाता चला फिर कुछ दिन के पीछे श्रापस मे लड़ते लगे क्‍यों । 
| कि लेख खिद्या नहीं हाती तब धस ही बहुत प्रमाद हाते हैं जो । 
| कोई प्रयल भया उसने नियल का राज छीन के उसको मारा ः 
द फ्ि ३ च््तामभीशणम दर हल सता कि जहा जिस्सन जिसना 
| पाया उसका खद्द राजा वा ज़मीदार बन बैठा फिर ब्राह्मण | 
लागों ने भी विद्या का परीध्रम छोष्ट दिया पढ़ना पढ़ाना | 
भी न होता चला जब ब्राह्मग लोग विद्याहीन होते | 
| वम्म, कपर और छल ही से व्यचहार करने लगे फिर जितने । 
अच्छे काम होते थे ये सब बन्ध होते चले बेदादिक बिद्या का । 
प्रयार थी बहुत थाहा हाता चला फिर ब्राह्मण लोगों ने | 


॥ ७०० प्रकाद्समसमुलासः | 
लत निकालनी चाहिए सा | 




























| बियार किया कि आजीविका को रो 
॥ सम्मति करके यही बिचार क्रिया कि 

| उत्वन्न होता है सोई देव दै सबका पूज्य है क्योकि पूर्ण त्रिद्या | 
| सर ब्राह्मण ग्रण हे।ता हँ यह बरगाश्रम की सनातन रील है | 
॥ साई ऋषि मुनि यो के पुस्तकों में भी लिखी हैं सा बिद्यादिक | 
ह गुणा सता य व व्यवस्था नहीं रखा किन्तु कुल में जन्म दान | 
है सं बण व्यवस्था प्र खसिद्स्‍ कर दिया हैं फिर जन्म ही से प्राह्ष- । 
है ादि है बगों का अभिमरान कर ने लगे फिर दिय्यादिक | 
| शुर्णो में पुरुषा थ॑ सब का छूटा उस के छुटन सर पभायः | 
॥ राजा ओर प्रत्ञा में मूखता अ्रधिक २ होने लगा किर उन्हसस | 
है वाहयग लाग अपने चरणा श्रौर शरीर की पूजा कराने | 
; | ज्् गे जब पूत्रा होने ठगी तब अस्यस्त अगमिमान उनमे 
हं।ने लगा उन विद्य हीन राजाओं का प्रतास्थ पुरुषाका | 
गाने कर लिए यहां सके कि साना, उठता ध्यौर | 
भीग्रादह्मणा की आ्राज्ञाक बिना | 


ब्राह्मण बण मे जा | 







। वशाभूत त्राह् 
है कास दे ऋास सके जाना वह 
| अहीं ऋरना और मे की ६ ऋरेंगा सा पापी है। ज्ञायगा फिर 
शनेश्यरा और नाना प्रकार के भूत प्रतादिका का जाल | 


दुक जहर 
| उनके ऊपर फंलाने लगे आर वे सूख ता के होने से मानने भी | 


॥ लग फिर राजा लोगों का ऐसा निश्चय सब लागों ने मिल के | 
॥ कराया कि ब्राह्मण लोग कुछती कर परन्तु इन को दण्ड न देना 
व दण्ड नहीं दान लगा तब ब्राह्मण लोग अत्यन्त 
लगे श्रीर क्षत्रियादिक भी फिर बड़े २ हे पि सुलि 
नामी से खो के और प्रस्थ रखने लगे उन मे 


| साहिए ञज 
| प्रमाद करन 
है आर ग्राप्ादिक के 


! 
|; 
| 
; 
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आय: यही बात लिखी कि ब्राह्मण सबका पृज्य ओर खदा 


कादइुणट्य है फिर अत्यन्त प्रमाद और बिषयासक्ति से बिद्या 
कल, बुद्धि, पराक्रम और शार बीरता नष्ट हो गई ओर 
ऋश्पपर ईध्या अ्रत्यन्त हो गई किसी का काई देख न सके 
आर काई २के सहायकारी न रहे परस्पर लड़न लग यह्द 
छान सीत झादिक देशों रहन वाले जैनोने सुनी ओर द्यापा- 
दर्द करने के हेतु इस दश मं श्ातं थंसा प्रत्यक्ष भी देख्वी 
! जैना ने विद्वार किया कि इस समय श्ायाोब्ल देश मे 
राज्य खुगमता स हां सक्ता ह फिर ये आए झौर राज्य भी 
आऋायाबस मफरने लगे फर चोर २ बाघ गया में राज्य जमा 
आ अक्षर देश देशान्तर म फलानलग सावदादिक संस्कृत पुस्त- 
आज को निनन्‍्द्रा करने लगे ग्रौरश्रपने पुस्तक्ाफ पठन पाठन का 
चार तथा अपन मत का उपदेश मी कर्न लग सा इस देश 
मे क्या क नहों हान से बहुत मनुष्या ने उनके मत का स्वी 
कापर कर लिया परन्नुकनोत्त काशी पत्रत दक्षिण ओर पश्चिम 
केश के पुरुषों न स्वीकार नहीं किया था परन्तु वे बहुत थाड़ 
दी श ये ही वदादिक पुस्तका का पठन और पाठन कत ओर 
कशाते थे फिर इनान बराध्रिम व्ययर्था ओर बदाक्त कमों 
कह मथ्या २ दापष लगा के अधद्धा और शअप्रवास बहुत करा 
जुथा ईकर यक्षोवीतवादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया 
कदर जार वेदादिकां की पुस्तक पाया और पूवक इतिहास 
कप उनका प्रायः नाश कर दिया ज़िस्स कि इनका पूथ अब 
रूपा का स्मरण भी न रहे फिर जैना का राज्य इस देश में 


ब्द 
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| भ्रत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमान में हो गए और 
| कुकर्म, भ्रन्याय भी करने लगे क्‍यों कि सब राज़ा और प्रज्ञा | 
है उनके मतम हों होगए फिर उनका डर वा शंका क्रिसी की न 
$ रही श्रपन मतवालों का अच्छे २ अधिकार और प्रल्ष्ठा करने | 
+$ लगे ओर बेदादिकों को पढें तथा उनमें कह्े कर्मो का करें उन । 
| की अप्रतिषटा करने लगे अ्रन्याय से भी उनके ऊपर जाल | 
है स्थापन करने लगे अपने मतका पण्डित या साथ उनकी बड़ी | 
| प्रतिष्ठा करने छगे सा आझाज़ तक भी ऐसा ही करते हैं और ।॥ 
/ बहुत स्थानश्म वड२ मन्दिर रच लिए श्यौर उनमे अपने झा चा- । 
है या को सृत्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूजा भी झ्स्यन्त | 
है करने गागे सता जेनोंके राज्यही से मृसि पूजन चली इसके आगे | 
| नथी क्योंकि जितने ऋषि मुनियोफ्ते किए प्राचीन ग्रन्थहैं महा- | 
भारत युद्ध के पहिले जो कि रखे गप हैं उनमे सक्ति पूजन का । 
है लशमात्र भो कथन नहीं है इम्स दठ निश्चय से जाना जाता है । 
| कि दस आर्यावत्त देशम मत्ति पूजन नहीं थी किन्ल जैनों के । 
राज्य ही से चला है पक द्चिड देश के ब्राह्मण काशी में आरा / 
के एक गोड पद एशिडस थे उनके पास दयाकर ण॒ पूचक बंद 
पयन्त बिद्या पढ़ी थी जिसका नाम शहूराचाय्य था व बड़े ॥ 
 पंणिडत भए थे उनने बिच्यार किया कि यह बड़ा अनथ 
| भया नास्तिकों का मत श्राययस देश में फल गया है और / 
 ब्रेदादिक संस्कृत विद्याका प्रायः नाशहों होगया टैसो नास्तिक | 
| मल का खण्डन ओर बेदादिक सत्य संस्कृत बिशा का बियार 


से अपने मन स्‍्ते पेस | बिसार कर फे खुधस्धा नाम राजा शा 








है 
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उसके पास साले गए क्यांत्ि बिना राज़ाओ कं सहाय से यह ॥ 
बात नही होसकेगीस।! सुधन्धारा जञाभी संस्कृत मं पण्डितथाओऔर द 
| जैनोंकेसी संस्कृत सब प्रन्थ पढ़ाथा सुधन्वा जैनके मतमे था |, 
| परन्तु बुद्धि और बिद्याके होने से अत्यन्त विश्वास नहीं था हैं 
| क्योंकि यहसंस्कृत भीपढाथा ओर उसके पांस जैन मतकंपरिडत है 
| भी बहुत थे फिर शंरकूरालाय न राजा से कहा कि श्राप सभा |; 
| करायें और उनसे मेराशारत्राथ होय और झापसन किर जसत्य || 
| होय उसका मानना चाहिये उसने स्वीकार किया और सभा है 
| भी कराई उसमें अपने पास जैन मत केपणिडत थे ओर भी ॥ह 
| दूर २ सं पणशिइत जन मत के बालाये फिर सभा भद उसमर , 
| यह प्रतिज्ञा होगई कि हम खेद और बेद मतका स्थापन करगे 
| श्रीर श्रापके मत का खरडन तथा उन पण्डिलों ने पऐेसी प्र- ह 
| लिज्ञा किया कि बेद और बेद मत का हम खशदस करेगे है 
| और श्रपन मत का मण्डन सा उनका परस्पर शास्त्राथ होने । 
| लगा उल्ल शास्त्राथ में शड्राचाय का बिज्ञय भया और जैेन 
| मत याले परिद्तों का पराजय होगया फिर कोई युक्ति जैनों | 
| की नहीं चली किन्‍त शड्रालाय की बात प्रमाणों से सिद्ध 

| भई उसी समय सुथस्या राज़ा बुद्धिमान था उसकी जैन मत 

| में अश्वद्धा होगई और बेद मत में धद्धा हागई फिर सभा उठ | 
| गईं राजा शरीर शकुराबाय ज्ञी का एकान्त में बिचार भया कि है 
| शग्रायाबस में खड़ा अनर्थ हागया हैं इससे वेदादिकों का ह 
| प्रचार शोर इन कर्मों का प्रचार होसा चाहिये तथा जैनों का * 
सपहइन सी शड़ूुराचाय न कहा ।क जता का श्राज़ काल बडा | | 


वन ३ 0 
४ बह 
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क्या कि जैनाों का खण्डन तो हो गया परन्तु बिद्या प्रचार 


। | यथावत्‌ नही भया दृस्स मनुष्यो' को यथाचत्‌ कर्तव्य और | 
| श्रकतव्य का निश्चय नहीं हान से मनमे संदेह ही रद्ा कुछ तो । 
| | जनों के मत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ वेदादिक 
| शास्त्रों का भी यह बात एकईस था बाइस सर बरस | 
| | की है इसके पीछे २०० वा ३०० बरस तक साधारण पढ़ना | 
!] आर पढ़ाना रहा किर उज्ज््यनम बिकमादित्य राजा कुछ अ- | 
क्‍ उलक्का भया उसने गाज्य धर्म कुछ २ प्रकाश किया और बहुत 
:/ काय न्वाय से हाने लगे थ उसके राज्य मे प्रजा की सुस्त्र भी | 
5 मया था करोंकि बिक्रमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान और शरबीर | 


तथा धर्मात्मा रमस्स काई झरोर शन्याय नहीं करने पाता था 


(| परन्तु बेदा दिक बिया का प्रचार उसक राज्य मे भो यधायत्र | 


नहीं स्या था उसके पीछे एसा राजा नहींभया किन्त साथा | 


॥ रण होते गये फिर बिक्रमादित्य से "०० बच के पीछे राजा । 
$ भाज भय उसने संस्कृत का प्रसार किया सा नवीन ग्रन्थों का 


ह रचना ओर प्रचार किया था वदादिकों का नहीं परस्तु कुछ २ 





ज संस्कृत का प्रचार भाज राज़ा में ऐसा कराया कि चाण्डाल । 
है और हल जोतने चाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना शरीर संस्कृत । 


बोलते भीधे देखना साहिये किकालिदास गड़रिया था परन्तु 
इलोका दिक रख लेता था और राजा भोज़ भी नए २ श्लाक | 


रखने से कुशल था कोई पक इलोक कभी रच के ले जाता था | 


उनके पास उसका प्रसश्नता स सत्कार करते थे श्रोर जो कोई । 
प्रगथ बनाता था ताउसका बड़ासारी सत्कारकत थे फिर लाभ 
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ह रे बहुत संसार म मजुष्य लाग नए प्रन्थ रचन लरूग उस्स 
| खेदादिक सनातन पुस्तकों की अप्रवृत्ति प्रायः हा गई और 
है स्ंजीसनी सलाम राजा भाज़ न इतिह'स ग्रन्य बनाया हैं उम्पम | 
$ बहुत पण्डितों की सम्मतिहें ओर यह बात उसमे किम्बीदे कि | 
| तीन ध्राह्मणों ने ब्रह्म वर्ता दिक तोन पुराण पसणिडतान रखे थे | 
॥ उनसे राजा भाज़ ने कहा कि और के नाम से तुमका ग्रन्थ ॥ 
| रखना उचित नहीं था और महासारत की बात लिग्वी हैं कि. 
ह किसने हज़ार इलाक २० बरसके बोचमे व्यासजो का नाम ऋर | 
| के लोगोन मिलादिये हैं एसेही पुस्तक बढ़ेगा तो एक ऊंट का | 
॥ भार हो ज्ञायगा आरणएसहा लाग दूसर क नाम मे ग्रन्ध रचग ॥ 





| ता बहुत सम लोगों को हो जायगा सोउस संजीवनी ग्रन्थ में 
| राजा भोज ने अनेक प्रकार की बाते पुस्तकों के विषय और | 
॥ देश के धत्तमान के विषय में इतिहास लिखे हैं सा वह संज़ीय- | 
| न ग्रन्थ बटेश्वर के पास होलीपुरा पक्र गांव है उस में चांबे 
॥ तांग रहते हैं वे जानते हैं जिस के पास वह ग्रन्थ है परन्तु । 
! लिखने या देखने का वह परणिडत किसी को नहीं देता क्‍यों कि | 
| उसमें सत्य २ वास लिखी है उसके प्रसिद्ध होनेसे पण्डितों की । 
3 आज़ोबिका नष्ट हा जाती है इस भय से वह उस ग्रन्थ को 5 
॥+ प्रसिद्ध नहीं करता पेसे:ही झायाबस बासी मनुष्यों की वुद्धि 
क्‍ | प्तुद्र है| गई है कि अच्छा पुस्तक वा काई इतिहास उसको ॥ 
| छिपाते चले जाते हैं यद इनकी बही सूखता है क्योंकि अच्छी 
है खात जो लोगों फे उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये 
3 फिर राज़ा भोज के पीछे कोई अच्छा राजा नहीं भया उस | 
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, समय में जैन लोगों ने जहां _तहां सूति मन्दिरों में प्रसिद्ध 
| किया और थे कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगे तब ब्राह्मणों के 
| बिचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए डिन्‍्त 
| ऐसी युक्ति रच कि हम लोगों की श्राजीविका जिस्सेहोय फिर है 
$ उनने ऐसा प्रपज्ञ रचा कि हमको स्वप्ना ग्राया है उसमें महः- है 
| देव, नारायगा, पाद ती, लक्ष्मी, गणेश, हनूमान, र म, कृष्ख, ह 
| नरसिंह, इनों ने स्वप्न में कहाहे कि हमारी सूति स्थापन करके है 
| पूजा करे ता पत्र, घन नेरोस्पादिक पदार्थों की प्राक्ति हासओ | 
जिस २ पदार्थ की इच्छा करेणा उस २ परदाथकी प्राप्ति उस्फ्कड ॥ 
| होगी फिर खहुत सूर्खा ने मान लिया ओर सूक्ति स्थापन करन ; 
| कोई २ लगा फिर पूजा और आझराजीबिका भी उनकी होने लग्गे ॥ 
| पक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐस्ता करने लगा ओर । 
काई मह घ्त्त ने पेसा किया कि मृज्ति का जमीन में गांठ झे £ 
| प्रातःझाल उठ के कहा मुझका स्वप्न भया है फिर उनसे चहुन्छ । 
| लोग पूछने लगेकि कैसा स्वप्त सया है तय उनसे उसने कला कि | | 
| देख कहताईे मेंज़मीनम गहाह आर दख पाताह सुफका निक सम ह 
मन्दिरमस्थापन करें श्र तंही पुजारी मेरा हाता में सबक काम 
| सब मनुष्योक्रा सिद्ध करूंगा किर वे विद्याह्दीन मनुष्य उस्म्फे । 
पूछते भप कि यह सूक्ति कहां है जो तुम्हारा सत्य स्खष्ण | 
है होगा ता तुम दिग्बलाशा तब जहां उसने मुक्ति गाड़ी थी खड़र है 
| सब के! लेताक खेद के उस का निकाली सब देंस के छड़ा 
| आश्चय किया और सबने उस्स कहा कि तू बड़ा भाग्यवध्न है 
| और तेरे पर देवता को बड़ी कृपा है सा हम लोग घन देखे ह | 


हि 8 |! 
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इससे मन्दिर बनाओ इस सृक्ति का उसमे स्थापन रोक तुम | 
| इसका पुजारी बतो ओर हम लोग नित्य दर्शन करेगें तब सो है 
| यह प्रसन्न हो के बेसा ही किया और उसकी श्राज्ञीविका भी |. 
| अत्यन्त हान लगी उसकी श्राज़ीधिका को देग्व के श्रन्य पुरूष । 
| भी ऐसी धूतता करने लगे ओर विद्याहीन पुरुष उसको सानता | 
| करने लगे फिर प्रायः सूक्ति पृूनन आरयांबत में फेला एक गह- । 
$ म्मूदग ज़नबी इस देश में ग्राया श्रौर बहुत सतरी मृत्ति यां छाने ६ 
| और च्यंदियों की लट लिया बढुत पुजारी ओर परिइतों को ः 
| पकड़ लिए शऔ्और रात को पिसान पिसावे और दिनमे जाजरूर | 
| आदि का सफा कराये झोर जहां काई पुस्तक पाया उस को | 
| नष्ट भ्रष्ट कर दिया ऐसे वह श्रायाबत्त में बारह दफे आया ओर | 
| बहुत लूट मार अत्यत्त अन्याय उसने किया इस देश की बदी ६ 
| दुदशा उससे क्रिया यहां तक कि शिरच्छेदन बहतों का कर 
दिया बिना श्रपराथां स स्त्री, कन्या श्रोर बालक का भी पकाड | 
| के दुःख दिया ओर बहुताका मार डालाऐसा उन्ते बड़ा अन्याय | 
है किया सा जिस देश मे इंश्चर की उपासना का छाडक काप्ट * 
| पापाण, वृक्ष; घास, कुत्त , गधे, शरीर मिट्टी आदिका पूजा से ; 
| एसा हो फल होगा उसम कहां से होगा फिर चार ब्रहमणी न 
| एक लाई को पोल! मृक्ति रचबाई शक्रौर उसके गुप्त कही रख | 
दिया किर आारों न कहा हमझो महादेव ने स्वप्स दिया हैं कि ४ 
| हमारा आप लाग मन्दिर रखें ता कैज्ाश के छाड़ के श्राया- | 
है वक्त देशम में खास करूं श्रौर सबके दशन देऊं पैसा सब देशों । 
| म प्रसिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मित्र के | 
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| रचवाया उस में नीचे ऊपर और चारों ओर मींत में नरंबक | 
पत्थर रकखे जब मन्दिर पूरा भया तब सब देशों में प्रसिद्ध | 
ह$ कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि में कलाश से महादेख । 
| मन्दिर में आबगे जा दशन करेगा उसका बडा भाग्य और | 
| मरन के पीछे के लाश का खह चला जायगा फिर उस समय में | 
राजा, खावू. स्त्री, पुरुष आर लड़के बाल उस्र स्थानम जुट | 
| फिर उन चारों थत्तों न सूक्ति मन्दिर में कही युप्त रम्ब दिई 
थी और मेल्लाम एसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेव देख हैं सर | 
| भूमि का पग स स्यश ने करेगे किन्तु आकाश ही मे खड़ ग्हेंग 
ह एसा हम सका स्थप्न में कहा है सा जथ उस दिन पहर राधजि राई | 
$ तब सब का मन्दिर के बाहर निकाल दिए आर कियाड बन्द । 
करके वे चारों भीतर रहे फिर उस सूक्ति का उठाके मन्दिर्म | 
| लगप झोर बीच मे युम्बक पापाग के झाकपगा से अधर | 
| आकाश में बह सत्ति खड़ी रही और उन्हो ने खूब मस्दिर में 
| दीप साड दिए फिर घंटा, भलरी, शंसख्ख, रणलिया और नगारा 
॥ बताप तब ता बड़ा मेला में उत्साह भया अर उनने दरखाज | 
खाल दिए किर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य हरे और सूचि का 
है आकाशम अधघर खत वेखक बह झाद्यय युक्त मए श्र लास्हा | 
| रुपयों की पूजा चढ़ी ग्रनेंक पदाथ पूता में आप किर से 
| सारा क्ष प्राह्मग बढ़ ममस्स होगापए ओर महरत हा राय फिर 
लित्य मेला होने लगा कराइहहां रुपया का साल हां गया सा | 
| वह मन्दिर द्वारका के पास प्रभक्षेत्र स्थान मे था और उस्स | 


मस्ति का नाम सा|मनाथ रफ्खा था फिर महसूरग तनवीन सुभा | 
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कक उस मन्दिस्मे बड़ा माल है ऐसा सुनके अपने दश स सना | 


ले के चढ़ा स्रा जब पंजाब में श्राया तब हल्ला हागया आर | 
| सामनाथ की आर चला तब लागो न जाना कि सामनाथ है ।॒ 
| मसन्दिर्काी सारडगा शोर लखरगा एंला सुनक यहुत गाता पडलत | 
| और पुजारी सेना ले २ के सामनाथ को रक्षा के हतु ६६४ टू 
है जप सामनाथ के पास जब यह डढ्स दास कास दूर गहा तत्र 
। परिहतास राजाआन पृछा कक मुहल दखना सा हिए्हम लेाग 
| श्रागे ज्ञाक उन स लव कर पररिहल लाग इकट्ठ हा क लुट्टत्त ! 
| देखा परन्तु सुहर्त बना नहीं फिर नित्य मुहृत्तहा दम्बते गह परन्तु | 
| काई दिन चन्द्र कोई दिन और ग्रह नहीं बन कोई दिन दिकशूल | 
' सन्सुग्द छाया ऊआऋाद छल योगनों आर काई दिन काल नहां 
| ता सा पण्डितों की खद्धि का कालादिका के स्रमा ने ता 
| लिया आर राजा सांग बिना परशिशलता का आशा! स कुछ 
है कूल नहां थे सा धघाय: प शिहुल ओर राज़ा लाग मूख हा थ ! 
| जा सूख न हाते तो पापाण! दिक म्ति क्‍यों पूजते श्रोरमुहत्ता- | 
| दिका के प्रमों स नए्ट क्‍या हात एस व विचार कते ही रहें | 
| उसका सेना दूसरी मज़ल पर पहुंचा तब राजा लागा न द 
| पण्डितां से कहा कि अब ता जल्दी मुहत्त देखा तथ ५ णिडितों | 
है ते कहा कि आज मुहत्त अच्छा नहीं है जा यात्रा कराग तो 
तमारा पराजय ही हा जायगा तब व ब्राह्मसा स छरके बंठ 
रहे तब महसूर गाजनबी घोर २पांच छः काश क ऊप 
आके ठहरा शरीर दूता से सब खबर मंगवाई कि बे क्‍या कत 
हैं दूनों ने कहा कि श्रापस में मुहृत्त बिचार कतें हैं महसद | 
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गजनवी के पास ३० हज़ार सना थी अधिक नहीं और उनके ॥ 
पास दो. तीन लाख फोज़ थी फिर उसके दुसरे दिन प्रानः | 
| काल राजा पण्डित पुत्नारों मिल के मुहदल दिचारन लगे सो | 
सवपणि्डितोने कहाकि श्राज्ञ चन्द्रमा अच्छा नहीं श्र'र भी ग्रह | 
| कर हैं पुतारी लोग और पणिडत मृत्तिके श्रागे जाके गिर पड़े | 
| और अत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दुए का ख्वालेओआ | 
शोर शअ्रपन सवको का सहाय करो परन्तु वह लाहा | 
| कुया कर सक्ता है और सब से करने लगे कि श्राप लोग ह॥ 
क्‍ कुछ चिन्ता संत करो महादेव उस दुप्०ठ को पस ही मार | 
| डालंगे या वह महादेव के भय से यहां ही से भाग जायगा | 
उसका कया साम्रथ्य हैं कि साक्षात्‌ महादेव के पास शासक | 
| शरीर सन्‍्मुख दृष्टि कर सके ऐस सब परस्पर बक रहे।थे | 
| किर कुछ स्तडाई भई शझर मुसलमान भीडर कि बिज़य हागा | 
| या पराज़य उस समय में ग्रोर पुस्तक फला २के यहूत से 
| मन्त्रों का जब और पाठ करते थे और कहते थे कि अब देवता | 
है और मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध दाता हे सा खह यहा ही अन्धा 
हो जायगा सो यही मण्डली की मरारली जप पाठ और पता ! 
| क्र रही थी और म्त्ति के सास्ते आधे शिरके पुकारते | 
| थे पक सभा लग रही थी राता झोर परणिडत बिछारते थे कि | 
क्‍ मुद्दत्त को उस समय में उसके निकट एक परयंस था और | 
महमूद गाज़नयी ने एक तोथ खगाई ओऔर सभा के बीच में 


हि 


| था और कोई स्नान करता था इस्यादिक व्यवदारोंसे गाकिल 
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हू महक, भा दुकपाल 
एल लक १ ५ रे ३६, 


| थे सा उस गाले स सब पंडित लोग पराथी पत्रा छ 
| और राजा लाग भी भाग उठे तथा सेना भी अपने २ स्थानांस | 
| लाग उठी और वह मह्सूद गज़नयी सना सहित धावा | 
है करके उस्त्र स्थान पर कट पहुँचा उसकी देख के सब भाग | 
, उठे भागे भए पंडित पुजारी सिपाही तथा राजाओं का उनने 
| पकड़ लिया आर बांच लिया और बहुतसी मार पट्ढी उनके | 
| ऊपर तथा मार भी डाला किसी का श्रोर बहुत भाग गए 
| क्यों कि उन पंडितों के उपदेश से साला पहिर के बंठ थ 
है ओर कथा खुनी थी कि सुसत्मानों के स्पश नही करना और 


फनी अक बीए । किमेल फडटट । नर की 
किक का 2 9. 
रू ु कप ढं 
डाल का भाग ॥ 
भर 


| उनके दशन से घमम जाता हैं ऐसी मिथ्या बात खुनके भाग | 

| उठे फिर मन्दिर के चारा आर महम्र गज़नवी की सना हो 

गई थार थ्रप मन्दर के पाख प है आा तब मदिर के महन्त । 
| आर पुजारों हाथ ज्ञाड के व्वड़ सए उनसे पुत्नारिया से कहा 

| कि आप जितना चाहे उतना धन ले लिज़िए परन्तु मन्दिर 
| आर सूक्ति का न तोडित क्योकि इस्से हम लोगों की बड़ी । 
| आ्राजाबिका है एसः खुनके महसूद गज़नय बाला कि हम बुत 
बचने वाले नहीं किनतू उनका तोड़ने वाले है तबता वे डरे 

| और कहा कि एक कराई रुपया आप ले लिज्िएप परन्तु इस- | 
का मत ताहिय ऐसे रहते खुनते तीन कराड़ तक कहा परन्तु । 
| महमूद राजनवी न नहीं माला ओर उनकी मुसक चढ़ा लिया 
| फिर उनका लेके सन्दिरस गया और उनसे पृछा कि खज़ाना । 
| कहां दे सो कुछ तो उसने बतला दिया फिर भी उल्तकों लोभ | 
| आया कि शोर भी कुछ होगा फिर उनकीमारा पोटा तब उनने | 
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| सब खजाना बतला दिया-फिर मन्दिर्म आफे सब लीला दंग्वी | 
| फिर महन्त और पुज़ारियो से कहा कि तुमने दुनिया को । 
$ ऐसी घृत्तता करके ठग लिया क्योंकि लोहे की तो सूक्ति | 
है धनाई है इसके चारो और चुस्बक पाषारा रखनस _ 
| आकाश में अ्रधर खड्टा है इसका नाम रख दिया ह# | 
महादेव यह तुमने बड़ी घूत्तता किया हे फिर उस | 
मन्दिर का शिखर उनन ताडुया दिया जब यह सुम्बक परापागा । 
| भ्रलग होगया तब सूत्ति जमीन में चुम्बक परापाणम लग गई | 
| फिर सब भीते तोड़वा डाली सब चुम्बक के निकलने से मूर्स | 
| जमीन मे गिर पढ़ी फिर उसस मत्ति का मह मूदगजनवो न अपने | 
| हाथ स लोहे के घनकों पकुड के मूृत्ति के पेट में मारा उस्स । 
| मूर्त्ति फट गई उस्से बहुत जवाहिरात निकला क्यों कि हीरा । 
| ग्रादिक अच्छे २ रत्न वे पाते थे तब मूसि हाँ में रख देंते थे 
| फिर उन महँत और पुजारियों को खूब सड़ किया और फूस- | 
लाया भी फिर उनने सथ से सब बतला दिया उन से कहा कि 
| ज्ञो तुम सच २ बतला देश्ाग ता तुम का हम छोड़ देंगे तब | 
उनने साना. चांदी के पात्रों को भी बतला दिप जो कुछ था | 
| ओर उसने सब ले लिया सो अटारह करांड का माल उस्तर | 
| मन्दिर से उत से पाया फिर बहुत सो गाडी ऊट और मजूर | 

| उलके पास थे और भी यहाँ से पकड़ लिए उस के ऊपर सच 
| माल के लाद के झपने देंश को आर चला सो थाड़े से थाड़े | 
| पण्डित महँंस और पुजारी तथा क्षत्रिय, चेश्य, ब्राह्मण और ह 
| शरद तथा रूरी खालब दश दज्ञार तक पकडके संग ले लिए थ 





सत्याथंप्रकाश | ४१५. 


| उनका यकज्ञापत्रीत सोड डाला मुख में थूक दिया और थोड २ 
| सूख चन नित्य खानका दृताथा और जाज़रूर रूफा करवाते | 
| विसया बंघास छिलवाब और घोड़ांकी लीद उ ठवावे और मुस- | 
| ल्‍्मानों के जूड बरतन मजचायें और सब प्रकार की नीच सेवा | 
| उन से ले ऐस कराता २ जब मक्का के पास पहुंचा तब अन्य / 
| मुसत्मानों ने कह्दा कि इन काफरो का यहां रखना उचित नहों । 
| किर उन का बुरी दशा से मार डाला क्‍यों कि उन के कुरान्मे 
| लिखा है कि काकरों का लट ले उन की रत्री छोनल रूट फरेख | 
| से उन का सब माल ल २ शोर उन का मार डाले ते भी कुछ । 
| दाष नहीं किम्तु उस सुखत्मास का बिहिस्स अर्थात उस के | 
| स्वगबास मिलताहे वह खुदा के घरम बड़ा मान्य होताएहँ फिर | 
| ऋाफर वह कहाता है जा कि मुहम्मद के कलपा को नपढ़े और 
| कुरान के ऊार विश्वास न ले श्रायें उसका बिगाड़न ओर | 
मारन मे कुछ दोष नहा ऐसा मुसस्मानों के मत में लिखा है । 
| इम्स उस्ककाो अन्याय ऋरन मे कुछ भय नहां हाता आर जा )। 
| कुछ पाप हाता हैं सा ताबा शब्द से छूट जाता है इस्स वे 
पाप कर ने मे भय कया करने एस हं' बारह दफ लद्द आया है 
| आर दा तोन बार मथुरा का भा दुदशा एसी किद थी श्रौर | 
| जहां २ बह गया था वहां २ ऐसी ही उस देश को दुदशा | 
| किई थी ओर हांकू की नांई वह झाता था मार के जा कुछ ।! 
पाता था सा अपने देशम ले ज्ञाता था उस दिन से मुसटमान्‌ 
| लोग द्रिद्र से घनाद्य हो गये हैं सो आायांबत प्रताप से ! 
ह हाज सनक भी धन चला श्राता ह और शायावत देश अपने हीं । 
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| दोषों से नष्ट होता जाता दे सो हमको वड़ा अ्रपशोच् दे | 
| कि ऐसा जो देश ओर इस प्रकारका घन जिस देश में है सो | 
| देश चाह्यावस्था में ब्रिबाह विद्या का त्याग मृत्ति पूजनादिक । 
| पाखण्डों की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका प्रचार 
| विषयासक्ति श्रोर वेद ब्रिद्या का लोप जब तक ए दोप रहेंगे । 
तब तक श्रायाबत देशवालों की श्रधिक श्रधिक दुदशा ही ह। 
गी और जो सत्य विद्याभ्यास तथा खुनियम, धर्म और एक | 
| परमेश्वर की डपासना इत्या दिक गुण्णों का ग्रहण करें सो सख || 
$ दुःख नए हो जांय ओर अ्रत्यन्त ग्रनन्द में रहे फिर चार 
ह ब्राह्मयणोन बिचचार किया छि कोई क्षत्रिय राज़ा इस देशम श्रच्छा | 
नहीं है इस का कुछ उपाय करना चाहिएये बाह्यग चारों । 
| अच्छे थे क्यों कि सब मनुष्योके ऊपर कृपा करके अच्छी बात | 
विच्यारी यह अच्छे पुरुषों का काम हैं नीच का नहीं फिर उनने ॥ 
क्षत्रियां के. बालकों में से चार अच्छे बालक छांट लिए शोर 
+ उन क्षत्रियों से कहाकि तुम लोग स्वान पाने का प्रबन्ध बालकों | 
| का रखना उनने स्वीकार किया और सबक भी साथ रख दिए | 
| ये सब आवूराज़ पंत के ऊपर जाके रहे और उन यालकोंके | 
अश्षराभ्यास ओर श्रेष्ठ द्यवहारों को शिक्षा करन लगे फिर 
| उन का यथाविधि संस्कार भी उनसे क्रिया सन्ध्यापासन और 
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न हू कट दक का ॥७७ आक- 


व्याकण छः दशन काब्यालडुतर सूत्र और सनातत | 
| ऋाश यथावत्‌ पदार्थ विद्या उन का पढ़ाई फिर वद्यकशारर । 


$ तथा गान विद्या, शिटव बिद्या, शरीर धलुविंद्ा अर्थात्‌ युद्ध | 











सत्यार्थ प्रकाश । ४१७ ह 


| बिद्या, भी उनको अच्छी प्रकारसे पढ़ाई किर राजधर्म जैसा | 
। कि प्रजा से बतमान करना और न्याय करना दु्शों को दण्ड | 
| देना श्रेष्ठीका पालन करना यह भी सब पढ़ाया ऐसे पसीच- 
| वा ६६ बरस को उमर उनकी भई और उन पण्डितोंके द्ियां । 
| ने ऐसे ही सार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास : 
| रखके व्याकरण, धर्मशाख्, बैद्यक, गान बिया, तथा नाना | 
| प्रकार के शिल्प कर्म उनको पढ़ाये और व्यवद्दारकी शिक्षा सी 
| किया तथा युद्ध बिच्चा की शिक्षा गर्भ में बालकोंका पालन ' 
| और पति सेवाका उपदेश भी यथावत्‌ किया फिर उन पुरुषों | 
| को परस्पर खारों का युद्ध करना श्रीौर कराने का यथावत्‌ | 
| झभ्यास कराया ऐसे चालीस २यप के वे पुरुष भये बोस २ 
| बष को ये कन्या भई तब उनकी प्रसश्नता और गुण परीक्षास 
| एक से पक्र का बिबाह कराया जब तक बिशाह नहीं भया | 
| था तब तक उन पुरुषों की ओर कन्याञ्रों की यथाबत्‌ | 
| रहता किई गई थी इससे उनका विद्या बल, बुद्धि, तथों । 
| पराक्रपादिक गुण भी उनके शरार मे झ्थाचत्‌ भए | 
है थे फिर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग द्वम्तारी श्राज्ञा | 
| करो तब उन छूवो ने कहा कि जो आपकी आज्ञा होगी साई | 


५ विश न ३8-2८ 


| हम करंगे तब उनने उनसकहा कि हमने तुम्हरेऊपर परीश्रम | 
किया है सी केवल जगत्‌ के उपकार के हेतु किया है सो! 
| आप लाग देखो कि ग्रायावत्त में गदर मच रहा है सा मुस- 
| तम्ान लोग इस देश में आके बड़ा दुर्दशा करते हैं और घना- 
| दिकलर केले जाते हैं सो इस देश की नित्य दुदशा | 


५5 ह 


है ५६८ पऊकाद्समसमुल्लास: 
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है आर दुष्ाकी यथावत्‌ दण्ड देशा परन्तु एकठपदेश सदा हृदय 


ह बियाह श्रत् जा करायाएे सोकगल परस्पर स्क्षा म द्ेतु किया 


| नहीं करना ओर विद्या तथा परमेश्चर की उपासना श्र स्तत्य 
ह धर्मम सदा स्यित रहना जब तक तुमारा राज्यन ज्ञम तय तक 


| होगे ता बचादिक तुम्हारे शरार से न्‍्यून हो जांयग तो युद्धा- 
| दि में डाराह शी ख्त &ा जायरा! 89? #म् भी पकर 
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के भय के मारे अपने हीं जाके उनय। मिला और युद्ध कुछमी 


नहीं किया किर ध्रन्यत्र यह युद्ध जहाँ सहां किया सा उछल का ॥ 
बिज्ञय सथा और श्रायायत बालोीका पराजय भया किर दिल्ली | 


है कि तुप ओर तुमारी स्त्रियां संगर रहाेगे तो बिगड़ाशें नहों | 
भर केवल सम्तानोत्पात्त मात्र बियाह का प्रयोजन 
है जानना और मन से भी पर पुरुष चायर स्त्री का चिन्तन भी | 


| स्प्र! पुल्ध दाना प्रह्मच याश्रम सं र हो क्या कि ज्ञा क्रडासक 


| साथ एक २ रहेंगे सा हम और आप लोग जाल शोर चल के 
| यथानसत्‌ राज्यका प्रकतध करे किर ये यहां से चले वे खार इन | 
| ताओँ सी प्रख्यात थ चीहान प्यार सालंकी इस्यादिक डनने ! 
| दिल्ली आदिक में राज्य जिया था कु परदरण मा गया था 
अब राज्य फरने छगे कुछ काल के पीछे सहाबुदंन गारी पक 
मुसत्मान धा सर भी उसो प्रकार इस दशम आया था कबाज । 
श्रादिक मे उस समय कनाज का बड़ा भारी राज़ था सा इस््र | 


है होता ज्ञाता है सा शाप लाग यथावत्त राज़ धर्म स पालन करा 5 


है: का मर 


$ मे रखना कि जब तक दीय॑ की रक्षा ओरजितेन्द्रिय रहागे तब | 
हैं तक तुमारा सब कार्य सिद्ध हाताजायगा श्रोरहमको तुम्दारा । 


अर 248 न ८ लि आर अल बह व 
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सत्यार्थप्रकाश | ७१६ 


| घालोंस केई वक्त उसका युद्ध भयां उस युद्धमें पृथिराज मारा 
गया और उसने अपना सेनाध्यक्ष दिल्ली में रक्षा के हेतु रस्त 
दिया उसका नाम कुतुखुद्दीन था वह जब वहां रहा तब कर 
दिनके पो््ठे इस राजाओं को निकालके श्राप राज़ा भया उस 
दिन ते मुसस्मान लाग यहाँ राज्य करन लग और सबने कछ२ 
जुलम दिया परन्तु उनक बीच में से ग्रकबर बादशाह अ्रच्छा 
भय। श्रीर न्याय भी संसार में होने लगा सा अ्रपनी बहादुरो 
से आर बुद्धि स सब गदर मिटा दिया उस समय राजा और 
ओर प्रज्ञा सब खुल्मो थे परन्तु आर्याक्त के राज़ा ओर ध 
तादय लॉग चिक्रप्तादित्य के पीछू सब विषय छुस्व मं फस 
रहेंथ उससे उनक शरीरमे बल, बुद्धि, पराक्रम श्रोर शरबीरता 
प्रायः नए हो गई था क्यों दि सता ख्ियां का संग गाना 
बज़ाना, सत्य देग्बता, सता अच्छे कपडे आर आभूषण के 
पारत करना नाना प्रकार के झहतर आर श्रश्नन नत्र पे 
लगाना इस्स उनसयः हागर बह काग्रल का गए थे कि 
वडढ से खाय या शीस अथवा बाय का सदन नहां हो 
सक्ता था फिर थे युद्ध क्या कर सकगे क्योंकि जा नित्य 
खियों के संग कररेीे और बियय भोग' उनका भी 
शरोर प्रायः स्त्रियों की नांदे हो ज्ञाता है बेडसी शुद्ध नहीं कर 
सकते क्योंकि जिनके शरीर टू ढ़ रास रहित घल; झुद्धि शोर 
पराक्रम तथा घीय की रक्षा और विषय मोग में नही फसना 
ताना प्रकार की बिया का पहना इत्यादिक के हाने से सब 
काय सिद्ध हो सकतेहें अ्रस्थथा नही फिरविसली में श्रोश्गजेय 
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है ४२० दसमसमुला सः 
| पक बादशार भया था उनने मथुरा, काशी श्रयाध्या और 


अन्य स्थान में भी जा २ के मन्दिर और मूक्ति यों को तोड़ 
डाला और जहां २व४ड २ मन्दिर थे उस्र २ स्थान पर अऋपनी 


मस्जिद बना दिया जब यह काशी में मन्दिर ताइने को | 


है आया तब विश्वनाथ कंपम गिर पड़े और माधव पक बाछय 

है कघरम भाग गए ऐसा बहुत सनुष्य कहतेहें परन्तु हमकीा यह । 
बात कूठ मालम पहली हैं क्यों कि यह पापाण था धातु जड़ * 
| पदार्थ कंसे भाग सक्ता है कभी नहीं सा ऐसा भया कि जब 
है औरंगजेब झाया तब पुजारियों ने भय स मृति उठा के आर 
। क्य बद्ूाल दि टी हर 3! 5३ _ह का सात जहा के; दूसर के पार $ 
| में छिपा दिया के वह ने तोड़ सके सो आज़ तक उस | 
है कूए का बड़ा दुगत्थ जल उसको पीते हैं शौर उसी वाह्मण | 
है फघर में माचय के सूक्ति की आज़ तक पुत्ता करते हैं देखना | 
ह चाहिये कि पहिल तोसोना, सं हू। की सू सि या खनात थे तथा | 
ह हीरा और साखणिक की आंख बनाते थे सो सुसत्यानों के भय | 


स्स शोर दूँ रि द्रतात पाजाता, प्रिद्ठ। पीसल कु लव छा भ्पो 7 कु ध्टझा- । 


दिका की सूृत्ति या बनाते हैं सो अरब तक भी इन सत्यानाश 
| करते खाल कर्मक। नहीं छाड देते क्यों कि छोड़ तो तत्र ज्ञा इन 
| की श्रच्छी दशा श्रात इन की तो इन कर्मों से दुदशा ही होने । 
' वाली हैं जब तक कि इनको नहीं छोड़ते शोर महाताएत युद्ध के | 
 पहिले श्रार्यात्स देशमें श्रच्छे २२ाज़ा होते थ उस की बुद्धि | 
विद्या, बल पर/क्रप तथा घमे निष्ठा और शारबीरादिक गुण | 


 अच्छोर थे इस्स उनका राज्य यधावत्‌ होता था सा इत्याक, + 








सत्यार्थप्रकाश । ७२१ ॥ 
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| सगर,ग्घु, दिलीपश्रादिक चक्रबर्ती हुये थे और किसी प्रकारका ह 
| पाखरा्ट उनमे नहीं था सदा विद्याकी उन्नति और अच्छे २ । 
| कर्म श्राप करते थे तथा प्रज्ञा से कराते शे और कमी उन का | 
| पराजय नहीं होता था तथा अधर्म से कभी वहीं युद्ध कते थे 
| और युद्ध से निवृत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन शाज़्य 
| के पहिले तक इसी देश के राजा होते थे अन्य देशके नहीं रत है 
जप ने श्रौर मुसलमातों ने इस देश का बहुन बिगाड़ा हैं सो 
| आज़ तझ बिगड़ता ही जाता हैं सा आज़ काल अंगरेज के है 
| राज्प होने से उन राजाओं के राज्य से खुख भया है फ्योंझि | 
| अंगरज़ लॉग मत मतास्तर की बात में हाथ नहीं डालते और | 
| जा पुस्तक अ्र्छा पाते हैं उसका अच्छी प्रकार रक्षा कते हैं ॥ 
| ओर जिस पुस्तक के सो रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा | 
हाने से पांच रुपया पर मिलता हैं परन्तु श्रद्रेजों म॑ भी पक ॥ 
| काम अच्छा नहीं हुश्ा जो कि चित्रकूट परवत मद्दराज अमृत 
| राय जी का पुस्तकालय को जला दिया उस्पर्म करोंडहां रुपए है 
के लाखहां अच्छे २ पुस्तक नए कर दिये जो श्रार्याबत्त बासी | 
| लोग इस समय सुधर जांय ताखुधर सर हैं झोर जो पाग्व- | 
| णड ही मश्हगंं तो अधिक २ ही नाश होगा इनका इसमे कुछ | 
| सन्देह नहीं क्योंकि बड़े २ ग्रायोचत देशके राजा और घनादय | 
लोग ब्रह्मत्र्याध्रम विद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहारों । 
| का करना ओर येश्या तथा परस्प्री गमनादिकों का त्याग करें | 
तो देश के सुख की उन्नति होसकतीरे परन्तु जब तक पायाणा- 
| दिक सूक्ति पूजन घरागी, पुरोहित भट्टाचाय और कथा कहने 











४२२ प्कादशसमुलासः । 
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| भाषा पढ़नेमे कुछ दोष नही होता किस्तु कुछ गुण 
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बालों के जाली से छूट तब उनका अ्रच्छा हा सकता है अन्य | 
| था नहीं प्रश्न मुक्ति पूुजनादिक सनातनस चल आय हैं उनका | 
| खरदन क्यों कृत हा उत्त र यह मूक्ति पूजन सनातन से नहीं 
| किन्तु जैनों के राज्य ही स श्रार्यावत्त में चाला हैं जनों ने पर- 
| शनाथ, महावीर, जननद्र,. ऋषभदेख, गोतम० कपिल आदिक 
कह मसत्तियां फे नाम ग्कख थे उनके चहुत २ चेले भय थ' और | 
! उनमे उनकी अत्यन्त पीति भी थी इमस्सस उन चेलो न 
। अपने गुरुओं को सुसि वना के पृज्नन लगे मन्दिर बनाऊे 
| किर जब उनका शंकराज्यायन पराजयकर दिया इसके पं छे 
॥ उक्त प्रकारस तब्राह्मगो ने से ज्ियाँ रची और उन का | 
नाम महादेव ग्रादिक ग्ख दिए उन सूकियां से कुछ | 
| बिलक्षण बनाने लगे और पुजारी लाग जैन तथा सुख- क्‍ 
| हमानों के मन्दिरों की निन्‍दा करने खगे। नखदेद्यावनीभायांपा- 
| णोें।ऋरा ठगतेरवि। हस्तिनाताउथमानोवि नगच्छेज्लैनमन्दिर्म ॥ | 
| 9 ॥ इत्यादिक स्छोक बनापहें कि मुसतत्मानों की भाषा बोलनी | 
 आ्रौर सुननी भी नहों खाहिए और मत्तहस्तो 
 मारनेकों दौड़े सा जैनके मन्द्रिस जानेस बचसक्ता मी होय तो | 
भी जैन के मन्दिर में स जांय किन्तु हाथी के सम्मुख मर जाना | 
| उस्स अच्छा एसी २ निनन्‍दा के श्लोक बनाए हैं सा पुज्ञारी | 
॥ परणिढ़त और सम्प्रदायी लोगों ने खाहा कि इसके खराइन के | 
बिना हमारी झाजीजिका न बनंगी यह केवल उस का सिथ्या 


॥ अधाल्‌ पागलपाडंं ; 





चार है कि मुस्तल्मान की भाषा पढ़ने में श्रथवा कोई देश की 
ही |... है; लत क्‍ डर हे 








सस्याधथप्रकाश । 3२३ ॥ 


और ५ _७+५ | 


ह अप शब्र ज्ञान पूथ के शब्द ज्ानत्रमः | यह व्याकर रा महाभा- | 


है द्य का बचन है इसका यह अभिप्राय है कि श्रप शब्द ज्ञान । 
हैं अबश्य करना चाडिप अथति सब देश देशास्तर दी भाषाकी पन 
| ढता चाहिए क्योंकि उनके पढ़नसे बहुत व्यवहारांका उपकार 
॥ होता है ओर संस्कृत शब्दके ज्ञानका भी उनको यथावत्‌ बोध । 


2७.) 


ह$ हाता हैं जितनी देशों की साथा ज्ञान उतना ही पुरुष को अ- | 


| घिक शान होता है क्यों कि संस्कृत के शब्द बिगड़ के देश 
| भापा सब होती दे इस्स इनके ज्ञानों स परस्पर संस्कृत और | 
| भाषा के ज्ञान में उपकार ही होता है इसी हेतु मठासाष्य में | 
है लिखा कि श्रय शब्द श्ञानपृवक शब्द ज्ञान में धर्म होता है । 
$ अन्यथा नदीं क्यों कि जिस पदाथे का संम्भत शब्द जानेगा ह 
| और उसके साधा शब्द को न जआनेगा तो उसके यथावत्‌ प- | 
। शाथ का घर हक । हर । रु घध्ययूहार भा ले 8 के । है था लथा महेँ- ॥ 


$ भारतमे लिखादे कि युविष्टिर ओर बिदुरादिक श्रग्बी आदिक | 
| देश भाषाक्ता ज़नतेथ साई जब युथिष्ठिरादर लाक्षग॒द की | 
$ और चले तव बिदुर जीने युधिष्ठि जीकी अरवी भाषाम॑ स- 
| साया ओर युचिष्ठिरज्ञी न अबी भापासे प्रत्युत्तर दिया य- | 
है थावत उसको समझ लिया तथा राज़सूथ ओर शअश्यमेध | 
| यज्ञ में देशदेशान्सर तथा द्वीपद्दीपान्तर के राजा और प्रत्ास्थ 


| झाप थे उनका परस्पर देशभाषाओं में व्यवद्वार हाता था त- | 
१ था द्वीपद्वीपास्तर मे यहां के लोग जाते थे श्र बे इस देश | 
$ में आते थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो उन- | 


| का व्यघहार सिद्ध केसे होता इससे क्या आया कि देशदेशा- | 





| 
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| नतर की भाषा के पढ़ने और जानने में कुछ दोष नहीं किन्तु । 


| घड़ा उपकार ही होता है श्रोर ज़ितन पाषाणा सूक्तिके मन्दिर [६ 
| हैं बे सब जेनों हीं के हैं सो किसी मन्दिर में किसी को जा- | 


॥ ना उचित नहीं क्यों कि सब में एक ही लीला है जैसा जेन | 


| मन्दिरों में पाषाणादिक मूत्तियां है वेंसी झार्यावत्त वासिझों 


| के मन्दिरों में भी जह मूक्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ इन | 
| लोगों ने रख लिए हैं श्रौर कुछ बिशेष नहीं केवल पक्षपात ही | 
| से पेसा कहते हैं कि जैन मन्दिरों में न जाना ओर अ्रपन' म- । 


| न्दिरों मं जाना यह सब लोगों ने अपना २मतलब सिंध 


| पृनत्नन लिखा है और बेदमान्त्रोंस प्रागाप्रतिष्ठा हाती है उसझे । 
| देवशक्ति भी आजाती है फिर श्राप खण्डन क्‍यों करते हैं । 
| उत्तर बेदशाख््र में मूत्ति पूजन कहीं नहीं लिखा और न प्राण | 
| प्रतिष्ठा और न कुछ उसमे शक्ति श्ाती है प्रश्न सहस्तशीर्षा- ! 
पुरुष: उद्द ध्यस्थास्न प्राणदाग्रपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्रों से | 
पोडशापचार पूता और प्रावप्रतिष्ठा सी हातीहू सथा प्रतिशा | 


क्. में े 





मयूुखपन्थ ओर तन्त्र पग्रथों में आऑस्मेहरगच्छतु सुखंखिर 


न्ल्सु 


स््द्व्यि शिददाग चछाातु सु स्व जिरन्सिभष्ठ स्सुस्याहा । ब्रन्तः- | 
| करणमिहागच्छतुसुखंबिरन्तिष्टस्तुस्वाहा ॥ इस्थादिक लिस्बे | 
| हैं किर कैसे स्वण्डन हो सक्ता है उत्तर इन मन्‍्त्रों के झर्थ 
नहों जानने से श्राप लोगां को श्रवत होता क्यों कि पुर- । 
| पनाम पृण इंश्वर का है सहख्शीपां इत्यादिक पुरुष क 
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| विशेषण हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अ्रवयव | 
| कभी नहीं हूं। सक्त' श्औौर जा साकार बनता तो व्यापक | 
| नहीं बन सका। नथाहि पृणर पात्पुरुष: | इत्यादिक निरुक्त | 
है में आर्थ किया है सो उसका सहस्पशीर्षा इत्यादिझ विशेषण । 
| हैं उसका अर्थ इस प्रकार का होता है। सहस्ताणिशिरांसि- | 
| सहस्राणियक्षी गितथासहस्त्राग्पिपादा:. श्रसंख्याता: यस्मिन्‌ 
| शिर, जितनी श्वांख, और जितने पण, अ्रसंख्यात ये सब | 
| पूण ज्ञों परमेश्वर उसी में घास करते हैं क्यों कि सब जगते | 
| का अधिकर ण॒ परमेश्वर ही है शोर बहुब्रीहि समास ही श्रन्य | 
| पदार्थ के होने से होता हैं तथा सहस्पपात्‌ शब्द के होने से । 
| बहुब्नीहि निश्चित दाता हैं व्याकरण की रीसि से सोई श्रर्थ । 
| मन्त्र के उत्तराद्ध में स्पप्टह समूमिद ०सर्वतःस्पृत्वापत्यतिष्ठटद | 
| शांगुलम | पुरुएपवेदद ० बे ०वेदाहमेतम्प्रुपम्‌ ॥ इत्यादिक 
| उत्तर मन्त्रों स यही श्र्थ निश्चित होता है श्रर सब ज्ञगत्‌ की | 
| उत्पक्ति भी पुरुष से लिखी हैँ बिना एरमेश्वर के क्षिसीमे नहीं 
| घट सक्तों इससे जा कोई कहे कि इन मनन्‍्त्रों से परोइशोपछार | 
 पृज्ना होती हैं उस की बात मिथ्या जाननी ओर प्राण प्रतिष्ठा । 
| शब्द का यह श्रर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का. 
दाना जा सूत्ति में प्राण श्राते तो मूत्ति चतन ही हो जाती सो 
जैसी पहिले जड़ थी बेसी ही सदा रहतो है क्‍यों कि चलना, | 
| फिरता, खाना,पीसा, बैठना, देखना और सुनना इत्यादिक 
| व्यवहार बह मूत्ति नहीं करती इससे जो कोई कहे कि प्राण 
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| प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी मिथ्या ज्ञाननी और सूक्ति | 
| ठस होती है उसमे प्राणके जाने आआानका छिद्र भव ऋाशही नहीं | 
| फिर प्राण उस में केसे घूस सकेगा श्रौर जो कहें कि हम 
| ध्राख प्रतिष्ठा करते हैं उन से कहना चाहिए कि आप लॉग | 
| मुस्द के शरीर में क्यों नहीं धाण प्रतिष्ठा करते है किसी राज़ा, 
| बाबू श्रीर सब जगत्‌ के मनुष्यों केा मुरदे मे प्राण प्रतिष्ठा कर | 
॥ के जिला दिया करा ता तुम लोग का बहुत धन सिलेगा और | 
| बड़ी प्रतिष्ठा होगी फिर करों नहीं पली बात कतें हे। जाये | 
| कहें  जै वा परमेस्वर ने नियम कर दिया हैं बेखा ही मरने | 
| ज्ञीन का हाता है उसका मरे वीछे कोई नहीं जिला सक्तासा | 
उनस हम लाग पूछल हैं कि जिन पदा्थोका परमेश्यर ने प्र्ण । 
| शोर खतनतार हिल ज़ह बताए हैं उनका तम चेतन आर प्राण | 
| सहित फैंस बना सकागे कसी नहीं ओर जो कहे हि टेख और ! 
सिद्ध पुरुष मतक को जिला देंते हैं उन से पूछा जाता है कि । 
वे देव और सिद्ध क्यों मरजाते हैं इस्स प्रागा प्रतिष्ता की साथ | 
बात कूठी दे प्रणदा अयानदा इनका श्रर्थ पूर्वाद्भ में कर दिया | 
हैँ वहीं देख सना और ३ छू च्प स्थास्न इसका मो अआभिधराय छह 
देगव लेना । आत्मेहागउछतुनबिरंसुखंतिप्ठतुस्थाहा । इत्यादि । 
संस्कृत मिथ्या ही लागों मे रख लिया काई सत्य शाख में 
नहीं है देखना सादिए कि । शन्नोदेवीर सिएय झापे भवन लुधी- । 
तपरॉयोर सिप्लायस्तुत।) ॥ १ ॥ श्र नमदध्य ०उ ढ्ध्य स्माउन० | 
इत्यादिक मन्त्रों में कहो शनेश्वर, मंगल श्रौर बुधादिक प्रहों । 
का नाम भी नहीं है परन्तु खिद्याहीन होने से आजीविका के 
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| लाभ स ब्राह्मणों ने जाल रच ग्क्खा है कि एग्रहका कांछी हैं | 
सा किसीने ऐसा बिच्वारा क्रि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निद्ालना ह 
| जाहिए सो मन का अर्थ ता नहीं ज्ञानना किन्तु अठऋल से | 
| उसने युक्ति रखी कि शनश्वथर शब्द के झ्रादि में ताल्व्य शक्तार | 
| है। और शनब्षोदेवी इस्त मन्त्र के झ्ादि में भी तारूब्य शक्कार है | 
| इस्स यही शनेश्व पका मन्त्र हैं तथा प्रृथिज्याशयम | इस्स परमें- । 
| शा का प्रदण हाता हैं इस शब्दस महुलका लिया शोर उद्ध - 

ध्यस्वक्रिया से बुध का लिया देखता चाहिए कि शंहे सुख का | 
ह नाम 3 दबुध्यस्य बुधमावयगमन घ! तुक। व्यय! हैं द्स्स बुध्धक | 
| लिया इत्यादिक श्रम से प्रही का प्रहण किया है सो यह कथा | 
| फबल लाल चभककड़ का नाई & जल कि किसो गांव सम एक | 
| मूख्य पुरुष रहता था उसका नाम लालबुफक्कड था कभी 
| किसी राज़ा का हाथी उस गांव के पार स चला गया था | 
| ओर किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्र।/तःकाल लोग उठ के | 
| बाहर चले तब खत श्र माग में हाथी के पणके चिन्ह देख के | 
| बड़ आ्राशय भपए और लालबुकफऊकड़ को बुला के पूछा फि 
| पह क्‍या हैं तब वह बड़ा रान लगा फिर रो के हसा तब सबने | 
| उससे पूछा कि तुम रो के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा | 
ह कि जब में मर जाऊंगा तब एसी २ बातों का उत्तर | 
कोन देगा इस हेतु में राया और हसा इस हेतु कि इसका ॥ 
| उक्तर बढ़ा खुगम हें ताभी तुमन नहीं जाना इस हेत्‌ में हसा । 
| तब उच्च पृछाकि हसका तो उत्तर दे तथ वह बोलाकि लालबु- | 
| भकड़ खुक्रिया और न बूफा कोइ | पगर्म चक्की बांधकेहिरणा 
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 कूदा होह ॥ हिरना अपने परम चक्तीफे पाट बांधके कूटता २. 
| चलांगया है उसके पग के एप चन्द्र हैं तब्र तो वे सुन के | 
॥ बड़े प्रसक्ष भप ओर सबनेकहा कि लालबुफक्कड़ बड़े परिडत | 
| ओर बुद्धिमान हैं बैसे ही पापाणा मृक्तिके पूजन विषय और बेद | 
है मनन्‍्त्रों के चिपषय मे हन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर 
| रक्‍्खा है इम्से यर की निन्‍दा और अ्प्रतिप्टा कर रकस्वी है / 
| बेदी में ऐसी २ भूठ बात होती तो बद ही स्व न हो सक्त | 
 इम्स यही निश्चय करना कि अपन २ मतलब के हेतु मिथ्या । 
है २ कल्पना लोगों ने कर दिया है और बेद मे सच्य बात हीडे | 
है इन बातों का लेश भी नहीं है प्रश्न बेद अनन्त हैं क्यों कि | 
यज्ञुवद की शाखा १०१ साम बेद का १००० ऋग्वेद का २१ | 
और अथव बंद की ६ शास्त्रा हैं सा बहुत शाखा शुप्त द्वागईहें | 
है उससे पाधारा पूजन! ः ख््क ज्टिग्ता होगा तुम क्या जानत ह [। 
 अनन्ता बेचेदा: यह ब्राह्मग की श्रुति है इसका यह अभिषप्रायहै | 
| कि येद श्नन्‍्त हैं श्र्थात्‌ अनन्त शाखा हैं उत्तर शाखा जो | 
| ह।ती है सता स्वजातोय होते हैं क्यों कि जिस यृक्ष की शाम्बा । 
हाती है उसस चुक्क के लतुझय पत्र पुष्प, फल, सूल ध्रोर 
| स्वाद तथा झूुप ऐसी की जा २ शाखा प्रस्मिद्ध है उन २ शा- ! 
सवा शा का! लुप शाखा भा अवश्य हागा कि जैसा इनमे सत्य २ । 
अर्थ प्रतिपादित हैं बेला उनमें भी होगा इससे जाना जाता | 
है कि इन पलिद्ध शाखाओं मे सूत्ति पूजन का लेश नहीं है | 
तो लुप्त शाम्माओं में भी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहे कि. 
झापन कया पेशासा दस्त 
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देखी हैं फिर श्राप लोग क्यों कहते हो | 





सत्याध प्रकाश | ४२६ | 


| 


कि उन लुप्त शाखाओं में लिखा होगा ओर श्रोप लाग अनु- | 
मान भी नहीं कर सकते क्‍यों कि उन शाखाओं में थोड़ा । 
सा भी प्रतिपादन होता तो उन शाखाओं मे भी। 
| अनुमान हो सकता अन्यथा नहीं और जो हट से । 
मिथ्या कहाना करते हो तो हम भी कर सकते हैं कि | 
| उन शास्वाओंमस चोरी, मिथ्यागापण, विश्वासघातक, कन्या | 
माता सगिनी, इन से समागम करना वेश्यागमन पर स्त्री । 
है ग़सन करना और बर्गाश्रम व्यवस्था न होगी इत्यादिक अनुमान | 
| मिथ्या कर सकते हैं ओर फिर तुमने भी वे शाखा देखी नहीं | 
या कोई नहीं देख सकता फिर केसे निश्च यहोगा ऋभी न होगा । 
| क्योंकि कभीघ्रमक्ी निवृतक्ति न हागी न जाने उन शाख्राश्रों मं | 
| ब्राह्मगा का नाम चांडाल होय और चांडाल का नाम ब्राह्मण | 
| होय इस्स पेसा श्राप लोग मिध्या श्रनुमान न कर और इन | 
शाखाओं का मूल भी तो कोई हागा और ज्ञों मूल न होगा तो | 
| शाम्बा कैसी इस्से जा येद पुस्तक हैं चई सब शास्त्राश्नों क मूल 
| हैं श्रीरशाखा व्याख्यानों की नाई ब्रह्मादिक ऋषि मुनि के किएं ; 
| हैं । जैसे मनोजूतिज्ञु घतामाज्यस्यः | ऐसा पाठ शुक्ल यजुबंद | 
| में हैं और तैसिरीय शासत्रा में। मनाज्यतिज्ञु षतामाज्यस्य। 
| पेसा पाठ है। जूति जमन का विशेषयधासाज्योतिः | शब्द से | 
५ स्वष्ठार्थ दोगया सा सवबत्र चिशेषण का ययायोग्य मंद है जो | 
| विशेष्य का भेद होगा तो परस्पर विरोध के होने से परिथ्यात्व | 
॥ आाजायगा इस्से विशेष्य का भेद कभी नहीं होता । 
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_ बिशेष्य भेद से पूर्ता पर बिगोध हो जायगा किर किसको | 
सत्य मारने किसका समिथ्या इससे बेदों म॑ ऐसा दापष कद्दीं। 
| नहों इस्स ऐसा भ्रम कभी नहीं करना चाहिये और जा | 
| वेद अनन्त होंगे तो काई पुरुष सबको पढ़ना वा देग्व भी न | 
सकेगा झोर पूण बिद्वान भी कोई न ही सकेगा फिर भी श्रम | 
६ ही रहे था श्रम के रहने से किसी पदार्थ का ट्रढ़ निश्चय न | 
| हागा श्रोर उत्साह भड्ढू भी हा ज्ायगा कि वेदका श्रम्त तो ! 
| नहीं हैं हम लोग कंस पढ़ सकगे इससे सब लोगों को श्रम ही | 
है बना २देगा इससे बेद शब्द का यह श्रर्थ है जिम्स जाना ज्ञाय | 
है पदार्थ उसका नाम बेद &| ओर वेशिसायंवदः । जा जानने बाला 
$ हैं उसका नाम भी बेद है सा अनस्स नाम श्रसंख्यात जावहें | 
| येहो जानने वालक होने से उसका नाम बेद £ें शोर खिदन्लिपें - | 
सतयेंदा: | जिनस पदाथ ज्ञान। जाय उनका नाम बेद हैं सो सवद 
| शक्तिमस्व और स्यथ जगत का रखनादिक परमेंश्यर के श्रनन्त ; 
है गरण हैं थे परमेश्वर के जानने चाले हैं दह्ल उनका नाम बंद है । 
इस्स अवन्ता चबेदाः | ऐसा ब्रात्मण शक्ति से अभिवाय शापन | 
| किया हूँ प्रश्न पाषागाविक ससि पूजन ब्ेदादिका मे नहीं हैं 
| किर कैसे यह परयरा चली श्राई और इतनी बही प्रद्नति भई | 
| आज़ तक किसी ने सदी ख्वण इन किया जैसे कि आप स्वणए्डन | 
है करते है उत्तर झ्राप लाग सायज नहीं हि था जिकालदर्शा जो कि | 
है परमारा का ठोक २ निश्चय करे देखना खाहिए कि सत्यनारा- | 
है यणा शीघ्रयोध, औमुद्यादिक नए २ स्तोघनवीन २ तीर्थ तथा | 
| मन्दिर ग्रादिक होते ही जाते हैं और इनको परस्वरा मान खेले 





क्‍ 
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| हैं ओर थे अबके बने हैं सन ओर अपना पिता जैसा कर्म करना | क्‍ 
| दे बैला ही उसका पुत्र परस्परा मान लेता है फिर काई / 
! आंयादिक अन्याय मे प्र वृस हा ज्ञाता है और कोई क्‌छ हे 
| श्रस्थाय से डरता भी हैं सा लोक की परम्परा आप लोग | 
| भें! नंगेताब हुत दाप झाज्ञाय गे और कभी न हो सकेगी क्पा ! 
! कि किसी का पिता दरिद्र हाथे श्रौर उसके कल में पुत्रादिक | 
| धनाद्य होते हैं किर परम्परा सर ज्ञा दग्द्रिता उसको क्यों । 
| छाडते हैं किसी का पिता अन्घा होय उसका पत्र आंख को | 
| का तही निकाल डालता है और जिसका पिता सूख होता है | 
| वा पण्डित उसका पुत्र सूख यो परिदत नियम से क्यों नहीं | 
ः होता किसी का पिता चोरी करता होय शरीर जहलखाने को | 
जाय उस का प॒त्र चारी वा जहलखाने को क्‍यों नहीं जाय | 
| जिस दिन उसका पिसा मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं | 
| मर जाय प्रधए अइड़रेजी इस देशमें पढ़ाई नहीं जाती थी अब | 
| क्यों पढ़ी जाती है रेल पर पहिले चढ़ना नहीं होता था और | 
; तार पर खबर नहीं झाती जाती थी फिर रेल पर चढ़ते ओर | 
| लारपर खबर भेजते भेजाते करो हैं इस्यादिक बहुत दोष आते | 
| हैं पसा मानने में और परंवरा का निश्षाय तो प्रत्यक्षादिक | 
प्रमाण शोर बद सस्य शास्त्रों ही से होता है अ्रस्यथा कभी | न्‍ 
| तहीं यह पाधाणादिक पूजन की सिथ्या प्रयृत्ति बड़ी भई है से | 
| केयल पिद्या, धर्म, विज्यार ब्रह्मजर्याश्रम, सत्सडु झोर अ्रष्ठ | 
है राजाओं के नहीं होते से भई है क्यों कि सत्य बिया जब मनु 











ह ४३२ पकादशसमुल्लासः । 


0, ५ 8#निकेपाक* २५.०२ .>+ह +्फ्स्नी 


है यों मे नहीं होती तत्र अनेक श्रमों में बुद्धि नष्ट होती है सब | 
| बहुत मुख, अ्रधरमों, पाखए डी तथा मतवालो के उपदेश लोक ह॥ 
है मानने लगते हैं फिर बड़े प्रमज़ाल में पढ़के वे घत्त जैसा उप- | 
| देश करते हैं वसा ही मान लेते हैं भर लागों की बुद्धि बिप- | 
$ रीत हो ज्ञाती है फिर बड़ा अन्धकार दो जाता है। उनका 
बुद्धि से कछ नही खूकता गतानुगतिकालोकानलोकाःपारमा- 
| थिंका;। बालुका पिंडदानन गतंमेताम्रभाजनम्‌ ॥ इस में यह 
दुष्टान्त हैँ कि एक काई पंडित ताम्बे का श्राघा ले के तप | 
है ग्रोर स्नान के हेतु गया उस घाटम अन्य पुरुष भा बहुत जाते 
ह ओर आते थे उस पंद्धित को शीच की इच्छा भई तब ताम्वे | 
| का श्रर्तरा बात्यू में गाइ दिया ओर उसके ऊपर गीली वाल॒का 
है पिषढ घर के निशान के देतु शीत का फिर चला गया अ्रन्य | 
| झनान करने बालाते यदचरिचत्र देखां देखक पण्डित से ताकिसी 
है ते नहीं पूछा किन्तु जैसापरिहतने पिएड बना केरक्‍्ख।था बेंसा 
हैं पिणड्सकड। आदमी ने बना के रख दिया उसके पास २ उन के । 
हद व में ऐसा बिचार झाया कि पणिडतने ज्ञा यह काम किया 
हैं सा पुण्य के वास्ते ही किया होगा इस हेतु हम भी ऐसा | 
| ही करें सब तक परणिइत भी शोच ही। के आया और उनने 
देखा कि बहुत पिंड बेस घर द और बहुत मनुष्य पिण्ड घना | 
| २ के रखते भी जाते थ सो पण्डित ने उनसे पूछा कि आप 
यह काम क्यों करते हैं तब उनने पंडित स कहा कि श्राप का 
| देखके हम लोग भी करते हैं तब पढ़ितने पुछा कि इसके करने | 
| का क्‍या प्रयाजन हैं तब उनने कहा कि जा आप का प्रयोजन | 
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| द्ोगा सो हमारा भी है पण्डितनें बिचाारा कि मेरा तो पात्र ही 
| नष्ट हागया तब पणिड्तने कद्दा कि अपनार पिण्ड सब बिसार 
है द्वारा नहीं ता तुम को बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से 
| ऋद्दा कि आप का भी पिरड बनाने से पाप भया होगा तब । 
| पण्डित ने कद्दा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड़ डारो तब में 
| सो श्रपना प्िगाड़ डालंगा तब तो सब अपने २ पिएड तोड़ | 
| झाल सब्र पण्डित का पिण्ड रहगया पंडितने जाक पिण्ड ता डा 
ह और नीच से अर्था निकाल लिया और उनसे कहा कि. 
हमने इल हेतु निशान थरा था नुमने पूछा भी। 
है सहीं और पिण्ड्यरत लगा राप सब उनने कहां कि | 
है खयापका काम देख के हम भी करन लगे बस ही पाषाणा- 
है दिक सूत्ति पूजन पक का देग्व के दूसरे भी करने लगे पेंस | 
है भड़ी के प्रचाद की नाई लाग गतानुगतिक होते हैं जैस एक | 
॥ संड आग चले उसके पीछे सब भड चलने लगतों हैं और । 
है जेस पक सियार वा पक कुत्ता बालन या भक्न लग उसका | 
है शब्द खुन के श्न्प सियार वा कुत्त वहुत चोल्न वा भूकने | 
है खगते हैं वेसी हो विद्याहन मनुष्योत्रा अन्ध परम्परा चलता | 
| है उसमे बड़े २ आग्रह करके नएट हाते चले जाते हैं और पर- | 
है पार्थ विचार सत्य २ काईनही ऋता इस्स हमलोरा भी मिथ्या 
है व्यवतार का स्वण्डन कतहें पक्षपात छोड़के क्योंकि प्रस्याक्षा- | 
हद प्रमाणो स और वेरादिक सत्यशारत्रों से दृढ़ निम्थय | 
है करके जाना गया है थि मुक्ति के हेतु बा सब व्यवहार खुस्ब के क्‍ 
हेतु परमश्यर ही की रढ़ उपासना करनी याग्य है पापाणादिक्र । 





ब्ध्८्‌, 


का 
१ जे 
[ 
हा 


$४:४ पर्रादशसमुललासः । 
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है जड़ मूसियां को कभा नहा प्रश्न झआ्राज़ सनक बहुत परिडत | 
 पहिले भए और बहुत परिडत भी हैं किर स्वंडन नहीं कई | 

| करता और सूत्ति या का पृज्ञन नही कतें हैं साश्राप पक बड़े | 
| परणिडत आये जा खंडन करतेंहें सो श्रापक्रा कहना कौ> मानता | 
| हैं उत्तर प्रथम में अपसे पूछताई कि परशिडत कोन हाताहे हा | 
| आप कहें क्रिपऋया हु, शीघ्र बाघ, मुहत्त चिस्तास्तरिए, शअादिक | 
| सारस्वत चन्द्रिक्ा, कौमुय्यादिक, तकसपग्रट, मुक्तावत्या- | 
है दिके भागवसादिक, पुराणमन्त्र, महाद्यादिक, तंत्रग्नन्थ | 


हैं झोर तुलसीकृत र॒ सायगादिक सापा पदनसेस क्या पदिल होता 

। श्र ४ 0! हर *ब श्र. पक हे थ्र श् ४ | 

हैं है कित्त ध्यवियेशा ही बन जाता हैं क्योंकि रूदसवियककर्द्ना: 
ह सू द्ध: 7णडा प्रा संजाताइस्यतिसपिदत)। जा बु द्ध रूद स- 


| द्विव्रर करन चाली हाथ उसका नाम परण्ड। सही पार! | 
है नाम बियेक युक्त बुद्ध किसका हाय घी पल होता हैं सग। | 
$ आप लागा बिचार के देंगे कि यथावन्‌ घर्म और अ्रधथर्म सथा 
है सत्य और झसहय का बघिवेक इन पंहता के है दा नही जिन- 

| को आप पइित कहते हा और जा मल है बता ब्राज्ञ काल 
काई २ अधम से डरस सी हैं इिन्‍तू प दशिरन लारा प्राय; नहीं | 
| छूग्त क्ल्तु केई पे पडता सका से पक झल्छा मा है परनर * 
| उस पक्र की व धूत्त लोग बाल हो चलने नहीं देते और बह | 
हैं सस्खय जानता था हैं ता मनऊो मे सत्य बाल *खलाए क्रय 


हैं घड़ सत्य कद ता सूख मिल के उस्पका दृदृशा कर देस है इस्त 


| ह भयफका प्रारा पा भी मौन कं, ल्ने ल्‍्डू ५ प्र भ्त जले ग्यूतज्य थे | गाल न | 
| का मोल था भय करना उच्चित नहों क्योंकि मौत और सय के | 


इक $१० सैर. 
0 
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द सत्यारथंप्रकाश । ४३५ ह 


("१९ "५, १ आम मम मे न हट ही कर ॥,० आकर की #%५/ 


॥ रहने से दश का अब छपाण घमंका नाश और अधर्म ते वृद्धि, ॥ 
| शरीर इनघर्ता' की बन पड़ेगी इस्ले कमी मौन था भय सत्य ॥ 


| करने या कहने में नहीं करना चाहिये क्यांकि जाश्रच्छे पंडित है 
| और बुद्धिमान भय था मोन करेंगे ता उल देश का साश ही है 


| हा जायगा ओर बद विद्या दिक नही पढ़न स बहुत! का रत्य है 


२ निएचय भी नहीं ह इस्स वे खाडन नही कतहें लोक के भय 


| के मार कि हमारी झ्राजी बिका नए हो ज्ाययी ज्ञो हम सखण्डन ह॥ 
| करगे' तो हमारों निन्‍द्रा होगी और झाजाविकामी नष्ट हाज़ायगी | 
॥ इस्स एसला कहना या करता ने चाहिये जिम्स दि संसार मे 


| विरोध हो जाय परन्तु में कहता हूं कि सथ सा श्रेष्ठ पुरुषों का 


| पक पर मेएश्यर और अचगके झा चरगा हो से करना चाहिये शोर है 
| ज्ञा में खड़न पता हूँ सा प्रत्यक्ष दि प्रमाण आर वेदादिक है 
| सात्यश रत्रा हा से कतलोटे सा शाजलक किसी ने बेराच प्रभाग ॥॒ 


| छठाक २ युक्ति नहा दिया क्या हि प्रमाण कोर युक्ति ता सत्य 


बात में ही खहलतों है गसत्यव कैसी नहीं और हसम एमाण या ॥ 
; थे कि काई दे सोनहोीं सराता हस्मम झछ सम्रह नहीं प्रश्न घनक / 


है. उपुस्थास्सा, उद्दासी बंगायी आरगा सा इ ख्रादिक सूयदनन हों बल 


| हैं ग्रोर प्ना कत हे उसर थे भी बैली ही संस्गाश वी सिन्‍दा । 


र आाजीशिय संस जग्स हैं इसम्खत खे स्वण्रननरी करना या एचा 


॥ नहीं छोटल | एक्स उसका या आतक्रीसिका का शय # हर ह 
| स्पेसार का सिख्स किये हउते हैं क्योंकि उसको बिघार रन है 
| में हादशाह करना हो नही तिस्पम घनकी चाहना हो शौर प्रातता | 


है पिला स्थी, प्रज्ञादिक, कर मय आर घर की छोड के स्वनूम्घ 
' # £. अल हे 


पका 





है परे पक्रादश समुल्लास: 


क्‍ इससे, उनके भय नहीं द परन्तु बे भी खंडन नहों करत ॥| 
$ और पूजा कतें हैं फिर आ्आापही य डे बिर्क्त श्रा गए कि | 
है इन बातों का खण्डन कतें हैं। उत्तर यद्द बात ता खटय | 
हैं कि टनकी सत्य भनायाणादिकका छोडसा श्र पराषाणादिक 
मूत्ति का पूजन करना उचित नहीं पररतु ससासकडा प्रा 
| काई एक घर्मात्मा ओर परिडत हैं श्रन्य जैसे गृहाश्रम में थ 
॥ बेस हो बने रहते हैं और कितलेक गूदसुथों खे भी नीच कर्म 
है करत हैं क्या के उनने केचल खान पीने झोौर दियय भाग के । 
डे हेतु विरक का बंब घा ग्गा कर लिया ट प्रम्स खिर्कतला उनसे 
है में कुछ नहीं मालम पडता कपों कि चर्म को रक्षा और पुक्ति | 
करनकफक हलू विरक्त नहीं हाल है करन खझपने शरार आर दनन्‍्स | 
ये भाग क द्वेसु विस्क्ताऊकी नाग बन गए ह# क्ाई प्मात्मातजाजओा । 
हैं हाय आर इनकी यथावत्‌ परीक्षा करें ता हज्ाश में एक 
है बिरकतेता के याग्य लिकलेया बहुत मजूरी और हल पस्रहग | 
| करने के योग्य निकले फ्यों कि जब प्ृण ब्रिद्या, जिसेन्द्रियता | 
.. छल कैपटादिक दापर हिल होखें सत्य २ उपदेश तथा सबके | 
है ऊपर हृपा करके बेराग्य, ज्ञान, और परभश्यर का ध्यान कर 
है तथा काम, कोच, लाभ, सोहादिक दोषों को छोड़े और सत्य | 
ह धर्म, सत्य बिद्या, सत्प उपदेश की सदा निष्ठा होने सर बिर॑- | 
_क्त होता है प्रन्यथां नहीं देखना चाहिये कि सोकुलस्थ गो- | 
है सां भ्रादिक कसे घत्त ता से घन हरण करके घनातय बन 
| गए हैं बहुत से चेल शोर चेलियां बना लेते हैं इन से सम- 
है परम करा खते हैं. करितन नाम शरीर, घन और मन गासांई | 











हि 








है 


| जी के अपण करो सो बड़े २ मन्दिर उनीने घनाए हैं कर ॥| 
| लाना प्रकार की सूलि यां रख लिया है और ज्ञाना प्रकार के है 
| कलाबत्त ,सखआ भू आभूपणों से ऐसा जाल रचा हैं कि 

| देखते ही मोहित होके उसमे फस जाते हैं प्रायः स्त्री ज्ोग | 

| उस मन्दिर में बहुत जाती हैं ज्ञितनी व्य भिचारिणी र््री 2 ह 

| व्यभिचारी पुरुष बहुधघा मन्दिर में जाते हैं क्‍यों कि वहां पर- । 
| स्पर स्त्री पुरुषों का दशन होता हैं और जिम्स जा चाहे उस्स ॥ 
| सम्रागम बिना परीक्षमस करले उसमे शयन झातों आर महद- । 
| लाती बहत व्यगिचार, के पल है क्यों दि. उस समय प्रायः द 
गाजी ही रहती है इस्से + झातन्द पथक निमय हो के क्रोौड़ा ॥ 
| करते हैं. परस्पर मिलके श्रीर उसमें पाप भी नहों शिनसे ॥ 
क्या कि एक एलाक घना रकवा हैं॥ श्रहकृप्णस्त्वंराधाह्मव- | 
| योग्स्तु संगमः ॥ पर रम्मी छोर एर पुरुष जब परस्पर गमन ॥ 
| करा जाएँ ता इसका पढ़ले ते छछ पर स्त्री गमन वा परपुरुष 


पार जरा न द हु 





| गमन मे कुछ पाप नहीं होता है जब थे पररएर सम्मुस्त होगें । 
नब पुरुष कि मग्मफप्ग £ ले हशथा ४ नव स्त्री बाली 
| कि में राधा हूं श्राप कृष्ण है एसा कश्फे कुकम करने को | 
क्‍ है लग जात | उनक दे मन्ज हैं श्राॉऊकध्ग: हरारतसम यह उनाने * 
है मिथ्या संस्कृत बना लिया है इसका यह अशभिप्राय है कि ॥ 
जा क्षण साई मेरा शररा अथातल इष्ट & फिर भागयत | 
| की कथा में राश मंडल की लीला खुन के ऐसा निम्चय -| 
॥ कते हैं कि हम लागो के इष्ट ने जैसी लीला किया है वेसी | 
| हम भी करें कुछ दोष नहों और इसका पेसा भी अर्थ बन | 


आओ 
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.॥ सक्ता है किज़ो श्री कृष्ण हैं सो मेरी शग्ण को प्राप्त हा | 
! है अर्थात्‌ मेरा सबक थ्री कृष्ण बन ज्ञाय ऐसा श्रनथ भी श्रर | 


> है 


है संस्कतत सहा सक्ता है सो यह मन्त्र गासांई लाग दर्द्रि, ! 


 आ्रादमा 8 उसके हंतु दूसरा मन्त्र बनाया हैं बहा समपण का 
है सन का कृष्णापगापी जनबह्लभायस्वाहा ॥ इस सन्त्रका | 
| ह उसको देते हैं कि जो शरोर,सन, और घन गोसाईजी के अपंस्ष | 


जियकेन.. माप... हन्‍गाक-अर- जा 


है करई और गोंलाई लाग अपनेका कृष्ण सानते हैं ओर अपना | 
है चलियां वा जात की सब स्त्रियां राघा है सा जिस रूत्रो | 
है से चाह उस मरूत्रा सा समागम करल उनका पाप नहीं लगता ॥ 
है गोसाईजा की प्रसादी करा खत हैं श्रर्थात्‌ स्त्री खा पृत्रकी स्त्री | 
है तथा कत्या उनका गासाई जोकोी सास सवाम प॒कानसमे भेजने | 
| हैं ज़ब गोसांई जी पक बार आयनी सत्रा मे प्रधम रख लेते । 
है हैं तब यह स्त्री पतित्र हो जाती है और वह सखश्नी अयने को । 
घमप्य मानता हैं तथा उनके सबक भी अपने का धन्य मानते | 
॥ हैं जिन का गुड़ इस प्रकारका ब्यमियारी हागा उनका शिष्य । 
हैं यग ठालतियारी क्यों नही होगा सा बड़े२ श्रत्थ होते हैं ग्र के | 
हे सम्प्रदायम सत्रो कहने याग्य नहीं वे पान बीडा खाक पात्रम पीक | 
है डाल देते हैं सो उसको उनफे चल बड़ी प्रसझता से स्वाखेपे हें । 
ओर अपने का बढ़ा घन्य मान खेते हैं कि हम को गोस्साई जी 
। महाराज की प्रसादी मिल गई जब कोई घनात्य उनको अ्रयने 
घरमें ले ज्ञातां है उसका नाम पधरावनी कहते हैं जब ये वहां | 











४ सत्याथंप्रकाश | ७३६ | 
जानते हैं तब बडा पक पात्र ताम्वे सा लाहें का रख लत हैं उस । 
॥$ कबाय भ स्तान के हेतु पक चोकी रख देते हैं. फिर गासाई | 
| जो पक्र थाता सदित उस पात्र क बीच मे चका मे बैठ ज्ञास 
| हैं फर श्रनेक खुतन्यथ कलर।दिक पदार्थों सु उनक श्र को | 
| र्त्रा आर पुरुय तलते हैं फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल स उन का 

ह स्तात कराते है फिर जब मतान हा ज्ञाता है लब सूखा पीता- 

| म्यर का धार लेते हैं और रीली घोती उस कड़ाही के जलमे | 
॥ छा देते हैं फिर गासाई जो तिझल आते हैं सर उनके सयक 

। लारा उन जअब्ल का पीते है पर अप नका! धन्य मानते हे फिर 

| गाताई जी, यहू ती, बेराजी, लालजी, ठाकुर जं!, पुजारी, गये | 
_यात्र', इन सात जालों से उस यूद का बहुत घन हर लेने हैं । 
| इम्प उतके पास खुर धयन है, गया. हैं उस्से रात दिन वियय | 
| खेया और प्रमाद में रहते हें उनके चेले जानने हैं कि हमर | 
है मुकि का धाप्त होंगे परस्तु इत कर्मा खमुक्तिता नहों हानी | 
| छिन्पु लरक ही हाता कया कि इल प्रमादोपत जिन का घन ज्ञासता । 
है है उनका भला कती न हागा और उन गुरूओ का सो और 
| उ ने एक कथा रब ग्यू्खा हे झि लक्ष्म गभट्ट पक ब्राह्मण तेल | 
| था उसने काशो में श्राके सत्वयास लेने खाढ़ा सत्र उससे | 
॥॒ पूछा कि श्रावके साला पिला खा बियाहित खी ता घरम नहीं 
। हैं तर उनते कड़ा म्रिथ्या हि मेरे घर में काई नहीं है मुफ का | 
| संन्यास दें दाजिये फिर उनने संन्यास दें दिया कुछ दित के 

। पं छे उनकी रखा काशो में म्वातती २ आई और घड़ कहीं म गे 
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| में मिला सो उसके पीछे २ चली गई वह अपने गुरू के पास | 
| जाके बेठे सती मी यंठी ओर उसके गुरूसे खत्री ने कहा 
ह कि महाराज मुभकों भो श्राप संन्यास दे दीजिए क्योंकि मेरे है 
| पति को तो आपने संन्यास दें दिया अब में क्या करूंगी सब 
$ तो उस संन्यासी ने ब हुस क्रोध करके उसका स्पर ग्रोर का- हि 
$ पाय अर्घ ले लिए और उस्स कहा कि तू' कूठ क्‍यों बोला ' 
| तेने यहा झनर्थ किया अ्रय तम यशोपचीत पहर लेओशों और | 
| अपनी स्त्री के साथ रहो और उनके गुरूने ग्राशिबाद दिया | 
है कि तुम्हारा पुत्र बढ़ा श्रेष्ठ होगा सो उनके भाषा ग्रन्थम पेसी | 
यात लिग्बी हे स्रा सु का अचुसान 5 । मालम पडता 7. कि ह 
| जब उसने काशी में संन्यास लिया फिर खुब खाने पोने लगे | 
| तथ कामानर होके किसी री से फस गए फिर जब फाशीम 
| निन्‍दा होने लगी तब काशी छोड के दक्षिण देश में चले गए | 
परन्तु कोई उनके स्वज्ञानि ब्राह्मगाने पंक्ति मे नहीं लिया सो । 
| थ्राज़् तक तेलंगा ब्राह्मगों की और गोकुलस्थों की पक पंक्ति | 
| था पक बिबाह नही होता जे काई नेलंग. ब्राह्मगा, गोसाईजी | 
| का कम्या देता है यह भी जाति वाहा है जाता है फिर वे | 
| दोनो जहां सतहां घृमन लगे और उनका एक पुत्र भया उसका | प 
ह नाम बद्लस रक्‍खा इस वियपयम ये लोग ऐसा कहते हैं कि | 
है जन्‍म समय से ही उस बालक का बन मे छोड़ के जले गए सा | 
उसे बालक को चारा शोर ज्् ञ्रि जलता गहला था | दस जउस्प ॥ क्‍ 
| घालक को कोई जानवर नहों मार सका जय ये पांख बंप के | 
| भए तथ दिग्विज्ञय करने लगे ओर सब पृथित्री क पशणिड्लों को | 
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| उनने ज्ञीत लिया पांच चरष की उमर में से! यह बात हमको 

| झूठ मालुम देसी है क्‍यों कि ये बनमे घालक को कभी नहीं | 
ह छाोड़गे तथा अग्नि रक्षा भी न करेंगा और पांच बष की उमर | 
में बिया कभी नहीं हो सक्ती फिर वे क्या पराजय करंगे यह | 
| बात ख्रपने ररंप्रदाय की प्रतिष्ठा के हेतु सिथ्या रचा लिई है | 
| क्यों कि खुबाधिनों तथा चिद्दस्मंडन संस्कृत में ग्रन्थ उनके ह 
बनाये देखने में श्राते हैं उनमे उनका साधारण पाणिहित्य हो । 
| देखने में आता है इस्स वे क्या पण्डितों का पराज्य कर | 
सकगे फिर चेएसा कहते हैं कि ध्ीकृष्णन घबल्‍लभ जीस 
है कहा कि हमार जितने देवा जीव है उनका तुम उद्धार करो [ 
है फिर बठलभ जी फिरते घूमते मथरा में आरके रहे ओर चहां | 
| संप्रदाय का जाल फलाया हझितनेक प्रुष उनके चेले भमएशौर | 
है उनने यिघाह किया उब्स साल पुत्र भप्‌ साश्राज़ तक 
| गाकुलस्थों की सात गद्दी बजती है फिर एसी २ कथा प्रसिद्ध | 
| करने लगे कि जा कोई गोसाई जो का चला होगा वहीं वष्णव 
शोर देखाजीव है,श्ोर जा काई उनका चला नहीं होता चह- । 
| भ्रासुर नाम देत्य और राक्षस संज्ञक जोव है ऐसो प्रसिद्ध | 
है हाने से बहुत लछाग चेले है गये और बहुत व्यमिचार तथा 
विपय भोग के हेतु चले हाते हैं यहां तक उनने मिथ्या कथा 
| रची हैं कि जब मथुरा मे रहते थे तब बतलभ जो ने एक चेले । 
से कहाकि तू दही मेरेलिए बाजारस ले झा वहचेला दही खेनेके | 
| हेतु बाजार में गया वहां एक्र दड़ी लेके बूढी ख््री बेठी थी ह 
| उससे उसने कहा की इस दही का क्या तू मुल्य लेगी तब | 
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है कि में इस दहीके बदल मुक्ति लेऊंगी सब उसने दही ले लिया | 
| शोर खुढिया से कहा कि लुकझो मेने सुक्ति दें दी सो उस | 
| घुदिया को सुक्तिही हो गई और बल । जी का माम रफ़्या | 
हैं महा प्रभु सारेलोी २ कूटठ कथा बता के जगत का ठग लेते | 


| घुढ़िया ने जाना कि यह बल्‍लम जी का जला है उम्से याली | 


है है पक घास की कंटा दे दत है उस्तका सलाम सक्‍सथा है पण्िश्वा | 
| शोर बारी को दा रखा झट डा के तुदप लल्ाट में बनया देते हे 
| फिर कहते हैं कि लू गसासखाई जीक सप्रपणण हो जा जयोर । 
है हसससे तुम रा खब पावर छट जायगा तुम लोग देखी जाग | 
न्‍ कार वेधपय कहाग्रारों इस लाक में आनन्द से सता करो | 
| और मरने के पीछे तुम लाग गोलाक स्वश में जाओगे जहां े 
| गाधादिक समसदी ७ र करण लिट्य रासमंहल और झातन्य सो रा न्‍ 
' करते हैं बसे तम सो श्रनक खोया के साथ आानस् तोता कराता | 
एसी कथा का खुतक रत शोर पुर माहत हाक चल का | 
ज्ञाते हैं फिर एक ऐसी मिथ्या कथा रबी हैं कि खिद्दुत सा- | 
| खान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ है. ओर हम छोर खाज्षात्‌ | 
| छूपए के स्वरा हैं सो बहुत २ घन दे २ के घनादप #। खाप। 
 एकरात्री गासांई जाका सवा मे रह आती है सब उसक 
| खेले श्र खेलियां उस सजी से कहती हैं [# स्‌ बड़ी स्तेता- | 
सबसा है कि रोलई जीने सुक को अंग से लगा लिय। 
क्यों कि सम्पत्प का यही प्रयाजन है कि सालाई जी शरार 
घन झीर उनके मन का चाहें सा अर उन खले शोर चेलिया 
का ज्य मरख हावा है सब उनका धात सब गानाई जाल 
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| लेत हैं क्या को पहिले ही सप्रपरण क्रिया गया था बड़े आन 


| कद का संपदाय उजका हैं कि चेले चेली नोकर आकर स्व | 


। 


बिचय भाग शआनन्द के समुद्र मे डबके मश्न हो जाते हैं और | 


| गासाई लाग खूब शाकार से बन ठने सदा रहते हैं ज्ञस देख 


म 


/ 


| के स्रा लोग समाहित हो ज्ञाय सा गात दिन स्त्री लोग घर के ! 


रहती हैं और स्वोयो के अधथात्‌ चेलियों के कणर के ऋणड । 


५ 


॥ २ क्रीडा करते रहते हैं क्योंकि गासांई लोग श्पन को कृष्ण | 
| सानत है लोग उनका आलिया आअवन का राधा रूप साप्धी ॥ 
४ | मानता ़् खब म्त्री लाग धस देनी के और अपनो इच्छा । 


४ शा हर ; फ है रु न के "४ फ न ञृ न न हा कर का, ल हू | का | | 
है हुउक छी।उा करला है काल से बड़ परमर द्रा जात ह इस्स 


5 रा हैः शा कर न्‍ पी. की 
॥ पशु की नाई अवातल लालमुखक बांदर जैध कोडा करते है ॥ 


है. 


| बल चवभीषप शु हे इसमे कुछ रून्देंड नहा जितने मन्दिर धारा, 
है वाह उनका हाय प्रायः पसा ही व्यवहार हैं एझकचकांकित । 


है लात ऊा कि आयारा फहाते है उनका पेला मंत्र हे कि। | 
| तापाबु डे सथा नम माला मन्ज्स्तथातच । अमोहिप्श्य | 


| संल्लारा परम झान्तह तयः | यह उनका हऋआएफ हिशा ख, शक । 
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गया आर पह्ा लाहे चांदी वा साते के चार चिन्द बता 


| रखते हैं जा काई उनका चला था चली हातो हैं ज़ब वे सतान | 
| करके आते हैं तब बतबर पंक्ति उनकी बैठ शातो हैं और उते 
बिन्ठी का अमि मे तया के उनझू हाथ के मूत मे तप्त २ लगा | 


केक 


हैं उस समय जिस पअपस्ि सेतताया जाता है उसका नास | 
चर 


के 
दी ग्कखा | जब उनके हाथ में तत २ वे लगाते हैं सच्चे बडा | 


| दुःख उनका होता है क्र कि चमड़े, लॉस अर मांस के | 
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| जलने स उनकी बड़ी पीड़ा होतो है और दुग्ध भी उठता है 
फिर उनके हाथ मे लगा के चअमडा. मांस, उसमे कुछ २ लग ।| 
रहता है और पक पात्र मे जल या दूध रख देते हैं उसमें उन । 
चिन्हा का बुरा देते हैं फिर काई २ उस जल वा दूध का पी | 
लेते हैं देखना चाहिये यह बात कौत घर्म और किस युक्तिक्री 
है होगी केवल मिथ्या ही जानना क्यों कि ज्ञीते शरारको जलाने | 
| से पक प्रथम संस्कार मानते हैं श्रीर जितन संप्रदाय बाल हैं | 
| चरद्ध पु डवात्रिपुण्कका संस्कार सब मानते है उनस होशव, । 
| वेंष्णचा दिक अपने हृदयमें ग्रशिसान कल हैं रद्धपु इताल नारा- | 
यरणाक पगकी श्राकति लिल कका सानत हैं लूथा शवशाक्तादिक । 
महादयकेललारम जा चन्द्र उसकी शाकति माननेहे फिर चक्का | 
| किसलादिक बीच मे रेस्वा कर्त है उसका नाम भी रस्ब लिया | | 
| इसमे बिच्वारना चाहिए कि जिनके ललताट में दरिके पा का | 
| चिन्दलक्ष्मों आर चन्द्रमा झाचिन्द हाव ता ये दरिद्रदुण्धा और | 
है उ्वरादिक राग उनका कया हाथ फिर थे कहते हैं कि बिना | 
| तिलक से चागडाल के तुल्प वह मनुष्यहाता है उनसे पूछना; | 
| चाहिए कि चाराइाल जा तुम्दारा सिल्क लगाल से सुम्दार | 
तुल्य है। सकता है या नहीं जा ये कहें कि हा खकता है तो साधा | 
| वा कुस के लताटम तिलक लगाने से वह सनुप्य भी हाजाता । 
| हैं वा नहीं सो तिलक का ऐसा सामथ्य नहों देंगव पड़लसा है | 
| कि और का झोर होजाय और लक्ष्मी चन्द्र इनक ललताटम बि 
| राजमान तो भी उदर का पालन होना कठिन देस्व पड़ता हैं ! 


इमस्स पेसता निमश्चयय होता है कि यह लक्ष्मी घोर चन्‍द॒मा नहीं हैं । 
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; किन्तु दरिद्रा और उच्णता जाननी साहिए फिर वे लिलक के 
| बिपय में एक दृष्टरान्त कहते हैं कि काई मनुष्य एक वृक्ष के | 
| नाचे साता था बड़ा रागी सो मरण समय उस का श्रागया | 
| वृक्ष के ऊपर पक कोशा बंठा था उसने विष्ठा किया सो 
| गिरी उसके ललाट के ऊपर सा निलक की नांई चिन्ह हो | 
| गया फिर यमराज के दूत उसको लेन को आए तब तक | 
| नाराय ग॒ ने अपने भी दूत भेज्ञ दिये यमराज के दुताने कहा 
| कि यह बड़ा पापी हैं सा अपने सवारी को आज्ञा स हम इस्स 
॥ह फा सरकृस डालर संत लारायशुक दूत बालाक हम्रार स्वामा ह 
| को अ्राज्नाहें कि इसको बेकुण्ठ में ले श्राश्रा देखा तुम अन्धे 
ह हागय इसक ललार मं तलक है तुम केस ले ज्ञा सांग ह॥ 
| सा यमराज्ञ के दूतो को बात नहीं चली आर उसको बेकुण्ठ | 
ते ले गये नारायण ने बड़ी प्रीति स प्रतिष्ठा किया और ॥। 
| उससे कहा तू' श्रानन्द क्षर बेकुरठ भें एस २ प्रमाणों से | 
ह निलकफो सिद्ध करने हें श्लोर लोग मानते हे यद बड़ा आ- ॥ 
ह खय है क्यों कि एं सी मिथ्या कथा का लोग मानलत हैं । 
| गोकुलरस्थ लोग केवल हार पदाकृत ही का तिलक म नते हैं ॥ 
| निभ्याक सम्पदाय के एक काला दिनदु तिलक के बीच में ॥ 
| बदलते है उसका जैल मन्द्रम भ्राकृष्ण बैठा! गीय ऐसा मानते | 
3 हैं तवामाधवाक सम्प्रदायवालेए ककालीरेखाखड़ी लखाटमंकत । 
| हैं उसके भी पेला मानते हैं तथा चंतन्य संप्रदायम जा हैं वे | 
| कटा रके एसा चिन्द्र का हरिपदाकृति मानते हैं शोर राघाब- | 
। उलमो भा थि न्द्‌ का राघावत्‌ मे न्‍नत हैं कबीर के सम्प्रदाय । 
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वाले दीप की शिखायत लिलककोा मानत हैं झौर पण्डित लोग ! 
विप्पल के पत्ते की नाई कोई २ तिलक कत हैं सा केयल | 
| मिथ्या कठयता लोगों ने बनाई हे जो तिलक के बिना चांदाल | 
होता हो तते वे भी चांडाल हो जाय फययों कि जब स्नान श्रौर | 
| मुझय प्रश्लालन करते हैं तब ते। उनके भी हलाटमें तिलक नहीं। | 
| रहने पाता फिर वे चांडाल क्यों न बन जाय और जो किर | 
| तिलक के करने से उत्तम बन जांय सा चाण्डाल उसप बनन मे । 
कया देर परन्तु चक्रांकितों के ग्रस्थ सन्त्रार्थ दिव्य सूख्य , रस्स, | 
प्रभा और नाभाने बनाई भक्तमाल्या दिकों मे यह प्रसिद्ध लिखा | 
| है कि जा बक्रांकितो का मूल आवायपठ का पतीसोी कहर | 
| झार हायूडाक कूल उत्पन्न मप थे साई उन प्रंथाम लखा है 
| कि लिक्रोयंशार्येचचरचार्थागी | यह बचने है इसक, इससे ' 
| यह श्र विधाय है कि सूप को बेच के यगी झा पठ कापसा 
खिचरले मयथे इम्से क्या ग्राया कि चाह सूप बनाने थाल के | 
| कुल में उत्वन्न तथा था उनहीं ने ऋक्कां कित खसंप्रदायका प्राग्म्स 
| किया इससे उसका टावे चक्रांहित आज़ सक पूल है 
| उनक पीछे दूसरा उनका आया य़ृ मृ लि याहत शया उसकी $ 
| पूजा कावा उस भर था म हक दल्षियग थे पक लतोस। मत #. क्‍ 
बड़ जे! दें। स्थान हैं. उनमें बहुत से उनके संप्रदायके खाध 
| झात लक गहाल है वहाँ पक चराडाल था उसकी एसो इच्च्छा | 
| था कि में भी कुछ ठाकुपफजाका परिस्यया बद्ध' परस्तु मन्दिर 4 क्‍ 


4 


| में झा बहाक देने के हेतु पुतारी लोग उसको नहीं श्राने देते * 
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| थे सो जब प्रातः काल कुछ राजि रहे तब पुजारी लोग सतान | 
को दग्य जा खोल के चल' जाय तय बद चांडाल छियके | 
| मन्दिस्स कार देके निकल जाय कोई उसको देंखे नहीं परन्तु | 
| पुक्ारियों ने विचार क्रिया कि का डू कौन दें जाता । 
| दि गानत छियके दा चार पुतारा बेट गहैे कक क्‍ 
| उसका प्रकंटला चाहय जब प्रातः काल आर पुज्ञारा | 
| सनात का चल गये तब घह चांडाल मन्दिर में । 
| घुर के काड देने लगा जब उनने देंगवा तब पकड़ | 
| के एस्ा मारा कि मछुत हो गया तथ उन बेगांगिया 


0 


। नें पक के मन्दिर के बाहर उसको हाल दिया जब व 
; स्नान ऋाक पु तारा लाग ब्रा के ठाकुर का फ्ियाड खाल ने! 
| छाग सा न खुदा क्या कि ठ। कर ज। से उसका मारन स बद्धा 
क्रात दिया सत्र बड़े आश्यव सये सबार कियाद क्यों नहीं | 
$ खुबर है फिर एक बरागा का ठाकुर जी ने स्वप्त दिया कि | 
| किया डी तब खुलगी आप सब लाग उस चांडालको पानी ! 
| में बैठा के अपने कंधे पर सब सगर में उसका फिराशा ओर 
| पाली सहित मंदिर का परिक्रप्ता करा (कर उसको मंदिर मे | 
| ले ग्राओं बह़ी मेरी पूता करे ओर इस सन्दिर का अ्रश्विष्ठाला | 


| झोर सा का शुरू बन तप चंद किसाड को श्राक स्पश करेगा 
| तब छियाड़ खुलेगा अन्यथा नहीं ऐसा ही उनसे क्रिया शोर 


| साथ बात ही गई उसका लाख उस दिन से सुनियाहन रबखा | 
, गया क्यों कि सुनि जा बेरागी उनने बाहननाम पालकी उठाई | 
इसपर उसका सलाम सुनि खाहत पंचा उनका चला पक मुलख- | 
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है सान भया उनका नाम यावनाचाय इसको अब चक्रांकितोन- 
है तिकयासुनुचाय्य नाम रकखा है उनके चेला रामानुज़ भये वह । 
| ब्राह्मण थे रामानुज़ के बिपय में ये लोग फहते हैं कि शेष | 
| जीका अचतार दे शंकराचाय शिव का निबाकमाथथ रामा- | 
| नन्‍्द ओर नित्यानन्द ये चबारों सनकादिक के अयतार हैं 

नानक जनक जी का अवतार है कबीर ब्रह्म का यह बात सब ॥ 
है उनकी मिथ्या हे क्यों कि झरने २ संप्रदाय के हेतु मिथ्या 
| कथा लागा ने रख लिईे हैं तीसरा सं ध्कार माला घारण कर- 
है ना उसम रुद्राज्ष तुलसी घास कमल गद्ट इत्यादिक जान | 
| लना इस विपय में संप्रदाया लॉग कहते हैं कि बिना माला । 





है कराठी ओर रुद्राक्ष के घारण से जल पिये शझ्रौर साज़न करें | 
| सा मद्यरान ओर गोमांसके तुर्प है इनसे पूछना चाहिये कि | 
| नशा कया नहीं हाता हैं श्रीर मांस का स्वाद कया नहीं श्राता | 
इम्से यद वात केवल मिथ्या आ्राज़्ीविक के हेतु लोगों ने रच | 
 लिई हैं इनम एलोक भी घना रफ़्ख हें यस्‍्यांगनास्तिरदाक्ष- । 
| एकावि बहुपुणयदः ॥ तस्यजस्मनिरथ स्ताक्ति पुडरहितंयदि | 
 इत्यादिव; इलाक शिवपुराण ओर देखी माग वतादिक ग्रन्थों मे । 
शत्र और शाक्तों में अपने संप्रदायों के बढन के हेतु लिखे हैं 
ग्ोर वेष्णवादिकाों के खंडन के हेतु व्यासादिकों के नाम से 
| बहुत एलाक रख रकखे हैं काए्मालाघरश्नेंंधसदचश्यांडाल | 
 उच्चने उद्ध पुडधरश्यव वबिनाशंब्रततिध्र घम्‌ इनके विरुद्ध | 
_इत्यादिक घंष्णयों ने बनाया है रुद्राक्षपथारणन वनरकंफ्रास या- | 
 दर्शुबम्‌ शालप्रामसहस् गगाशियलिंग शनस्यच  ह्ादशकीरटि 


रथ | 
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| चित्राश्शांततफल श्वपस रऐणे॥ विध्राद्विपदुण युतादरविंदनाभ | 
| पादारविंदखिप्तु ग्वाच्छपर्च । सब्च्ठिम अभाग्य तस्य देशस्थलुल- ॥ 
| सोयत्र नास्तिवे ॥ श्रभाग्यंतबछरोरस्य तुलसोयत्रनास्तिहि ॥ | 
| दोनों के विरोधीवाममाग आपप्रवृस्ेमरयाचक्क सर्वेबर्णा: | 
| द्वितातवयः |. निकृर्से भरी चक्र. सवंबरण्णां: पृथक 

| पृथक ॥ मद्यमांसचभानंचमुद्रामेथुनमेव स। प्रतेपंचम- ॥ 
| काराश्चमाक्षदाहियुगेयुगे ; पात्या पीत्वापुनः पीत्जा यावत्वा- 
| त/तमूतले | उस्थाय्चपु +; पीत्वापघुनअन्मनविद्यते | सहख्यतग- | 
| दशनान्मुकिनांतबरकार्यों चर खा । मातृवानिंयारिस्यज्य विहरेत्सव | 
| यो।नषु का श्यां दमरखान्‍्मु कक सॉब्रकार्यों वियारणा। काश्यां 
मरणन्‍्मु रू यह भ्रत शेवों ने बना लिई है सहखाभगदश- | 
| नान्मुक्ति यह शाक्तोने श्रतियता लिई है गंगागंगेतिय छू पाया | 


आप डे 


। जमानांशतैें रपि। मुच्यते सवपापेब्योधिष्णु लाकंसग उछ।त ॥ | 
। हरयमेवसतस्थाणायानतयपेशतम्यल । कर 4 कारिसहर्ा साफ । 
। लंप्र।प्रातमानवा)॥ यह प्रकादइवारिक बनताोका माह न्म्य बन | 
| लिया है ऐसे ही शा लिप ग्नमेदा लि ९ ाद का महारम्य बना 
लिये! रे म्पौ हस्त प्रकार मं गिरा २ काक पुभ मललब के 
दे न खायाने बना लिये आर / मभ्वर पे . का पऋरसखक जलतद है 
है सवा झरयन्स यि्द्ध खार पे 6ह/ निरदा होता है क्यों ( 
9 जा लिश्या २ कटपता ह उनऊझा पकता कमा नेहा होता जा | 
| सत्य बात हैं सा सबक याख में दक हा हू चक्राकवादाान | 
| अपने संप्रदायके मन्त्र बना लिये हैं। ग्राश्न वात रायणाय आम । 
ह श्रीमसारायगा सरणं शरणं प्रप्य श्रामनतरायणावनममः ये 


या 3 33 33 3 जम 
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| दोनों. चक्रांकितों के मन्त्र हैं ओम नमो भगयते | 
| बामुदेयाय झोम्‌ कृष्णायममः आम राधाकृष्णेम्याक्षमः | 
$ आम गोखिस्दायनमः अम्राथायल्लभायनमः येनिंखाकादिकों | 
' के मन्त्र हैं श्रम्रामायनमः झमसीतारामाभ्याश्षमः झम्रामसा- | 
यनमः थे रामापासकोक मन्त्रहें ओमपझ्लसिंदायनमः आम हनु- । 
| मतेनम्रः ये खाखोआादिकोां के मन्त्र दें श्राम्‌ नमः शियाय यह 
| शबोका मन्त्र है पं हों क्राचासुकायंसधिच्च आम हां ह हु है 
हीं हः बगल मुख्य फट॒स्थाहा इस्यादिक बाम मागियों के | 
| मन्त्रहें सत्यताम जप यहा कवीरसंप्रदायका मन्त्र दादूराम यह | 
दादू संप्रदाय का मन्त्र है राम रामयह राम सन नही सम्प्रदाय । 
का मन्त्रदे वाहगुरु ॥ एकश्मोकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निभ- । 
ये निश्रर अकाल मूस पहयानी सहनंव गुरुप्रसादज्ञप ॥ यह | 
नामक संप्ररायका मन्त्र है इस्यादिक कहाँ तक हस जाल मि- | 
_नाये कि लाख हां प्रकार के # ध्या करपना लागाने कर लिये | 
हैं ये सब गायत्री जा परमेश्यर का मन्त्र इसक छाद्ध ने के या- 
स्‍ते घरता हागोने सब रखी दे ओर जैस गडेरिया अपने मंद | 
श्रौर छेरियों को चरासा है उनसे जय ख्ाहे सथ दूध दुद लेता | 
है अपना मतलब सिद्ध कर लता है दुष्ठ क उन मंस एक भेद | 

छेरी कोई लेख झथवयां साग जाउ सब्र उस गदृर्यि को | 
बढ़ा दुःख दोता हैं स द्रिस भर चरा के एक स्थान मे इक- | 
ट्वा कर देता हैं वह ऋाइना है इस कह मंस पक भी पृथक्‌ून | 
है। जाय फिम्तू अन्य मेड वा छेरी मिलाफ बढाया खाए ता हे 
करयांकि उनसे ही उसका शाजीविका ्यलती है थैसे ही प्रात 
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| काल मृख मनुष्यों को धत्त' गुरु लोग जाल मे बांध के धत्य- | 
| न्‍त घनाठिक लुर्ते हैं और बडे २ श्नर्थ करते हैं क्योंकि चेले । 
| मूख हैं इससे जैसा वे कह देते हैं बेसा ही मान लेते हैं ज्ञा । 

उस गुरुओं को विद्या और बुद्धि होती तो ऐसी अपने प्वास्ते है 
| नरक की सामझ्री क्यों करते सथा चेले लोगों को विद्या और | 
| बु'द्धहोती ता इन धर्ता के जाल में फस के क्‍यों नष्ट | होते 
| देखना चाहिये कि नानक ज्ञा कदीर जी और दादू जी इनके | 
|$ संप्रदाय में पापाणादिक सूसिपूजन ता नहीं हैं परन्तु उनने भी । 
| संसार का घनादक हरन के वास्ते प्रन्थ साहब की उस्स भी । 
| अ्रचक पूजा कस ह यद्द भी एक मुस पूजन हा हैं पुस्तक भी है 
जड़ हात। हैं कपाक जखसापाघाणादिका की पूजा चेंसपूस्त+ | 
| का भी पूजा ज्ञानना इसमे कुछ भेद नहा यह फेंचल परपदार्थ ॥ 
| हरन के यासते ही लागा ने युक्त रखे लिई है अपन २ संप्रदाय 
| मे एसा शअ्राग्रहद उनका कि वदादिक साय पुस्तकों की ऐसी ॥ 
है पृता था उनम धाति कभी नहा कत जैलो का अपने क्लाषा 
पुस्त-..' में प्र लिकरत हैं श्रौर सन्यामस्ग्या न एक शक ः 
| दिग्वितय रख लिया हैं उसमे बहुत २मिध्या कथा गरक्‍खी हे 
है उससे माप ड लागा शा? दि पुर। छ।दिक गाग्नाह बंआाआ ले | 

प्रीत दर ते हैं ्रधांत्‌ रामानुज दिग्यिजय निब्राक दिग्विजय | 
ह मरायय। फा शिग्य क्षय घटनभ डिग्विअअ्ाय फ्दीर विम्चिज्ञय ]8 [ 
नान 6 दग्यिज्ञयादिक अपनी २बड़ाई के बास्ते ल्तगोने मिद्ियार | 
| ज्ञास रच लिय हैं शंक्राचाय कोई संप्रदाय के पुरुष नहों थे है 
कित्‌ सनाक्तः सार ऋाधनमों के खाद सनन्‍नयासाधहाम मे थे ४ | 
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| उनके बिषय में लागोने संप्रदायकों गाँई व्यवहार कर रक्‍्खा 
3 है दश नाम लोगों ते पीछे से ऋलितत ऋर लिये हैं जेसे छि ! 
है किसी का नाम देबदस होय इसके अन्तर दश प्रकार के शहद | 
ह रखतेई कि देवदत्ताश्रम पक १ देचदत्तार्थ तोथ २ वेवदलामन्द 
| सरस्वती झोर इसी का मेंद दूसरा कि देगदरससं नद्र सरस्यनी | 
है क्देबदत्त गिरी ४ देवदसपुरी ५ देवदत्तावत ६ देवदत्तसागर | 
$ ७ देवदत्तारण्य ८ देवदत्त वन ६ देखदत्त मारती १० ये दश माप्त | 
| रच लियेहे फिरइनम हट गेरी शारदा भूतायद्धन और ज्याति | 
ह सठये खाद प्रकार के मठ मानते हैं और दणिड्यों ने दामोदर । 
है नसंह नारायग इत्यादिक दण्डरी के नाम रख लिये है उस में | 
है यजञापवीत बांघते हैं उसका नाम शंख मुद्रादीक रखस्ता हैं एसी | 
4२ बहुत कल ना दशिडयाने भी किई हे ल्न्तु जबाह्यायसूधा | 
में नाम रहता था साहई सब झाथमोा में रहता था जैसी कि जे | 
है गीपठय आसुरि प्‌ जलशित! ओरबाध्य ऐसर सास संस्यास्ियां | 
| के भद्दा भार स में लिखें हैं हस्स ज्ञाना जाता हैं हि यह पीछेस | 
| पक्‍म्िथ्या कस्यना दण्डी लोगो ने कर लिया # पररनत । 
है दण०्डी लोग सनातन सन्‍्यासाथप्रो हैं क्यों कि क्‍ 
| मनुस्मत्यादिक में इसझा ठयाख्यान देखने में आता है श्रौर 
| गोखाई लागों ने भी दुर्गानाथ इत्याविक मी हॉम्द कल्यित | 
है कर लिया हैं जैसे कि बैरागी आदिकों ने नारायणदास इससे | 
है बड़ा भारो बिगाड़ मया कि मीखच भर उत्तम की परोक्षा ही | 
नही होती क्योंकि सब का पक सता हो नाम देख पह़ताई 
है ताप! पुड नाम माला और मन्त्र थे पंच स्येस्कार चक्राँतिका | 
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| शिक मामत हैं और मोक्ष हंना भी इनस मानते हैं परन्तु इस | 








| में बिखार करमा लाहिए कि संस्कार माम है पवित्रता का 
। रब ९ | ञ कुछ, द बी । ्टैः ॒ बाहा 
| सो पंश्रचता दो प्रकार की होतो कै एक मन की दूसरी बाहा- 


 चदार्थों की इन 7 से सन की परचित्रता होने से वाद्य पश्च्ता 


| भी हो'शी है जिनका मन अ्धर्म ऋरने भे रहता है उनकी बाहा 


पखित्रता स्यथे व्यथ है सा उन संम्कारा मे मन आप विश्नता 
| कछूछ नहीं हो सकती देख्यना जाहिए कि गोकुलस्थों के मन्दिरों | 
| में रोटी श्र दाल तक लाग बेचते हैं श्रोर बाहर से प्रसिद्ध । 
| सर्वे हैं कि ठाकर का इतता बड़ा भोग लगता है सो जिनने 
| मोकर चाकर मन्दिरों में रहते हैं उनको मासिक घन नहीं | 
| देते किन्तु इसके बद जे पक्का अ्श्न राटी दाल तक देते हैं उनके 
| हाथ गोसाई जी अन्त बेचते हैं शोर थे परज्ा के हाथ बेजते | 
| जैस हलयाई की दुकान मे बेचा जाता है और प्रसाद भी उन | 


के यहां भेजते है सब मन्दिर थारीफछि जिग्स कछप्राप्त 


| रस्म वा पुरुष, सवक तथा घन देने वाले उनका बढ़ा सरकार 
| करते हैं अन्य का नहीं इस मिश्या व्यवहारों के होने से देश है 
| का यड़ा श्रनुतकार होता है क्यों कि बाहर से तो महारसा को । 
| नाई बने रहते हैं छल और हृदयमें कपट, राम, क्रोध, लाभा- 
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दिक ॥।प खढल चल जाल उखना साहिए शशि बडे २ मन्दर है 


| मठ, गांख, राज्य दुकामदारी करते हैं श्रोर नाम रखते हूँ 
| पंचणव, शाचारी, उदासी, निर्मले गोसाई जटा जूट बने रहते. 
| हैं लिलक, छापा, माला, ऊपर से धार रखते है शोर उनका 
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| हृदय का उपहार हम लोग देखत हें बिद्या का लेश नहीं | 
| बात भी यथावत्‌ कहना था खुनना नर्यी जाने इससे सब | 
॥ मनुदयों को एक सत्य, धर्म विद्यादिक गुण ग्रहण करना चरा- | 
है हिए भ्रौर इल मण्ठ व्यखदारों को छोडना चादिए सभी सब्र | 
| मनुष्पों का परस्पर उपकार हो सकता हैं श्न्यथा नहीं बास- 
है सार्गी लोग पक भें चक्कर रखते है उसमें पक नम्डी खी कर | 
| के उसके हाथ में छूरो या तलवार दे देते हैं ओर बीच में पक | 
 ऋमन के ऊपर बैठा देते है फिर उस रही की पुजा ऋरते हें | 
| यहां तक गुप्त झड़ की भा फिर उस्र जल को सच लोग पीते 
है हैं आर उस्स रत्री को सानते हैं कि यद साक्षात देखी है और 
| ब्राह्मप से लेके शऔर समार तक उस स्थान में सब बैठते हैं 
है फिर एक पात्र में मद्य की पूछा करक मद्य रखते है उस्री परू | 
पात्र से बढ़ स्त्री पीती दे फिर उसी जूड पात्र से सब लाग 
है मदय पोते हैं और मांस भी स्वाले जाते हैं रोटी और थर खाते | 
जाते है किर जय मद पीके मस्त है जाते है' सब उस्ती स्त्री । 
| से भाग करते है! ज़िसलझों कि पहिले देवी मानों थी और | 
नमस्कार किया था और मनुष्यका बलिदान भी करते है | 
है कोई २ उस का भी मांस खाते है मुरदे के ऊपर बैठके ज़प 
है करते दै' ओर स्त्री के समागम के समय जप करते है । | 
है योस्यांलिय समा स्थाप्यजपेन मन्त्रमतस्द्ितः। और यह भी | 
है उनका सन्त्र है कि पक्र माता को छोड़ के फोई रुत्री अगम्य | 
| महीं फ़िर उनमें से एक मातद्री विद्या माला है वह ऐसा | 
है कहता है कि भातरं मपिनत्यजेतू माता को भी नहीं छोड़ता 
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| जाहिए क्‍योंकि मानडुहस्तो का नाम है सतरो माना कोंमी | 
| नहीं छोड़ता वैसे वे भी मानत है ऐसी दश महाडिद्या उन | 
| लोगों ने बना रफ़्खो है उनमें से पक्र चोली मांग हैं उसका | 
| पैसा मत है कि रुत्री और पुरुष सब एक स्थान मराज्रि को | 
| इकट्ट होत हे पक बडा भारा मलका का घड़ा यहां रखते | 
$ है! उसमें सब स्त्री लोग अपने हृदय का बस्त्र अर्थात्‌ ज़सका | 
| नाम चोली है उसका उस घड़े मे डाल देतों है! फिर उन | 
| बस्त्रों का घड़े के थीख मे मिला देत है फिर खूब मद्य पीते | 
| है और मांस खात है जब चे बड़े उन्मस हा जात है फिर | 
| उस घड़े में हाथ डालस है जिसके हाथ में ज्ञिसका वस्त्र । 
| | आपे यह उसकी स्त्री दाता है वह माला, कन्या, भगिनी वा | 
| तुत्न की भी हो स्प्रीय पेस २ मिथ्या व्यवहार करत हैं और | 
मानते हैं कि मुक्ति हाय यह बढ़ा आश्ययं है ऐ- 
क्‍ $ से कममों से कभी यहां मुक्ति हाती परन्तु बिद्याहीन जा पुरुष है | 
। | वे ऐस २ जाला में फस जाते हैं श्र इन लोगों ने अपने २ | 
| मत के पुष्टिक हेतु झने के पाराशर्यादिक स्मति ब्रह्मवेवततादक 
| पुराण सन्त्र उपपुराण परस्पर बिरुद्ध ऋषि झोर मुनियों के | 
| नामों से रख लिप हैं पक्र का दूसरा अपमान कर्ता है अपनो २ 
| घुष्टि के देतु क्यों कि झा तस्य बाल झोर भ्रम जो होता हे सा | 
ह परस्पर बिरुद्ध से ही हाता है जो सत्य बात हे से सब के देतु 
| एकही है जे सज्जन होतें हैं वे सदा भ्रेष्ठ कर्म ही करते हैं क्‍यों । 
] कि ये सत्या सत्य बियार से भ्रसत्य का छाडइते हैं और सत्य 
4 के प्रहण करते हैं ओर किसी के जाल में खिल्ारवान्‌ पुरुष | 
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ह$ नहीं फसला साथ के उपकार में हो उसका चित्त ग्हता है ऐसे 
 ज्ञा मनुष्य हैं ये धन्य हैं इससे क्‍या झाया कि श्रेष्ठ सुहष्य था | 
| बिरकत जो हैं वे सदा भ्रष्ट कर्म ही करते हैं. अधेए मही दस्त । 
है खस्तसे थे घिरक लोग अपने मतलतूथ में फस के सम्यास्यस्थ ! 
| मही ज्ञान सकते हैं क्यों कि उनको प्रम अंधकार मे कूड़़ भही | 
 खूकता प्रश्ष जगनप्नाथादिक में बहुत चआमररार देख पहना है ; 
| सथा माना प्रकार के तीर्थ जो गंगादिक ये पाप लाशक और 
| श्रौर मुक्तिफद हैं था सहों उच्तर नहीं क्‍यों कि जगआझाथ की | 
| मूसि संदम या नियकाए की बनाते हैं उसकी नाभि में पॉल्ल ॒ 
रखने हैं उसमे सने के संपुरट मे एक शालअाम रखक घर दत ; 
हैं उसको ब्रह्मसेज मानते हैं फिर श्राभूषण वस्य पहिरा देते # | 
है उसमें कुछ चमतकार नहीं हैं किस्तु पुतारियों ने आजीविका | 
$ के बास्ते घास और महारम्य का पुस्तक बना लिया हैं ये पक्र ता ' 
| यह समत्कार के दसे हैं कि उलासर सपम खाता बदलत' हैं सा । 
| बात हम को कूटठ माल्तम देंता है क्यों कि ३६ वर्ष मे मूल 
पुर मी हो जाता है फिर दसरी खना के रस्त देस हैं शोर कप 
है तथा बलरेख का सृति फ बीच में सुनदठ्रा का सूसि बना *स्वी 
|; दे इस्प पी बिखारनता खाहिय कि पक के खाम भाग तु +र 
दृहिने भाग में सूर्ति रखना घर्मशास्त्र झोर युक्ति से विर्द्ध हैं 
और दूसरा अमरकार यह कहते हैं कि राजाबदही ोर पण्डा 
ये तीनो उसी समय मर जाते हैं यद बात उनकी मिथ्या)ी | 
| क्यों कि ऋकस्माल्‌ कोई उसर दिन मर गया होगा अथवा शर्त्र 
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| खेगें ने विषदान दे फे कभी मार डाले होगे से महात्म्य की 
है पेसी बात लेगाोन सिथ्या बना लिया है तीसरा चमत्कार यह । 
| कहते हैं कि आप से आप ही रथ चलता हैं यह भी केडउन | 
है की घात मिथ्या है क्‍यों कि हजारदां मनुष्य मिलके रथ को | 
| शीचते हैं शोर कारीगश खोगों ने उमस्त र्थम कला बना स्लिई हैं | 
है उसके उलर घुमान से पघढह रथ खरा ह जाता हागा झोर 
| सूब घसाने से कूछ चलता होगा जैसे कि घड़ो आदिफ के | 
| यन्त्र घूउनते हैं ऐसे वहुस पदार्थ विद्या से होते हैं चौथा चम- | 
| 7कार यद कहने हैं कि एक खुल्हे के ऊपर सात पात्र घर देते ! 
है हैं उनमें से ऊपर ऋ# पाजश्ों का आयज पहिल चुर जाते हैं यह । 
भी उनकी वात मिशथ्या है क्यों कि उन पात्रों मे खाचल पहिल । 
| स्ुगा लेते हैं फिर उसके पे दे का मांज देते हैं किर ऊपर २ । 
॥ पाश्न रखे दूसे हैं और नीच के चले मे थाडी सी शांच लगा ! 
| देते हैं फिर दरखाज़ा खाल देते हैं और अच्छे २ घनाठ्य तथा | 
| राजा लोगों को दूर से करदुल से निकाल के देखा देते हैं और ॥ 

| कहते हैं कि देखिए महाराज फैसला चमत्कार है कि नीर्च का £ 
| अब तक चादल करना है क्यों कि उस पाश्म में चायत अपन | 
| पर पाछे धरे है उस को देग्व के विचार रहित पुरुष समाहित हो ह 
| के खड़ा आश्यय गिसने हैं और हज़ारहां रुपया दे देते हैं यह ॥ 
| केवल उनमनुष्योक्ी घूलता है ओर चमत्कार कुच नहींदेपांचवा | 
| चमस्कार यह कहते हैं कि जा पापी होय उसको उस मूति । 
| का दशन नहीं होता यह सी उनकी बास मिथ्या है क्‍यों कि है 
है किसा के नज्वम दीप होने स झांखके सामने तिमिर श्रांजाते दें । 
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।क्‍ ख्रोरय पुमा श्र लाग पफप्सा। य्‌ क्त्ति ग्यन रे कि चक्र के शअम्यथा 
| रुप कर के परदे बना रक्‍खे हैं उनके दोनों आर पुजारी लोग 
| खड़े रदतेहें शोर फरते भी रदत हैं सता किसी प्रकार से उस | 
मु तका आड़ कर देत हैं फिर नहीं देग्व पड़ती उस बक्त ऐस्सा 
है ये कहलह कि तुम लाग पापों हो जब लुमारा पाप बट ज्ञायगा | 
| तब तुम्र का दश होगा तघ वे बुद्धिहीन पुरुष कट २ रुपेंये धर । 
* देते है फिर उतस्त का खपात करा दल है यह सब मे नुध्या की । 
घूत्तता है चमत्कार कुछ नहीं है छटया यह अमत्कार | 
| व बदां का धलाद नहीं खाता यह भी उनकी बाल मिथ्या हैं 
कया दि इस्त बाल से कभी काई कुए। या अंधथा नहीहाों सक्ता | 
| हैं बिना रोग स ओर अनेक दिस का सहासदाया अन्न तथा | 
| पत्रायल्ली ओर हॉंद्रयों के खपर जिन का को कुसे चमार | 
| और सर हालदिक स्पर्श करते हैं. श्योर ध्यूर भी ग औआाती हैं 
| सबका उच्छिए साल से कुछ गोेंग भा हा सक्ता हूँ 3 र पर- क्‍ 
 झूपर समय का जूठ सब खाले हैं और फिर झन्यशत्र जाफ किस्म | 
का जल या श्रनञ्न नहीं खाते यह देखना चाहिये कि इसका 

आश्रय व्यवदार कि सबका सब जूठ खाते भी हैं फिर के | 
कि हम जिसो का नहीं खाते यह केवल इसका अवि- | 








हसे है. दि 
खार हो है सो शिनकी यहां आजाधिका है थे पेसलीर मिथ्या 
कलिफता में पक्र मृक्तिकाकी ध्षृत्ति | 
रखा हैं काछी यहां भी ऐसलो २ | 





बाल सादा रखते रहले है 
बना रकस्थी है उसका नाम रखस 
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| मिथ्या२ जाल रख रक्‍्खी हैं कि काली मद्यपीती हैं और मांस | 
| खाती है. सो बह जड़ सूत्ति क्या पोयेगी और कया खाबेगी | 
है परन्तु उन पुजारिमों को खूब मद्य पीने और मांस स्वाने में | 
| श्राता है ये लोग स्वाद के हेतु और घन हरण के देतु नाना | 
| प्रकार की भूठ २ बात बना लेते हैं चहां एक मन्दिर में पाषाण 
| कालिंग स्थापन ऋर रक्‍्खा है उसका नाम नारकेश्वर रखना 
है. इस विषय में उनोने बात यना रकदी है. कि रोगियों को 
$ स्वप्नावास्था में महादेव श्रोपय बना जाते है उस श्रोषध | 
से उनका रोग छूट जाता है यह यात उनकी मिथ्या हैं| 
| क्यों कि उनका ज्ञों पुजारी हे वही वेद्य और डाकतरों की | 
| आपधी किया कत्ताहे और ऐसी आओषाधिक्यों नही स्वप्तायस्था । 
| में महादेव कह देता है कि जिसके खाने से किसी का कभी /। 
| गोग ही नही हो इस्स यह बात क्ठ है कि वह पायाण क्‍या | 
| कह या खुन सक्ता हैं कभी नहीं सत बन्धरामेश्वर के बिपय | 
में ऐसा लोग ऋदते हैं कि जब गड़गजल बढ़ाते हैं तब वह | 
| लिंग बढ़ जाता है यह बात मिथ्या है क्‍यों कि उस मन्दिर 
है मे दिचस का भी अंधकार रहता है उसीस चार कोने मे खार 
| दीप सदा जलते रदते हैं उस्तर मन्दिर में किसो को घु- 
| सने देते नही उनके दाथ से गंगा जल लेके उस्स मूत्त के | 
| ऊपर जल चढ़ाता हें ज़ब वह पुत्ारी नोखे से ऊपर दाथ क- 
| रता है तब सूक्ति से लेकर हाथ तक गंगा जीकी पक धारा 
बन जाती है उस थारा में चारोंद्वीप के प्रकाश के परने से | 
| जल बिजली की नांई चमकता है तब उन या जियो को पुजारी 
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| ्लोगकराते रैं कि तुपलोगोके ऊपर सदादेख ही बडी कूृपाहे देखो | 
महादेवका लिंग बढ़ गयालो तुम रुपये सदा! पेसे २ बहका ! 
के स्वूब घन हरा करते हैं और कहते हैं कि राम ने यह सू क्ष | 
| शथापत किई है सो यह मात सिध्या ही है क्यों कि बात्मीकीय 
| रापायथ में उसका नाम भी नहीं हैं केवल तुलसीदास के | 
$ ऋूट लिख्वने से लोग कहते हैं क्यों कि सुक्षसीटास की | 
है सिथ्या २ बात विद्यारमता चाहिये नपशी नाम स्थी का रूपदेग्व ; 
के म्प्री माहिल ने दी होगी फिर सीना के स्पराच्र प्रो खिमया £ 
है है कि जब स्वयंयर में रीता जी आई तब मर और नारी समय | 
ह मोहित हो राये सीता जी को दे तक यह बात पूर्ता पर उसकी | 
| ग्रिम्ध है और झतवन प्रत्य मे उसने लिसख्या | कि अटठटाग्ड | 
| पद्म यूयप बानर थे सो एक २ का खार २ बास्स का शरार | 
है लिखा तथा क मझूण की मोछ खार २ काौस का लंबी लिग्बी । 
है है ६ सालहक सकी ला क भछे कॉम्यका हाथ लम्बा ६६ काम क्‍ 
है का उदर सा जा कू सके ते हाता सा जंधाम पक भी | 
| नहीं समाता और झटारह पढ़ा घानर प्ृथियों सर में नहीं | 
है समाते तथा बंदर मसनुय की साथा नहीं बाल सके फिर सु 
प्रीयादिक शा 5 कै पे आल मस्तक त्‌ इ[उ का ऋाना छ्र! ः । 
$ चियाह फ्शुस्रा में करा भरी है। ग्रकगा एलान बहुल तुलसी !ठ 
है फ़ूस रामायण में कर बात खिस्तीं है था इसके करने का का | 
| प्रसार फिर वायाश के ऊार रास सास लिख दिये उस्से था | 
$ धारण समुद्र के ऊपर सर हैं. यह बात उसकी मिध्या है क्यों | 
कि ऐसा होता सा हम लाग भी पाचाण के ऊयर शाम भाग 
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| भूठ बातका मानता ने चाहय जेँखो यह बात कूठठ है उसका | 
| बसी रामेश्वर की लिखों भो फूड हें किसी दक्षिणके घनार्य | 
| ने मंदिर बनाया है उसका नामहे रामेश्वर उसकी चार ७४०० : 
है बाल भय होंगे शरीर एक दक्षिण से कालियाकंत का मदिर है | 
| इस विषय मे लागा ने ऐसा बात बना लिई हे कि वह समृक्ति 

| हुफका पीती दें सा कूठ हैं क्योंकि पापाण को मूति हुका केल । 
| पीयेगी इस में लागाने मृति के मुखते छिद् बना रकृस्था हैं उस । 
| छिद्ध में नाली लगा के कोई मनुष्य छिपके घूुंग्रा स्वीचला हैं 
| किए ये पुजारी कहते हैं देखा साक्षात्‌ सूति हुकका पीता डे | 
है ऐसा यहका के धन दर लेते हैं ऐस हा जयपुर के राज्यम एक | 
| जीनदेबा बनती हैँ वह मय पाती हैं सा भी बात ऊंट दे क्यों | 
| कि खह मूर्ति पोली बता रकवी है उसके सुस्त मं छिठ्र है मय के | 
| थात्र को मुख से लगा के ढरका देते हैँ यह मथ श्रन्य स्थानम | 
| चला जाता है फिर उस्री को लेक बेचते हैं तथा द्वारिका के । 
| विपय भें लाग कहते हैं कि द्वारिका साले की बनी हैं उस मे । 
; | एक पीपा भक्त समुद्रम ड्वकफे चला गया था उसको श्रीकृष्ण | 
| जी मिल उन से बातच्रीत भई प्रीपान कहा कि में ता आपके | 
+ | पास ग्हूंगा तब ध्राकृष्ण ने कहा कि मत्यलोक का श्रावमा 
| हैं यहां नहीं गह सक्ता सा तुम हमारा शंग्व चक्र गदा पद्म के 
रू चिन्ह द्वारका मे लेजाआओ शोर सबसे कह देशा कि इन चिन्हों । 
९. | का दाग तप्त करके जो लगवालेगा से। बैहूंठ मे चला आवेगा | 
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| एस ही चक्रांकित लाग भी कहते हें खा सख बात मिथ्या हैं । 
| क्यों कि जीते शरीरको जलाने से काई बकूंठ में नहीं जा सक्ता | 
है श्रोर ज्ञा जा सकता ता मरे भये शरीर का भस्म कर देते हैं | 
| इससे बैझूंठ के आगे भी जायगा फिर जाते शरीर को जा | 
| जलाना यह बाल केचल मिथ्या है एक पंजाबम कक्‍्याला जी का | 
| मंदिर दे उसमें अग्नि निकलता रहता है इस का कहते हैं कि | 
| साक्षात्‌ भगणतों है इनस पंछना चाहिये कि तुमार घरमे ज्ञब | 
है रसोई करत॑ हैं सत्ष चूलम भा ज्वाला निकलता रहती है प्रश्न | 
| चूले मे ता लकड़ी लगाने से निकलती है और वहाँ आप से | 
| आपदी निकलतो रहता दे उत्तर ऐस ही अन रू स्थानोम अग्नि 
है निकलती है सा पूथिया में अथवा पदत मे गंधकादिक धातु हैं । 
| उनमें किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न हा के लग जाता हैसा | 
| पृथित्री का फोड के ऊपर निकल आता है जब तक थे गन्ध- | 
| कादिक घातु रहतों हैं सूख सके झारिन जलता ही। 
रहता दे यही प्रृथिपी के हिलने का कारण है. क्यों कि जब । 
है भीतर से बाहर पवत में अग्ति निकलता है सभी पृथिवा 
है में कंप हो ज्ञाता है सा यह बात फेवल मनुष्यों ने अपनों | 
| झालीविका के घारते मिथ्या बना लाई है पक उक्तराखरढ़ 
| में कदार और बद्रानारायण थे दा स्थान प्रसिद्ध हैं ईइल विषय | 
पे लोग पेखा कहते हैं कि बद्रानारायण की मूति पारस पत्थर 
| की है और शहूराखाय मे झ्या(वस कई है लो यह बात मिथ्यों 
| % बय- कि जो यह पारस परथर की रहती तो पुजारी लोग | 
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हरिद्र क्यों रहते और यह बात भूठ मालम देती है कि पारस 

| पत्थर से लोहा छुआने से साना घन जाता है इसका किसी | 
| ने देखा ता है नहीं सुनते सुनाते चले श्ाते हैं दस बात का | 
कया प्रमाण श्रोर शहुराचाय तो मूत्तियों के नोड़ने वाले थे | 
| स्थापन क्यों करते केदार के विषय में ऐसी बात लोग | 
| कहते हैं कि ज़ब पांडय लोग हिमालय में गलने को गये तब ह 
| महादेव का दशंन किया चाहते थे सगे महादेख ने दशन नहीं | 
| दिया क्‍यों कि ये गोत्र नाम अपने कुटम्ब के पुरुषों को मारके | 
| युद्ध में श्राये थे सा महादेव पायती श्रोर सब उनके गयों ने । 
| भेंसे का रूप घारण कर लिया था सो नारद जी न कहा 
| कि महादेखादिकों ने भेंसा का रूप घारण कर लियाईहे तुम | 
हक बहकानके खास्ते इसकीयह पराछक्षाहे कि महादव किसीकी 
प घन थे उनक ऊार दा टांग रख दिई पक २ के ऊपर फिर । 
| सब भेस रा उनके नीच से निकल गये परन्तु पक्र भेसा नहीं | 
| निकला तब भीम ने लिशषलय कर लिया कि यहां भेंसा हैँ | 
| उसको पकड़ने हो भीम दौड़ा तब घह भेंरा पृथवी में गुप्त | 
| हा गया उसका सिर नपाल में निकला जिसका नाम पशुपांत | 
| रकावा है सथा उसका पथ काश्मार मे निकला उसका नाम | 
भापरनाथ रखता श्रोरसूतद वहीं निकला जिरूका नाम केदार 
| है और जंघा जहाँ निकली उसका माम सुगनाथादिर र्कखा 
| है पेसे पंच केदार लोगों ने रच लिये हैं इस में ग्रियारनः । 
है करा ल्गि कि मर पालपें भेंसे का हआांग माक कान कुछ न ही दे ग्बः 
जार लिंक कि किक कक किक ली रंल्‍ मा मंब; पे $ 
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| पडता है तथा काप्रमाोर मे रत र भा नहीं देंस्र पडढत प्स अास्यत श्र 
| कुछ तीं नहीं भंसका चिन्ह देख पड़ता तु खघत्र वपाखहा देम्त | 
| पड़ता है परन्तु एसलीर मिथ्या यातकी मनुष्य लाग मान खते हें | 
| यह केवल अविया शोर सूखताका गुण है फ्वोकि भीम इतना | 
| लंबा चौड़ा होता तो उसका घर कितना लगा चोढा होना | 
| झोर नगर में या गाग में फेस चलन सक्ता तथा द्रॉपद्यादिक | 
है उन की स्त्री दल बत सक्तोी आर महादेस का फ्या हु पड़! 
| था कि भेंसा हा जाय फिर इतना लखा चोडा कथा खन जाता | 
| झोर फया अवराध बा पा; मटादेयन रिया था कि खेतनप्त ज़र ! 
' धन जाय इस्स यह बात सब मिथ्या है एक कमाक्षास्थान * व 





| रकला हैं उससे पक्र कूद बना रक्खा हैं सका मास योनि | 
है सकल हैं ध्यांर यह रजम्यल्ता हाती है यह सत्र खाल उन पुत्र: | 
| रियो ने श्राज़ी खा के हल मिध्या सना लि ई ट् घक बाॉसगग! क्‍ 
| स्थान है उसमे बोद्ध की सू से बना ग्कल्डी है उसकी पृ ता ध्यीर 
| दशन आस सके कर ते हैं यह मलि केयल्क हैसों कीही है सो | 
| पैसा जातला याहिये कि जितना वाधाल पूजन हैं और हा | 
जड़ पदार्थों का पूजन सो सब हे क्‍ 





है जैनो का हा हैं पक गया स्थान | 
ह बता रफ़्खा # उससे बड़ा सं'रारका घन लूटा जाता हैँ गयार | 
| पगडाश्राकों मुफ्त का यहुत घस मिखता है शा पेश्याग मन सध पान 
| झोर मांसाहार में है जाता हैं केवल प्रमादम श्रच्छे काम कुछ 


| नहीं फिर यजञमान खोरा धानत हैं कि रायाके ध्राज् सही पितरा | 


॥ हा उद्धार # जाला # भा पतन के प्राँब्प ३ दूर ता किलो का 








जद (/िलंडथ- 
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कटी 


| होता नहीं परस्तु नरक द्वोनेका संभव होता है फिर इस विषय 
है में ऐसा कहते हैं कि रामचन्द मे गया मे श्राद्ध क्रिया था। 
है सो साक्षात्‌ दशरथ जी उनके पिता उनने हांथ निकाल | 


ु के गया में पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का माहादकाय ॥ 
है जला है ओर यह स्थान गया सुर का था सो यह बात सब 
ह मिथ्या हैं क्योंकि ये लोग झयाज़् काल भी हाथ निकाल के क्यों ! 
ह नहीं पिरड ले लेते किसी समय कोई पुरुष फलगू नदी मे 







| का नाम गया बेदी के निघरन में लिखा है उसका अर्थ अभि- | 
है प्राय ता जाना नही फिर यह पाखणड रख लिया फाशिराजने ह 


प०प 


है भूमि में सुहा बना के भोतर येंठ रहा होगा ओर उनों ने संकेत | 


बना रक्खा था ऐसेदी उ ने भूमि मेसे हाथ निकाल के पिण्ड | 


है से लिया होगा फिर फूठ बात प्रसिद्ध कर दिई कि साझ्षात्‌ | 
| पित लोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का. 
ह पण्डितां ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रसिद्ध द्वागई झो८ सब | 
है मानने लगे सा गाया नाम जिस स्थान में श्राद्ध कर और | 


अपने पुत्र पोत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय उन | 





| महाभारत में लिस्ा है कि उसने नगर खस्ताया था इस्स उस 
| का माम काशी पड़ा ओर चरुणा तथा असीनालाके बोच में 

होने से वाराणसी नाम रक्खा गया इसका ऐसा भू'ठ माहा- | 
है समय बना लिया है कि साक्षात मद्दादेव की पुरी है और महा- 
वे देव ने मुक्ति का सदायत्त बांध रकक्‍्खा है तथा ऊसर भूमि है | 
है इससे पाप पुरय लगता ही नहीं सब देवता पंद्रद्द २ कला से 
| काशी में रहते हैं श्रोर एक २ कला से अपने २ स्थान में रहते | 
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। है पक मणि कणिका कख सच रफ्ल। हे किय हांपा बेतीके कान 
| का मणि गिर पडा था तथा काल मैरव यहां का फाटपाल है | 
| सो सब्रका दण्ड देता ह पाप पुण्य को व्यवस्था से इस काशी | 
| का महाप्रलय में भी प्लय नह होता क्यों कि काल भैरव | 
| ज्रिशल के ऊपर काशी को रम् लेता है और भूखाल में हलसो | 
| भी नही पंच काशी फे बीच में जो कोई बट पतन हे भी । 
| मरे सो उससको महादेव मु क्त दे देते हैं अन्नपूर्णा सब का अज् 
| देनी है अन्तण दी ओर पंचकाशी के करने स सब पाप दे: | 
है जाने है शृत्या दिक मिथ्या २ जे ते सच्चे में काशी ग्हस्थ और द 
| काशी स्वए डादिक ग्रन्थ या लि ये हैं और कहते हैं कि बारह । 
| ज्योति जिंग हाने हैं उनमे से एक यह घिष्यनाथ हैं उनसे | 
' पूंछना साहिये कि क्यो लि लिंग हाल ता मंद शा के भा खन्ध | 
। कारल हाता ख्योर ख़ पराषास्य मुक्ति वा बत्ध क तोनही कर मरत्त। | 
है क्यों कि उस! का कारीगर्गोने मंदिर के ओच गे ढेंधे खिपकाक | 
| छंघ कर रफ्खा है फिर आप ने ही बंधनरा नहीं छूट सक्ता फिर | 
| धन्य की मुक्ति क्या फर से हझुगा सा यह. केबल पगिडतोन 
ह बात धना लि £ है कि काशी में सग्न से मुक्ति होती हैं क्योंकि | 
| रस बात का खुल फे सब लोग काशी में मरने के हेतु श्रायमे 
| उससे हमारी आधीविका सदा हुँ करंगी इससे एसी २ जाल 
| रचा करते हैं प्रयाग मे गंगा यमुना के संगम में एक तीस गे 
| कूठ सरस्वती माम लेते हैं कि तासरी सरस्वती भी यह | है 
ह और इस्त स्थान मे मुडाने से सिद्ध हा जाता है सा ऐसा 
क्‍ | झतुमान किया जता दै कि पी: झनुमान किया जाता है कि परिले कोई नौखाधा उसने अपने 
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कुल की आजीखिका कर लिईहे ओर संगम में स्नान करने से 
| ध्ुक्ति हो जाती है यह फेयल आजीधिकाके यास्‍्ते झूठ २ बात 
| और भू ठ २ पुस्तक लागो ने बना लिए हैं कि प्रयाग तीथ | 
राज़ हैं पेस ही अयोध्या म॑ हनुमान जी को राम ज्ञी गद्दी | 
दे्‌ ग्ये है श्रोग्झयाध्या म॑ निवास स भी मुक्ति होती है यह 
| भी उनकी बाल मिथ्या ही है. तथा मथरा झीोर वृन्दाबन में ! 
| बड़ी ८ मिथ्या बात बना लिई हैं कि यमद्वितीया के स्नान से | 
| यम के बंधन से जीव छूट जाता है क्यों कि यमुना यमराज 
॥ की बहिन है और वृस्दाबन के बिफ्य में मुक्ति भी रोती है कि | 
| में मुक्ति केस होयगी मुक्ति मुकित के यास्ते वृन्दाबन की , 
॥ सलियां मे भा डु देती है शोर मन्दिरों मं नाना प्रक्तार के प्र- | 
| सादा सव्यासच्रारादिक करते हैं तथा अनक प्रकार फे ज्ञा- | 
सो से लागा का घन हरण करलेते हैं पक चक्रांऊितोन मन्दिर | 
| ब्लायाया ह# उनके दर खाज़ा का नागा देऊु ढद द्वार इत्यादक । 
रप्स्व हैं श्रोर सकल पुगवय सघ मनुष्य मिलके इकट्ठे खाते | 
| हैं सकत्त पुराच उसका नाम है कि कश्ची पक्की सथ प्रकार | 
| का पक्‍का कच्ना अ्रश्न बनना हैं फिर प्राह्मत से लेके अंत्यज्ञ | 
| प्यन्त उनके जितने शिद्य हैं उनकी पाकत लग जाती है. 
| उनके दाथ के बीच मे थाड़ा २सब पदाथ सबकी दें देते दें 
| और वे खा लेते हैं. उनमें स कोई जल से हाथ था डालता है | 
| थ्रीर काई उख से पॉछ लेता है और टकुर जी को जुलाब 
| देते हैं. उसमें भी बड़े २ अनर्थ सुनने में आते हैं ओर पक ; 
| राज्ि देश्या के घर ठाकुर जी जानेहें. फिर उनको प्रायकश्वित 
लक कप अब अर कक कल डे 
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| कराते हैं और यमुना जी में ड़ बाके स्नान कराते हैं यह केवल 
| उन का मसिथ्या प्रपंच है पर घन हरने के यास्ते झोर सूर्म्यों | 
| को बहकान वरुते फिर उस मन्विरमें बहुत लागों का शंख चक्रा- | 
| दर तपा के दाग देते हैं पंस २ विध्या छल प्रपंच से अपनी | 
| गझ्राज़ीचिका करत है इन में कुछ सत्य था चमत्कार नहीं तथा 
गंगादिक तीर्थों के विषय में सब पाप का छूटता बैकुठ से । 
| आता मुक्ति का होना और ब्रह्मदव तथा साझ्नात्‌ भगवताका 
मानता यह बात मिथ्या है क्यों कि दिमवतः प्रमचतिगंगा 
यह ्याकरतणा अहालाच्पका खान हैं इस्स का यह अभिप्राय है 
कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है तथा यमुनादिक | 
| सदियां बहुत हिमालय से उत्पन्न भई हें घोर प्िस्ध्याचलस । 
| तथा तड़गों से भी बहुत नदियां उत्पन्न द्वोसों हैं. केयल जल | 
| सब में हैं उस जल में उसमे मध्यम और सोचता भूसिक 
है संयोग गुण स दें इस्स अधिक कुछ नहीं सा अल हाता है । 
| यह जड़ कया पाप का छोडा सकेगा ओर मुक्ति का भी - । 
| सर्केशा कु हड़ भी नही जैसा जिस जल मे शुगा है शान उचध्त । 
प्रिष्ठ निमलता वैसा ही उसमे हाता हैं इसस झधिक गुण नहीं | 
| वे क्षार मिष्ठा दिक गण सब भूमि के संयाग से हैं अस्यथा नही । 
| गंगेटवद्शन स्मुक्तिन जाने स्तानजंफलम्‌ इत्यादिक नारदादिकों | 
| के नाम से गिध्या २ श्लोक लोगों ने बना लिये हैं जो दशनत 
से मुक्ति होती तो सब संसार की ही मुक्ति हो जाती और | 
| मुक्ति से कोई भ्रधिक फर नहीं है कि संसार में समानस कुछ | 
अधिक होथे यह केवल सिथ्या कल्पना उसकी है कि काश्या- | 
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| स्मरणान्मुक्तिगंगेस्वदशनान्मुकितः सहस््रभगदशनाम्मुक्तिः | 
| हरिस्मरणान्मुक्ति! ॥ इत्यादिक मिथ्या श्र ति लोगों ने बना 
| लिई हैं किन्तु ऋतेज्ञानाश्नमुक्तिः यह सत्य भ्रति है कि बिना । 
४ कास सब किसी को सु फ्सि महा होता कृपया कि सत्यासत्यधघिवेक है 
| के बिना अ्रसस्यके दोषोका ज्ञान नहीं होता दोष क्वान के बिना है 
| मिथ्या व्यवहार शोर मिथ्या पदार्थोल कमी नहीं जीच छूटता | 
| इस्स मुक्ति के यास्ते सत्यासत्य विवेक परमेश्वर मे पभ्ीति है 
धर्म का श्नुष्ठान अधर्म का त्याग सत्सड़् सह्दिया जितन्द्रि- 
| यतादिक गुण इन में श्रत्यन्त पुमुषाथ स मुक्ति हैं। सकती है 








| हैं श्रस्यथा नहीं धीर जिसका इस बानका निश्चय करना होव है 


| घह इस बात को करें कि जितने तोीथों के पुरोहित ओर | 
| मन्दिर स्थान के पुरोडित उनके प्राच्चीन पुस्तका के देखने से | 
| सत्य २ निश्चय होसा है क्‍यों कि यह यज्ञमान देश गांव जाति | 
| दिन मास झर संवसत्सर इनका यथायत्‌ पुस्तक जा बही स्वासा 
| उसमे लिखे रखते हैं उनके देखन से ठीक २ दिन मास ओर | 
$ संचनसर का निश्चय द्वोला हैं किस तीथ वा इस मंदिर 
का प्रारंस इस संबत्सर में भया है क्यों कि जब जिस का 
| प्रारंध होता है तब उसके पंड और पुजारी तथा पुरोहित उसी | 
| समय बन जाते है देखना चाहिये कि विध्य चल मूक्ति के 
| विषय में लाग कहने हैं कि एक दिन में देखी सीन रूप धारण 
कर्तो है अर्थात्‌ प्रातःकाल भे॑ कन्या मध्यान मे जवान ओर 
संध्याकाल में घुढढी बन जाती है इम से पूछना चाहिये कि 
| रात में उस सूक्ति की कौन श्वस्था होती है सो केवल पुजारी | 
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गोकी धरता है क्‍यों कि जैसा बर्प आभूषण घाररप कर 


ह चेसा ही स्वरूप देख पड़ता है ओर कहते हैं कि इस मंदिर में | 
| मक्खो नहीं होती परंतु अस्ंख्यात मक्‍खी होतीं हैं सो केसल | 
| भूठ बका कतें हैं श्राजीयिका के वास्ते सथा बेजनाथ के विषय | 
॥ में काते हैं हि केलास से रायश ले आया है यह सब मिथ्या | 
कटयना लोगों की है क्योंकि श्राज़ तक नये २ मंदिर नये २ । 
| सूक्ति यों के नाम घरते हें और खंप्रदायी लोगों ने अपने २ 
| सप्रदाय के पुष्टि के वास्ते बना लिये हैं उतका नाम रख दिया | 

पुराण श्रोर ऐलछा भी ये कहने हैं कि अधष्टादश पुराणानांक्तों- | 
 सत्यवतोसुर: इसका यह श्रमिप्राय हैं कि अठारह पुराण। के 
| कर्त्ता व्यास जी हैं जो कि सत्यवती के पुत्र हैं यह बात मिथ्या | 
| है क्योंकि व्यास जी बड़े पंडित थे और सत्यघादी सब पदार्थ | 
| बिद्या यधावत्‌ जानते थे उनका कथन यथायत््‌ प्रमाण युक्त 
| ही दोता हैं क्‍यों कि उनके बनाये शारीरक सूत्रहें और महासारत | 
| में जो २ श्लोक हैं वे भी यथावत्‌ ससय ही हैं प्रश्न महाभारत | 
| में अन्य भी श्लोक हैं श्रधवा सब व्यास जी के बनाये हैं उसतर | 
| कई हजार श्लोक संप्रदायी लोगों मे महासारत में मिला दिय | 
| हैं श्रपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्‍यों कि शांति पर्व में | 
_ विष्णकी बढाई लिखी है और सबकी न्यूनता और उसीम सहसत 
३ जाम लिखे हैं इससे विरुद्ध उसो पथ में शिव सहस््र नाम जहां | 
| लिखे हैं वहां विष्णु को तुख्छकर दिया हैं तथा जहां विष्ण की 
बड़ाई है वहां महादेव को तुख्छ कर दिया हैं औौर अहां राणश | 
| झोर कातिक स्थामीकी स्तुति किई है वहां झम्य सबको तुच्छ | 


दि प्य-ग हुमा मा पन्पाआ कि हं-३+ इक ्द्छ 
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है बना दियेहैं तथा भीष्म पथ ओर विराट पयमे जहां देवीकी कथा | 
जिग्तीटे यहां अन्य सब तुझुछ गिने हैं एक भीम श्रीर घ॒तराष्ट्रकी | 
| कथा लिस्बी कि धतराष्ट्र फं शरीर मे ६००० हाथी का बल था । 
| तथा भीम के शरगार में दस हजार ह।थी का बल था और पक | 
| ग़रुड पक्षी का बल ऐसा बणन किया जिसका तोलन नहीं हो | 
| सक! उस गरुड़ का बल बविष्ण के श्रागे तुर्छ गिना तथा उस | 
| विष्ण का बल चोर भद्र के ब्रागे तुच्छ कर दिया है वीर | 
| भद्र का रूद के श्रागे श्र रुद्र का विष्णके विष्ण का वीरभद्र । 
| के आगे ऐसी पररूुपर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई सहा- | 
| भारतमें नहीं बन सक्ती और भी ऐसी२क्थालिखों हैं कि भीमको | 
| दुर्या वन ने खिपदान दिया ज़बयबह सूच्छित होगया तब उसका | 
| बांध के गंगा जी मे गिरा दिया सो यह पाताल का चला गया | 
| यहां सर्पो ने बहुत काटा फिर जब उ सका विष उतर गया तब | 
| सर्पो को मारने लगा उससे सप भाग गये बाखुक्री राज्ञा से | 
| जाके फिर कहा कि पक मनुष्य का लाइका आया है सो बड़ा 

| पराकमी हैं तब वासखुकी भीमक पाछ गया और पूछा कित॑ | 
| कौन है कहां स आया है तब भीम ने कद्दा किमें पड का पुत्र 
| हैं भोर युचिष्टिर का भाई तब तोवासुकी बड़े प्रसक्त भये ओर 
| भोम से कहा कि जितना तुमसे इन कुंड मेसे जल पीया | 
है जय उसना पी क्पोंकछि ये नय कुड अमत से भरे हैं ऐसा छुन | 
| के उठा और नब कुड़ों का सब जल पी गया सो नय 

$ देजार हाथी का यल्त बढ़ गया इसमेबिय्ारता साहिये कि यिष | 
| के देने स घह भीम मर क्‍यों न गया और जलरमें एक घडी भर | 
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ह नहीं जी सक्ता और पातालका मार्ग वहां कहां होसरा है और । 
| जो हो। सक्ता तो गंगा काज़ल सब पातालम खला ज्ञाता पेसी । 
है २ मिथ्या कथा व्यासजीकी कभी नही है। सकती और जितनी । 
| ससरय कथा दे वे सब महामारत में व्यास जी की हो कहीं हैं | 
है ओर जिसने पुराग है! उनमें व्यास जी का किया पकश्लोक | 
| भी नहीं क्योंकि शित्र पुराणशादिक सब शत लोगों के बनायें । 
| हैं उनमें केवल शिव कोी ईश्वर वर्णन किया है और मसार- ।/ 
| यजादिक शिव के दास हैं फिर रुद्राक्षमस्म ममंदा का लिंग । 
है और मत्तिका का लिंग धना के पूजने बिना किसी को | 
| मुक्लि नहीं होती यह केंघल शेब्रों की मिश्या कल्पना । 
| हैं ओर इन बातों से कभी नहीं मुक्ति होती बिना धर्मा । 
| खुछान दिद्या ओर ज्ञान स फिर यही शिव जिस्पकों | 
कि ईश्वर वणन किया था पायती के मरने मे सत्र रोता 
फिरा ऐसी कथा श्रेष्ठ पुरुषों को कभी नहीं होती किम्तु यह | 
केवल शेर संप्रदाय वालोकी बनाई है तथा शाक्त लोगाने देवी | 
भासयस तथा माकण्ड्य पुराखातविक बनाए हैं उसमे पेंसी २ 
कथा कठ लिग्बी है कि श्रीपूर में पएक्र भगवती परमप्रहारुप थी | 
उसने संसार रचने की इच्छा किई तब प्रथम प्रह्मा को उत्पन्न | 
किया और कहा कि सू मेरे से सोग कर तब महाने कहा कि | 
ते री माला है तुक से में समागस नही कर सकता सब काप | 
से मगयती ने अह्या को भस्म कर दिया ओर दूसरा पुत्र उत्पन्न | 
किया जिस का नाम विच्ण है उससे भी बेंसा ही कहा फिर | 


में सी सथासम नहीं किया धस्ख उसको भी भरम कर ह£ 
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, दिया फिर तीसरा पुत्र उस्पन्न किया जिसका नाम शिव है 
| उरले भी कहा कि से मुझ से समागम कर तबमद्दादेवने कहा है 
| कि स॑ तो मेरी माना दें तर्स में समागमस नहीं कर सकता ह 
| परन्तु त्‌' अपने अड़ू से एक ख्री को पेदा कर उससे में समा- ह 
| गम करूंगा फिर उसने पेंदा किई और दाना का विवाह भी | 
| किया फिर महादेख न देखा कि ये दो भस्म क्‍या पड़ी हैं तथ | 
| देवी ने कहा कि तर भाई हैं इन दोनों ने मेरी आक्षा नहीं मानी ह 
| इससे इनको मेंने भस्म कर दिया फिर महादेवन कहा कि मेरे 
| भाई हैं इनका जिला देझो तब भगवती ने जिला दिये और फिर 
| कहा कि श्रोर दो कन्या उत्पन्न करा कि मेरे भाई का भी 
| थिवाह हो जाय भगयतसीने उत्पन्न किई विवाह होगया एक का ह 
| नाम उम्रा दूसरी का नाम लक्ष्मी तीसरी साथित्री इनके विषय ॥ 
| में ब्रह्मानारायण की नाभि से उत्पन्न भया कहीं लिखा कि | 
| ब्रह्मा से रुद्र ओर नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उम्रा- | 
| दक्ष की कम्या कहाँ लिस्वा हिमालय की कन्या दें लक्ष्मी समुद्र | 
| की कन्या दें कहीं लिस्वा कि वरुण को कन्या कहाों लिस्वा कि ह 
साथित्री सूथ की कन्या है कही लिखा कि ब्रह्मा से जगत | 
| उत्पन्न भया कहां नारायण से कहीं महादेव से कहीं गणेश से | 
| कही स्कंद से ऐसी झूठ २ कथा पुराणों में यना रकखीहें प्रश्न | 
_ इसमें घिरोध नहीं क्योंकि ये सब कथा कट्पकट्पान्तर को हैं | 
| उत्तर यह बात मिथ्या है क्‍यों कि सूर्याचन्द्रमसीघाता यथा है 
| पृथमकल्पथत्‌ जैसी सूर्यादिक सह्टि पुखंकल्य में भं॑ई थीं वैसी | 
| सब कहयमे होती है ऐसा जो कहांगे तो किसी कल्प में पग से है 
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| भी खाते होंगे और मुख से खलते होंगे नेत्र से बॉलसे होंगे | 
| ज्ञीभ से न बोलते होंगे इत्यादिक सब जानलेना लोगोंने मार्क | 
ह एड्य पुराणान्तगत जा दुर्गा स्तोत्र है जिसका नाम रफ़्सवा है 
समराती उसमें ऐसी २ फू ठ कथा लिस्वीहे कि रुपघिरोधमहा- || 
। | बढ़ी २ नदियां चली इन से पूंछना सा हिए कि रूधिर खायुक क्‍ 
| स्पश से जम जाता है उसकी नदी कभी सही खाल सकतो रक्त | 
| दोज़ हतने बढ़ें किसल जगत्‌ पूर्ण होगया उनके शरीर से उनसे 
 पंछता साहिए कि बृक्ष नगर राख पल शरायसी भगवली के ; 
जिशए कहा खरे थे धरा: प्रयाखगयलतलंदधराबयाननन्ला घरहा#र का 
| महिबकतुमल यलंचरा जं डिकामिलजगरपरिपाखनाय नाशाय- | 
| चाशुममयस्थमलिकरातु इस गड़ाक में ऋद्या बिप्णु ओर मद्रा- | 
देव को ता मुख बनाया क्यों कि संडिका का अतुल प्रभाव क्‍ 
झोर वल्ध को ये नहीं जानने हैं झ्र्थात्‌ सख्ल ही भये सह्िकाप । 
इस धातु से चगि हका शब्द सिद्ध हाता हैं जा कोप रुप हैं यह | 
अधम का स्वरूप ही है. विष्णाशरोर प्रहणा सहमीशानएयव | 
कारहितास्लेयलो इ लमस्सरया कः स्तासं शख्स न्मवेस्‌ बरह्य|विष्ण । 
ओर महादेव सेते ही शरीर धारण वाले किये हैं फिर तेरी | 
स्तुति करने का समर्थ कोस हो सकता है णसा कहके स्व॑स्थाह। | 
न्वंम्यधा त्वहि इस्याव्क इलुति करने भी खा यह बडी भार। ' 
प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करें उस्सीका झयने करने | 
बा जाप सयववाधायि म्म्ु | के! घनचान्य सु्ता मल; मनु: या- | 
मत्प्रसादेग सविध्यसशिनसंशपःपुसखखणा खाहिय उस भरायती का , 
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| प्रतिज्ञा है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी सक्ति करेगा | 
| अर्थात सब दुःम्वों से छूट जायगा श्र घानन्‍्य धन पुत्रोसे युक्त | 
ओर फराने वाले शझनेक दुःख्खों से पाडित देखने मे आते हैं घन | 
| छान्य पुत्री क्री इच्छा सी अत्यन्त हाती है झ्ौर मिलता कुछ सहीं । 
६ यहां तक कि पेर भी नहीं मरता ऐसी २ मिथ्या कथाओं में । 
| विद्याहीन पुरुषोंकों बिश्वास होज़ाता हैं यद बड़ा एक आाश्वय | 
है ऐसे ही विच्णवुराण प्रह्मवतत और पदुमपुराणादिकों में 
| अन 6 २ कूठ कथा लिखों हैं तथा भागवत मे बहुत मिथ्या | 
| कथा लिग्वां हैं कि शुसाचाय व्यास जी के पुत्र परीक्षित के | 
 अन्‍्म से सौ १०० शरस पहिले मर गया था परीक्षित का | 
| जन्म पीछे सया दे सो मोक्ष धर्म में महाभारत के लिखा है 

| फिर जी मनुष्य कहते है कि शक्वाखाय ने सप्ताह सुनायासा | 
| केवल मिथ्या खात है क्यों कि उस समय शुर्राचाय का | 
| शरार ही नहीं था श्रीर ऋषि का ध्राव था कि यम लाक को | 
| परी क्षित ज्ञाय फिर भागवत में लिखा कि फ्रीक्षित परमधाम | 
को गया यह उनको बात पूर्वापर विरुद्ध और सिथ्यः है ओर | 
| चतुःएलो की सब भागयत का सूल मानते हैं स्तो नारायण नें 

| अ्रह्म। से अह्या न नारद से नारद ने व्यास जी से व्यास जी नें 

| शुरु से शुर्दनन परीक्षित से फिर भागबत संसार में चल | 
ह निकसे सा यह बडा जाल रख लिया हैँ क्‍यों कि झ्लामंपरम । 
| गुहा थे यद्चिशान समस्यितम्‌ सरदस्यंतदंगंचसदाणगदितंसया | 
| इट4दक चारस्छघक घना लिये हैं क्यों कि परम शओोर गुहा ये 


७०] ४ > की 27 


८ ०४०० >> आज 


2. दा ये कर जया ४2 आओ 








है 3३६ प्रावशसमुललासः । 







 यहिज्ञानसमन्वित यह जो उसका कहना सती मिथ्या होता है । 
झोर गृहा विशेषश से सरहस्य मिथ्या होता है क्यों कि | 
रहस्य नाम पकान्स ओर गुह्य का ही है परम श्ञान के | 
कहने से तदंग अर्थात्‌ मुक्ति का अंग है यह उसका कहना | 
| प्रिथ्या ही है क्यो कि परमज्ञान जा होता है सता मुक्तिका | 
| अंग ही होता हैं मैसा यह श्लोक मिथ्या द बेंसा सइ भाग- | 
| यत भी मिच्या है क्यों कि अय घिलय की कथा भागपत मे । 
| लिग्बी हैं सनकादिक चार बंकठ को गये थे उस समय मारा- | 
| यगा लक्ष्मी जी के पास थे जय झर विजय ये दोनों घेकुठ के 

| द्वारपालों ने उनका राह दिया तथ उनको क्राधथ भया और | 
है शाव जय खिज्य की दिया कि तुम जाओ भूप्रि में गिर पह़ो | 
| तब सो उनका बहा सय भया और उनकी प्रार्थना #िई कि | 
ह मदाराम मर शाप का उद्धार केसे होगा तब समकादिका न | 
कहा कि जा तम पोति से सारायप की सक्ति कररे सा सवातय | 
| जन्म तुपारा उद्धार होगा और जोबैरस भक्ति करोंरे तातासर | 
है जन्म तुमारा उदार होगा इस मे बिखारणा चाहिये झि सत- 
| कादिक सिद्ध थे वेबायुवत्‌ आकाश मांग से जहाँ चाहें वहां | 
जाने थे उनका निराध कस है| सकता हैँ तथा जय विजय | 
| मेयालक रूप थे खारों का क्या रोका क्यों कि मे कया दोनों | 
मूख्य थे और ये साझात अहम ज्ञानी थे उसको ऋष्ण क्यों होता | 
और कोई किसी को प्रीति से सेवा कर और दूसरा उसका 
_ धुफहं सर सार उसमे हो किस के ऊपर यहा प्रसझा होगा मा | 
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फि सेवा कर्ता है और जो दर डा मारता हे उसके ऊपर कभी 


है किसी की प्रसस्त ता नहीं हो सरी फिर ये हिरणय।! ध्य ध्रोर | 
है हिरण्य कश्यप दोनों भये एक की बराह ने मारा ओर दूसरे 
| को नूसिंद ने उसका पुत्र था प्रल्हाद उसके विषय में बहुत 
है कूठ कथा सागवत में छिस्बी हैं कि उसका कूपमें गिराया | 
| झोर परवत स गिराया परन्तु वह न मरा फिर लाहें का खंभ 
| अश्ि से तयाया और प्रदहाद से कहा कि तू इसकों पक्रड 
| नहीं ता तेरा सिर में काट डारूुंगा फिर प्रह्दाद खंन के 
| सामने चला और चिस में डरा भी कुछ कि मैं जल न ज्ञाऊं | 
| है स्त्री मारायगा ने खिबटी उस्तफे ऊपर चलाई उनको देख के । 





ल्दाद निडर हाफ खये को पकड़ा तब खंना फट गया और | 


| बीच में से नलिंह निकले सो उसके पिता का पकऋ्रड़ के पेंट | 
है चीर डाला घोर नूसिंह की बड़ा कोघ शाया सा ब्रह्मा महा- | 
: है देख लक्ष्मी सथा इन्द्राविक देवों से नसिंह के कोप की शांति 
| | ही नही भई किर प्रत्हाद से सब ने कहा कि तू 
| कर सा प्रत्हाद नस्तिह के पास गया छोर नसिंद्र शांत हो 
. | गया सो प्रव्वाद को जीम से याटने लगा श्रोर कहा कि बर | 
. $ भांग तब प्रसाद ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष होय तब 





त्री 


हो शान्ति 


| च॒सिंद बोले कि मेरे बर से २१ पुरुषों का माक्ष हो गया तेरे 


वितादिकों का इनसे पूछना चाहिये कि नारायण ने 


 शाकर और पशु का शरीर क्यों घारण किया और करसे 


घारण कर खसक्त दिश्णयाक्ष प्रथिवी को चअरटाई की नाई 
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| झोर पृथिथी को उठाई सा किसके ऊपर खड़ा होके ओर । 
| पृथियी को कोई उठा सी सकता है. और काई नारायण के | 
ह भक्त हो पवत से गिरादे या कूप में डाल दे वह मर ज़ायगा | 
$ झथवा हाथ गांड ठूट जायगा रक्ा कोई नही करेगा खंभ में | 
| स नृसिह का निकलना यह बात बडी मिथ्या ह कौर नूृसिंह | 
ज्ञा मारायर का अयनार और सवझ दोता ता पहिल्ी बात 





अंडे 3 पाई अप न के 





/ १५२१ किक खाक जय 





| की फ्यों भूल जाता जो सनकादिका ने सात था तान जन्म | 
| में सदुगति करी थी उनने पढ़िले ही जन्म में सहुगति क्यों । 
| दे दिई और प्रथय ही उनका जन्म था उसकी २१ पीढ़ी नही | 
| बन सकती और जो कश्यप मरोजिब्रह्या तक बिचार तो | 
| भी सार पीढ़ी है सकती हैं २४ सके कभी महा फिर उससे । 
| लिखाकी हिरशपाश्ष हिरण्यकश्यप ही राखय कु भक्ण शिश्‌- | 


पाल और दस्त यक् होते सये किए सदगसि किसका भई यह | 


| शा मिथ्या कथ! ह अजामोल को कथा में लिस्बा है कि । 
| छान पृत्र को मरण समय भे 
| हारायण था सा नारायण ने हइलता साना भी नहीं कि मेरे का ! 
| पुछारता हू या अपने पुत्र #। ओर यह बढ़ा पापी था । 
 परस्नमु एक समय सलारायण कमाम से उस का वेकु 5 का बास | 
 देदिया सा बडा भारी अस्याय कि पाप करें और दण्ड ने होय | 


बला या उसका भी नाम | 





पेरी कथा खुम के लोगो की स्रष्ट बुद्ध दो जाती हैं क्योंकि | 


पक थार नारायग के नाम से सब पाप छुट जाते हैं फिर | 
कोई पाप करने से मय सही करेगा टयास जीने सब वेदवदारा | 


घिच्याओं को पढ़ लिया और परमेश्वर पयस्त यथावत पदार्थों | 
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| का साक्षालुूकार किया था तथा अखप्रादिक सिद्धि भी 
| भई थी किर भी सरस्वती नदी के तट में एक वृक्ष के नीचे 
| शाक्ातुर हो के जैप राता हाथ वैसे वेंठे थे उस समयमें | 
| पहां नाग झाये और व्यास जी से पूछा छि आप ऐसी | 
| व्यवस्था में करों बैठे हैं तब व्यास जी बोले कि मैंने सब विद्या | 
| पढ़ी ओर सब प्रहारका श्लान भी मुभकी भया परन्तु मेरे चित्त है 
| की शांति नहीं गई सब नारद जी बोले कि तुमने सगवत कथा | 
| नहीं 6िई और पेपा ब्रन्थ भी कोई नहीं बनाया जिसमें | 
| लगावतल कथा होवे सा श्राप भागवत बनावे कृष्ण जी के गुण |$ 
क्‍ युक्त तब झापका चित्त शान्ति होगा इसमे बिछारना चाहिये 
| कि व्यास जी ज्ञा नारायम का अवतार ह'ते तो उनको 
$ अत शाक शोर माह क्या हाता शोर जा उन को अज्ञानादिक |. 
थे तो अज्लानों का बताथा ज्ञा मागवत उसका प्रमाण नही । 
| हो सकता फिर इस कथा में वदादिको को केवल निन्‍दा आती | 
| है कया कि वेदादिका के पढनेसे व्यास जी को ज्ञान नही भया |. 
| तो हम लागोंका कौसे होगा फिर भी निगम अहपतराग लितंफल | 
| एस्यादिक श्लोक से केचल बदोको निन्‍दा ही किई है क्यों कि | 
| वेदादिक सत्य शास्त्रों का यह निन्‍दा न करता सता इस महा 
मिथ्या जालझूप जा भागयत प्रन्थ उस की परधुसत ही नहीं 

है।ता किर उसने नगराजकी कथा लिखी कि यावत्यः खिक- | 
| ताभूमीयावन्तादिवताशका: यावत्योयषंघाराख्य तावत्तीर- | 
दुदं स्मगा। ॥ नुगराजा ने इतनी गाय दिई कि जिसने भृमि मे | | 


कि का हैं इससे पू छना चाहिये कि इतनी गाय कहां स्वड़ी | 
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| रहती थों क्‍यों कि एक गाय तीन था चार हांथ के जगह में 
| खड़ी रहतीहें उस भूमिके फर्णाको सब भूमिके मनुष्य करोडहां | 
है लाग्यहां यध तक गिने तो भी पारायार नहीं द्ोवय नफर भी.। 
| डाल मिथ्यायादी को संताएर नहीं भया मिथ्या कहने से कि । 
| जितने आकाश में तार ओर जिसने बृष्ि के बिंदु उसने गा । 
है दान नगराज़ ने किये फिर भी वह दुगति को प्राप्त भया क्‍यों | 
| कि एक गाय पक ब्राह्मग का पह़िल दिई थी फिर भूल के । 
| दूसरे का दें दिई फिर दान ब्राह्मण लड़ने लगे कि पक्र कहे 
है यह मेरी गाय है दूसरा कहें कि मेरी तब नगराज़ ने कहा कि 
है दानों तुम समझ के पक ते इस गाय को लेलेश्ो दूसरा एक | 
ह फ बदले मे सो हज़ार लाख करांदु अरोर सव राज्य ते लेध्या ; 
| परन्तु लड़ामत वे दोनों ऐस मृख्य कि लड़ते ही रहें किन्तु । 
| शान्त न भये और किर राऊा को शाप देदिया कि तू दुर्गति । 
है का जा इसमे बिच्वारना खाहिय कि एक ता इसने कर्म कांड | 
की निन्‍्दा किई को थोड़ी सी भी भूल पछजाय ता दुर्ग ति को | 
है जाय इस्स कमंकार इमे कुछफलनही ऐसा उसकी मिध्याबुद्धि | 
है थी कि इस प्रकार की सिथ्या कथा उस्सनसे लिग्दी और अ्राह्मयणा की । 
॥ निन्‍दा लिखी कि सदा हटों होते हैं और राजाने उन का दर ड़ 
है भी नही दिया एस पुरुषों को दण्ड देना खाहिये राज़ाका फिर | 
है कभी हट दुराग्रह न कट और राज़ा का अपराध क्या भया था | 
कि उसको श्राप लगा एक गोदान के उ्यलिक्रम से दुगतों | 
| को यह गया और असंख्यात गेदान का पुन्य उस का कहां | 
गया यह अस्घकार की बात उनकी कि इतसे उसने गाँदास 
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| सहाय नही. किया फिर उसने एक कथा लिखीकि रथेनवायु | 
| वंगेन जगामगेकुलंप्रति ज़ब कंसन श्र कर जी को श्रीकृष्ण 
के लेने फे बास्ते भेजा तब मथुरा से सूर्योदय समयम वायुवेंग | 
ग्थके ऊपर बैठक चल दा कोस दूर गाकुलथा सं चार प्रहरम | 
| श्र्थात्‌ सूर्यास्त समय में गेकुल को था पहुचे इस्स पूंछना | 
| चाहिये कि रथ का वायु वेग कहां नष्ट होंगया जो कोई कहे | 
| कि अक्रूर जी को प्र म हुआ सा देर से पहुचे परन्तु घोड़ का | 
| ऑर सहास को प्रम कहाँ स श्राया शरीर उसका वायुबेग उच्च । 
| ते क्यों म्िथ्या लिखा फिर पूतनाका श्रीकृष्णने मारके गाकुल | 
| मथुरा के बोचम उसका शरीर डाल दिया सा छः कोख तक | 
| उस शरोर की स्थूलता लिग्वी किर कंस के मालम भी नही | 
भया के प्रूतना मारी गई बा नहों जो छः कोस को स्थुलता | 
| हाती तो दो कासके बीचमें केस सखप्ताता किन्‍त गेाकुल मधथरा | 
| ये दानों च्यण हा जाते आर गा कुल सथ्रा के पार कोस ८ तक 
| शरीर गिरता सा ऐसी २ कझूठ कथा लिखी हैं परन्तु कथा 
करन शोर कराने बाले सब भांगपान करके मस्त हो गय हैं | 





| कि ऐस भठ का भी नहीं ज्ञास सकते प्रह्मा जं; को नारायश 
| जी ने थर दिया कि। भवानकल्पधिकल्पेपुन विमुहातिकहिं- | 
चिलू ज़ब सझ सणि है इसका नाम हैं कप ओर जब नक | 
| प्रलय बना रहे उसका नाम है विकलय सो नारायखने ब्रह्माजी ! 
तुमका कभी माह ने हागा फिर ऋत्सहरण कथाम | 





| सका कि 
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| लिखा कि ब्रह्मा मोहित होगये औरबछड़ेका हरलिया और उनी 
| ब्रह्मा ने तो कहा था कि आप बासुदेख ओर देवकी के घर । 
| में जन्‍म लीजिये फिर कैसी गाढी भांग पी लिई कि भट भूल 
| गये कि यह गेपहै था विष्णका श्रवतार है और भागवत बनाने | 
| बालेने ऐसा नशा किया है कि बड़ा अन्धकार इसके हृदय | 
| में है कि पसा बड़ा पू्या पर विरुद्ध लिखता हैं और जानता । 
| भी नहीं प्रिय ब्रत की कथा उसने लिखी कि सात दिन तक | 
| खूथदिय नहीं भया तब प्रिय ब्रस रथ पे बैठ के खूथ की नाई 
| प्रकाशित होके घ॒मने लगा सो उस रथ के पहिये के लीक से | 
सात दिन तक घमने से सात समुद्र सप्त द्वीप बन गये इस्स | 
| पूछना चाहिये कि रथ के सक्रकों इतनी बही स्थूल लीक भई 
तो उस रथ के चक्र का क्‍या प्रमाण रथ श्रश्व और प्रिय ब्रत | 
के शरीर का कया प्रमाण होगा पक रथ इस्स कथा से इतना । 
स्थूल हागा कि पृथ्वी के ऊपर अखकाश नहीं हा सकता शोर | 
खूय ध्राकाशम स्र॒मण कर्ता है प्रिय परत ने प्ृथ्ची के ऊपर 
श्रमझ किया फिर शितना सूय का प्रकाश उतना उससे कभी | 
नहीं ही। सकता झोर घूर्थ लोक के इतसा स्थूल भी कभरो नहीं | 
हो सकता भूगाल के सिधय मे ऊंसा उनने लिस्वा हैं बसा 
उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेर पयंतके खिषय मे जैसा लिखा | 
है वेसाबालक भी नहीं लिस्येंगा सरा ऐसी झलंमय झोौर मथ्या | 
कथा मारवतस का करमें बाला लिखता दे श्री कृष्ण चिह्ठान | 
घर्माट्मा और जितेन्द्रिय थे पेसा महाभारतको कथासे यथा- | 


खपू लिश्यय हाताईं सरो श्रीकृष्ण जैसी निनदा स्तन कई | 





'२मकाक/#०* ममता को पईनिकग्पेदकया 
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पैसी किसी की मन होगी क्योंकि उसने रास मंडल की कथा । 


| लिखी उसमे एसी २ बात लिखो जिससे यथाचत्‌ श्री रूष्ण 
| की निनन्‍दा होय जैसे कि वृन्दराधन स महावन छई कोस हट 


| घृन्दाघनम बंसी बज्ञाई उसकाशव्द निकट २ गांव ओरमथरा | 
| में किसी ने नहीं सुना किन्तु जैसा बांदर उद् के ज्ञाय घेंसा 
| शब्द उड़ के महावन में कस गया हागा फिर उस शब्द का | 
| सुन के मद्दावन की ख्थ्रियां व्याकुल होगई' फिर उनके पतियाँ | 
| ने निराघ भी क्रिया ता भी किसीन न माना फिर उल्टा | 
| ग्राभूषण श्रोर वस्त्र धारण करके वहां से चली सो छः कोस । 
| वृन्दावन मे न जाने पक्षीकों नंद उड़ गई होगी पण का आभू- 
| धरा नाकर्म नाऋका श्राभूषण पगमम कैस धारण कर लेगी फिर द 
| श्रीकृष्ण ने रोपियासे कहाकि तुमने बड़ा बुराकाम किया इससे । 
| तुम अपने २ घर का चली जाओ शोर अपनी २ पतिकी सेबा ह॥ 
| करो पर्तियों की श्राक्षा भंग मत करो फिर गांपियां बालों कि | 
| जाय आपके छाडक तबतों ध्रीकृष्णभी प्रसन्न होगये और हाथ | 
स्‌ हाथ पकड़ के कर क्रीड़ा करन लगे सो छः पम्रास की रात्रि । 
| कर दिई क्‍यों कि स्थियां बहुत थीं झोर क्रामातुर थी किर | 
श्रीकृष्ण ने भी बिचारा कि इनमे थोड़े काल में तृप्ति न होगी | 
| इससे छः मास क्री डाके चास्ते काल खनाया फिर क्रोडा करते२ | 
| अ्रन्तध्यान होगप्‌ फिर गोपियां बहुत ब्याकुछ होन लगों शोर | 
| रोने लगों तब श्रीकृष्ण फिर प्रसिद्ध हो गये तब फिर गोपी । 
| प्रसन्न हेंगाई फिरसी सब मिलफे क्रीडा करन लगे फिए पकऋबार | 
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| छंदछ पक्रादशसमुल्लास: । 


; पञ् एक गापो का श्रोकूष्ण कंधे पर ले के बनम भाग गए इस सर््री 
| का बीय स्राव दोगया इसमें बिखारता चाहिये कि श्रीकृष्ण 
$ ऋमणी ऐली बास न करंगे इस्स बहुत जगत्‌ का अनुपकार 
/ होता हैं क्यों कि र्री लाग गापिषों का ट्ृष्टान्त खुनके व्यि 

' चारिणी हा जांयगी तथा पुरुष भी श्रोकृष्ण का दृष्टान्त सुनके 
| उयमियारो हा जाये ऐसा कथा से बहुत जगत का झनुप 

कार होता हैं फिर चहाँ परीक्षितन प्रद्ध किया कि यह घर्मक।! 
| उल्लंघन ध्रकप्ण न कया किया उस्त का शाकल उस्तर दिया 

; धरम व्यसिक्रमोट एड ध्व राणा चसाइसम्‌ तेजीय सानदेयिाययन्ट 


सबभुतेयया इसदायह झतियायकह कि जो ईप्वर दाता है सता 


धरम का उछलंघन कसा हो हैं किस्त्‌ जैल। चाह येस्गा कर पर 


को; 


खी पतन करते या सीता मो करले उनके द।प नही जल से ते 
स्वीपुरप ज्ञा चाह सा करल जैसी अग्नि सबका जला देती # 
खोर दाप सही हगसा है बल कषणाडदिक समध थे उनका भी 





दा नहीं खासा इनमें बिबरारता खाहिये कि श्रीकृष्ण घमात्मा 


थे उहता काम कर्मा न हैं कररी छोर जा द्रॉडाप्ता एसा कर 


लो कू मो पाक सं को न निकछलत इस्स ध्रीकृष्गात कभा एस 


काम नहीं किया था कया कि से बड़ घमारमा थ ईश्यराणावन 


सत्य सर्थवाचरितक्क चित इस का यह अतलिग्राय है कि ईश्वर 


का खखन कहा २ जेस रात्य हाता दे बेल आखरण सा सत्य 
कहीं २ होता हैं सवधा ईश्वर अलत्य बालता हैं श्रौर अ्रथमंक! 


ही करें है किसतु कदाखित्‌ सत्य बन बालता हैं इश५7र प्यार 





सत्य आाखरमा इन से पूछना चाहिये का यह इश्बर का बात 
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है था उन्मत्त की वें कद्दते हैं कि जिसके करठ में रुद्राक्ष या | 
| तुलसी की माला ते होय था ललाटम तिलक उनके मुख देखने । द 

से पाप होता है उन से कहो किउनकी पीठ देखने से तो पुण्य || 
| होता होगा झोर से कहें कि उनके हाथ से जल लेने में पाप | १ 
| होता है ला उन से कहा कि वह धग से जल देदे फिर तो कुछ द 
| पाप नहीं होगा ऐसी २बान लागों ने सिथ्या बना लिई हैं, 
झोर सायवत के विषय में हमने थांडे स दाष देखा है परन्तु | 
| भागवत सबदोष रूप हीहे वेसही श्रदागह पुराण अटठारह उप- 
| पुरागा शोर सब तन्द ग्रन्थ बे नष्ट ही हैं इससे कुछ जगन्‌ का | 
| उपकार नहीं हाता सिवाय अनुपक्रार के प्रएन ब्रह्मा विष्ण ! | 


| महादेवादिक देख उसका निवास स्थान कहां है उत्तर महांभा- | 


$ रस की रीति से श्रोर युक्ति से भी यह निश्चय हाता है कि | 
| ब्रह्मा दिक सब हिमालय में रहते थे क्यों कि इस भूमि में उन 

के चिन्ह पाये जाने हैं ्यांडय बन इम्ट्र का बाग था पृष्कर में 
| प्रह्मान यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में देयोंने यज्ञ किया अजुन और क्‍ 





| का युद्ध हाना दमयरती के स्वयंचर में इन्द्रादिकों का आना 
| अ्रज न का महादेव से परशपताखकासीखना तथा देवलाक में 
| ज्ञाके विद्या का पढ़ना भीम का क्र पुरी में ज़ना तथा दश- 
रथ और फरकेयीका रथके ऊपर चढ़के देवासुर संग्राम जाना 
| सवध्र युद्ध टेखने के वास्ते खिसानों पर चअदक देवों का आना 
| इस देशवासियों का अनेकबार समागम का होना महोदथि 
॥ ओर गंगा का ब्रह्मलोक से झाना स्थग रोहिणी का कैलास से 
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अशमक. 


| निकलना अलक नन्‍दा का कुबेर पुरी से आना वस्तुधारा का | 
वसुपुरी स गिरना नर झोर नारायण का बद्रिकाश्रम में तप 
का करना युथधिष्ठिर का शरीर सहित र्वरग में जाना 
| नारद का देव लोक से इस लोक में आना यश्ञों में | 
है देवों का निमन्‍्त्रण देना ओर उु्नो का यज्ञों में शञाना नहुष के । 
| इन्द्र का होना युधिष्टिर और यमराज का समागम का होना | 
| इस वक्त तक ब्रह्म लॉक केलास बेकु ठ इन्द्र वरुण कुेर वसु- 
| अग्तथादिक शाठबसुपुरियां का इन सबके अआ्राज तक उत्तर 
| खरा में प्रसिद्ध विद्यमानों का हाता महासमारत ओर फेदार 
| खण्डादिकों में सब के जो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का | 
| होना हिमालय को कन्या पायतो से महादेख का विवाह हाना | 
है वरुण की कन्या से नारायशका खियाह हाला इत्यादिक हेतुओं क्‍ 
| से हिमालयम ही दशलाक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नहीं 
| सो प्रथम जब सृष्टि मई थी इस्स कसा श्राया कि प्रथम सब्टि 
_मलुष्यों की हिमालय में भई थी फिर धीरे २ बढ़ते चले वंसे | 
| २ सब भूगाल में मनुष्य वास करते चले और फैलते भी चले । 
| सती जिसने पुरुष रे सनुष्य स्तर धिमेयसबव हिमालय उसरास- | 
| रा्ट से ही बढ़ी हैं सा उत्तराखशड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम 
थे सब पवतों में मलिक फिर जब बहुत बढ तब चारों ओर | 
मनुभ्य फेल गये उनमें स विद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक गुगों | 
से जो युक्त थे वे ब्रह्मा दिक देव कहातेथे भौर उनकी गद्दी पर | 
जो बैठता था उनका नाम ब्रह्मा पढ़ता था बसे ही महादेव | 


विष्णु इन्द्र कुवर ओर वरुखादिक नाम पड़तेथे जैसे मिथिला- | 
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| पुरीम ज्ञो गद्दी पर बैठता था उलका नाम जनक पडताथा तथा ह 
| जो कोई राज्याभिषेंक्न होके राज्य पर बेटे हैं उसका नाम 
| पदवी के योग्य अत्र तक पडता जाता है जैस श्रमात्यों का । 
| नाम दीवानलाट जज कलकटर इत्यादिक नाम प्रत्यक्ष पद्त ही 
| हैं परन्तु ये हिमालय बालो देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया 
॥ सहित अच्छी प्रकार से जानते थे उनमें से विश्यकर्माबर्ड 
| पदार्थ विद्या युक्त थे अनेक प्रकार के यन्त्र श्रम्नमि जलवायु 
| इत्यादिक के यागसे विपानादिक रथ चलतेथे घमात्मा तथा | 
| जितेन्द्रियादिक श्रेष्ठ गुण वाले होते थे ओर बडे शरतीर | 
। | थे नामा प्रकार के आराकाश प्रथित्री ग्रोर जल मे फिरन के | 
धासमते बना लेते थे भ्राकाश मे ज्ञा यान रचते थे उसका । 
| नास विमान रखते थ स्रो उन मनुष्याम से बहुत दुष्ट कर्म 
| करने वाले थ उनको हिमालय से निकाल दिये थे सता हि- | 
| मालय से दक्षिणदश में आकरदते थे फिर बड़े कुकर्म करने । 
है को लग गये थे उनका नाम राक्षस पडा था और कुछ उन | 
| डाकुशं में से श्रच्छे थे उनका नाम देत्य पड गया था इन 
है देत्य और राक्षसों से हिमालय वासी देवोंका खेर बन गया | 
| था जब उन देवों का यल होता था तब इनको मारतेथे ओर 
| उनका राज्य छीन लेते थे जब दैत्यादिकों का बल होता था | 
| तब देवो का राज्य छीन लेते थे और मारते भी थे एक श्र- | 
| क्राचाय देत्यों का गुरुथा और बृहस्पति देवों का वे दोनों | 
| झपने अपने चेलों को विद्या पढाते थे जब जिसका बल बुद्धि 
पराक्रम बढ़ता था उनका विजय हाता था परन्तु, देवचिद्या ॥ 
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ओर में सदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में देवों फे राज्य 
स्थान थे इससे दत्यों का श्रधिक वल नही चलता था सा अब | 
| डस हिमालय देवलोक में कोई नहीं है किस्तु सब जो परत | 
ह भाररी देता का परॉजार चही है अायायसादिक देश! में ज़ि- । 
| लने उसमे आचार वाले मनुष्य हैं वे देवा के परीय्रार हैं छोर | 
है जितने हवसी झादिक श्राज तक भी ज्ञों मनुष्यों के मांस को 
| खालेते हैं वे राक्षस और दृत्यक कुल के हैं सा महासारतादिक 
| इतिहासों से स्पष्ट निश्चय हांता है इसमे कुछ संदेह नहीं | 
एक जयपुर मे नाभाडोम जाति का था जिसका गुरू श्रम्र- | 
दास था सो उसको उनने चेला कर लिया था उसका नाम | 
| नाभादास रक्‍़खा था सो वेरागियों का जूठ खासा था और ; 
| जहां बेरागी लोक सुख हाथ घाते थे उसका जलन पीता था | 
| सा वेरागियों के जूट अन्न श्रीर जूठ जल ख्वान पीन से 
| सिस होगया इस प्रमाण से श्राजतक सेरागी लोक परस्पर | 
जूठ खाते हैं क्यों कि तेस नाभा सिद्ध हाोगया बसे हम | 
| लोक भी घिऊ हो जायगे परनत आज तक कोई जूट के 
| खाने ओर पीने से सिद्ध नहीं सया इससे यह भी निश्चित | 
| भया कि नासा भी सिद्ध नहीं था उनने पक ग्रन्थ बनाया हैं | 
है उसका नाम भक्तमाल रक्‍्सला है उसमे बैरागियोका नाम सन्‍्त 
रकस्था है सो पीपा की कथा उसने लिस्वी हैं. उसकी स्त्री 
ह$ का नाम सीता था, सो उनके प्रॉस बरागी दस पचि आए 
, उनकेम्वानपीनेफेबास्से पीपाकेपासस कुछमदीथा सोउस को र्पीके 


| पास कहा कि इन साथ था के स्वाने के वासते कुछ ले आना 
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फन्‍कहच। है कद रही कि सही 2ा फल न्‍्ल 


| चाहिये क्यों कि उसको कोई उचार या मांगने से नही देता 
| था ओर उछकी रही सीता रूपचती थी सो पक दुऋानदार के । 
| पास गई और कहां कि हमको अन्न और थी तुम देशो तब | 
| चेश्य ने उसको देख के कहा कि तू एक रातभर मेरे पास रहे | 

| तो तमको में देऊं तब सीता न कहा कि कुछ चिन्ता नहीं 

| साथुओं कि सेवा के बास्ते मेरा शरीर है तब बेश्य ने अन्ना- । 
| दिक दिय ध्योर उन वेरागियाों को भाजन उनने कराया फिर । 

जब पहर राजि गई।तबव पीपा से कहा फी पंसी बात कहके में | 
| पदार्थ ले शआाई हूं तब ता पीदा ने धन्यवाद दिया कि तू बड़ी | 
साधश्रों की सबक है परन्तु उस वक्त कछ २ बृष्टि होती थी | 
| सा सीता का कर्च पर ले ज़ाक उस बनिय के पास पहुतचा [ 
दिया सब्र अनिये ने कहा कि वृष्टि हांती हैं कृष्टि में तेरा पग | 
| भी नहीं भीज्ञा फिर तू' कँसे आई तब सीता ने कहा कि | 
| तुकेका इस बाल का कया प्रयोजन हैँ लुकको जो करना हाथ ॥ 
| सो कर तब बेश्य ने कहा कि त्‌' रख बाल सीता ने कह। कि | 
| मेरा पति कांधे पर चढ़ा छ तेरे दुकान पं पहला दिया तब | 
| ता यह चश्य सीता के चरगा में गिर पडा और कहा फकि तू | 
| और तरा वति धन्य है क्यों कि तुमने संतों के चास्ते अपना | 

है शरोर भी बचडाला यह सब बान उनकी अ्रधमंयुक्त श्र फूठ 

| दे क्‍यों कि यह श्रेष्ठ पुरुषों का काम नदी जो कि वेश्या 
| घर भडझं का काम करे पएसे ही घन्ना भगत का बिना बीज्न । 

| से खेत जम गया नाम देव की पाषाण की मूत्ति ने दूध पी | 
| लिया मोराबाह पाषाण की मूक्ति में समा गई और कोई | 
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भगत के पास से नारायण कुत्ता बन के रोटी डठाके भागे | 
और मीरा विष पीने से भी नहीं मरी इत्यादिक भगत मालकी ह 
है बात रूठ है ओर एक परिकाल उन साधा को सा करता 
है था जा कि चक्रां कित थ वह भी यक्रांकित था परन्तु वह परि- 
है काल डांकूपन से घन हरग करके साधभश्रोकी देता था सो एक | 
| दिन चोरी स वा डाॉंकृपनस घन नहीं पाया फिर बड़ा ब्याकत 
भया श्र घोड़े पर चढ़ के जहां सहां घूमता था स्त्री नारायण | 
है पक्र घनादवय के वेष से रथ प बेठ के परिफाल को मिले सो 
| भट परिकाल ने उनको घेर लिया और कहा कि सतुमका मार | 
है डाल गा नहीं ता तुम सब कछ रख देशा परन्तु उनके रखने | 
है में कछ देर भई सा भरा उत्तर के नारायण के अगुलोी मे सान | 
| को अगुटियां थो सा अंगूठी सहित अंगुली का काट लिद 
है तब नारायण बड़े प्रसश्न भये ओर देशन दिया कि तू बड़ा , 
| भक्त है देखना साहिये कि नारायण भी कंस अस्यायकारी हैं 
| डांकृशों के ऊपर कृपा कर देते हैं अर्थात्‌ डांकू और चोरों के | 
 स्ंगी हैं फिर ये चक्राकित लाग नित्य उपदेश सब करत हैं कि ! 
चारो करके भी पदार्थ ले आये और सारायण सथा सेंष्णवों | 
की संचा में लगायें तो भी बद बड़ा भक्त होता है और बैकंठ | 


का जाता है फिर यह परीकाल कोई बनिये के जहाज पर बैठ | 


के समुन्द्र पार बनियां के साथ चला गया यहां बनियोंने | 


जद्दाज़ में सुपारी भरी सो पत्र सुपारी का आधा खराड़ | 


परिकाल न जहाज में घर दिया और बेश्यों से कह दिया कि. 
में आधी सुपारी पार जाके ले लेऊंगा तब यश्यों ने कहा कि | 
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प पक कया दश तुम ले लता तब परोक्राल ने कहा कि नहीं में 

तो आधी ही लेऊंगा फिर जहाज पार को श्रा गया जब | 
। सुपारा जहाज स उसारन लगे तव परिकाल ने कहा कि 
।$ श्राधो छुप रा हमऊझा दे दशा तय बश्थ लाग सुपारी का 
| श्राधा खण्ड दस लगे सा परीकाल बड़ा क्रोध करके सब से | 
| कहने लगा कि ये बेश्य मिथ्यावादी है कपो कि देखो इस्त पत्र | 
| में श्राधी सुपारी मेरी लिखी है सा ये देते नहों सो श्रत्यन्त । 
| घूत्तता करने लगा और लड़ने को तैयार सया किर ज़ाल- | 
स्ाज़ी करके आधी सुपारी नांव में से बटवा लिई उन बेरा- 

। गिया के सवा में सब घन लगा दिया सो ऐसी परीकाल की । 
चक्रांकिसत के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है खा चक्रांकित के | 
| मन्त्राय ब्रंथ में ऐेसी बात लिखी है सा जितने संप्रदाई हैं बे | 
| अपने चेल ऋा एस २ उप देश करके भर ऐसे ग्रन्थों का सुना | 
| के पापा में लगा देते हैं किर भगतमसताला में एक कथा लिखी । 
| हे कि पक्र साथ एक ब्राह्मण के घर में ठदरा था और ब्राह्मण | 
| उसकी सत्रा करता था उसको पक्र कुमारी कन्या थी | 
उस्से बद्ध साथ मोहित हागया सा उस कन्याको लेके रात्रिमे 
| कुकम किया ओर खटिया के ऊपर दोनों नगे सतोगये थे सा । 
| जब उस कन्याका पिता प्रात:ःझाल उठा तब दानोंकानंगे देखके । 
| भ्रपनी चादर दोनों पर आढा दीई ओऔ सिपाहियों से कद्दा कि | 
| यह साथ भाग न जाय किर वह बाहर चलागया तब वे दोनों 
| उठ उठ के देखा कि चर्म किनने डाला सा कन्याने पद्दचान | 
| लिया कि मेरे पिताका यह बख्र है फिर यह कन्या डरके भाग ! 
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| राई सारा के छिप गई ओर खाध भी चहां से निकल के जाने | 
| लगा तब सिपाहियाने उसका रोक लिया सब तो साध बहुत 
डरा तब तक कन्याँका पिता बाहर से झाया सता साधक पास 
| जी के स्ता छांग नमस्कार किया कि मरा धन्य भाग्य टे हो कि 
| आपने मेरी कन्या का झदण किया इस्से मेरा भी उद्धार हो | 
| जायगा सा आप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या की | 
| भी मेने आप को समपण कर दिया तब साथ बड़ा प्रसन्न हो । 
| के रहा और विधय भोग करने खगा इसको बिचारना चआाटिये | 
| कि बड़े अनर्थ की बात है क्यों कि ऐसी कथाके खुनके साथ 
| और गृहस्थ लोग श्रष्ट हो जाते हैं इसमे कुछ संदेह नहीं फिर । 
$ भक्तमाल में एक कथा लिखों हैं कि पक्क भक्त था उसके धर 
| मे साथ पाहुन आये फिर उन की सेवा छ बासते पिता पुर 
| दोनों चारी करने के बास्ते गये सा एक्र बनिये की दान को | 
| भाँति मे सुरंग दे के पुत्र मोौतर घस्ता और पिता बाहर खड़ा 
| रहा सा भातर सा चोनी श्रश्न निकाल के देता था और यह | 
| लेता था जब सीतर से खाहर निकल्ठन लगा तब तक दुकान 
| बाले जाग उठ साउस के पग ता सीतर थ आर सिर बाहर | 
| निकला था तब तक उससे उसके पैर पकड़ लिये श्रीर स्वर | 
| पकड़ लिया पिताने दोनों सके खींचने त्टूगें सा उसके पिला ने | 
बियार किया कि हम पकड़ जाये ता साथश्रों की सेवा मं 
| हरककत होगी सो पुत्र का सिर काट के और घतादिक परदाथा 
| का ले के भाग गया सख तक बाज पुरुष आये और उनका | 
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है शरार राज़ घर से ले गये और स्तवाज़ होने लगा कि यह किस्म ह॥ 
है का दे फिर चह अपने घर से लता गया आर स्ताध्यओं के ह 


| खास्ते शाजन बनाया और उनका पंक्तो भई उस समयमें साथ ;ढ 
आल पृ छा कि कहां ह तुमारा लड़का उसको ज़लदी बोला 

| आ तब उसके माता झीर पता जा चार उन्ने कहा कि ऋद्दी 

है चला गाया हांगा आज्ायगा झाय तब ताक भोजन कीजिये | 
| तथ्य साधश्रो ने कहा कि जब वह शआचंगा तब हम लाग 
| भातन करगे अन्यथा नहीं तब उसकी माता ने रोके कद्दा कि | 
| घह तो मारा गया तब साधुओं ने पृ छा केसे मारा गया कि | 
| हमार घर मे शग्रापक्त सत्कार के हतु पदाथ नहीं था इस्स | 
। वे दोनों चारो करने का गये थ वह मारा गया तब साथशोन | 
| कहा कि उसका शरीर कहां हैं सब उन्न कहा कि सिर हमारे | 
| तर मे है श्र शरार गा-ण घर मे हैं बे साथ लाग राज घरमे | 
| ज्ञाक शराोर ले आये शरार आर सिर का सनन्‍्धान करके | 
' बीच मे रे दया फिर थे साथ साचन करन आर गान ले गे । 
| फिरबह जी उदाश्रोर्स घ॒ ब्रानेश्ानन्द से साज़न किया और उनसे 
| कहा साध ने कितुम बढ़े भक्तदो और स्वगर्म तुम्हारा वास | 
| होगा इससे बिच्याग्या चाहिये कि साथ॒ुग्राको श्राज्ञाहाना आर । 
| आरा का करता फिर नरक मे न ज्ञाना ऋन्‍तु स्वर में जाना 
| यह बड़ी विथ्या कथा हैं ऐसो कथा की खुनक लाग सब श्रण्ट ! 
| बुद्ध हा ज्ञात हैं एसी २ कथा सब भ्रष्ट सक्तमात्त मे लिखों है । 
फिर भी लोगों की ऐसी मूखता हैं कि सुनते हैं आर करें हैँ ॥ 
| शायपुराण मत्रयादशा प्रदाषत्नत जा काइकऋर ब नरकम जांयगे | 
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| तन्‍्त्र ओर देवी भागवतादिर्ों मे लिखा है नवरात्र का ब्रत न | 
है कर ते नरक से जायरा तथा पद्म पुराण दिक मे लिखा है कि । 
| दशमी दिगरालों का पकरादशी विष्णु का द्वादशी बासन का | 
ह चतुदशोी नसिंद और अनन्त का अमावस्या पित्श्यो'का पौ्ण- | 
| मासी सन्‍्द्रका सो मत मतान्तरों स भर पुराण तथा उपपु- | 
| राणों से यह आया कि किसी तिथि में भोजन न करना ओर | 
| जल भी न पीता ओर ज्ञो काई खाया वा पीया वह मरक को | 
 ज्ञायगा इस में थे कहते हैं कि जिस का विधाह उसका | 
| गीत इस्स ऐसी कथा में विरोध नहीं आता उनसे पूछना । 
है साहिये कि जिस का बियाह हाता है उस के गीस गाय जाते | 
हैं परन्तु पहिले जिन के बिचाह भये थ श्रौर जिन के | 
ह होने साले हैं उनका स्वशाह्डन ता सही हासा कि यही उत्तम है । 
 बापहिले जिसके बियाह भये श्रौर जिनके होंगे उनको नीच तो । 
| एस २ एलाक लागों ने बना लिये हैं कि शीतलस्थ जराम्मासा | 
 शीतलेत्सं ज्गत्पिता शीतलेस्यंजगद्धाओी शीतलायनमानमः । 
पक विस्फाटरागह उपस्तकानाम शीतला रक््खायाद शीशीतला ! 
| देवी ताट्शोचाहन: खर: शीतला अ्रष्टमी का गध की पूजा करत | 
| हैं और हनूमानका रूय सानके बानरकी पूता कर हैं भैरखका 
' ब्रांदन कसा की मान के पृ कस हैं सथा पापाणा पिप्यछा- 
| दिक वृक्षतु लस्यादिक झ्रीष थी दूध भौर कुशादिक घास पित्त | 
है लादिक घातुचन्दनादिककाप्ड, पृथ्वी, जल; श्रग्नि, यायू, | 
| जूता, झोर बिता तकश्रायवस देशयाल पूजा करते हैं. इनको | 
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| सुख वा कल्याण कभी नही हो सक्ता ज़ब तक इन पाखण्डो | 
| को आयोचस वासो लोगन छोडंगे तब तक इनका श्रच्छा 
| कुछ नहीं होसक्ता फिर पक्र शालिग्राम पापाण और तुलसी 
| खास दोनों का बियाह करते हैं तथा सद्ाग धास कूपादिकों | 
| का बियाह करते हैं शीरनाना प्रकारका सतियां बना के मंदिर । 
| में रखते हैं उनके नाम शिव और पाबंती नारायण शरीर लक्ष्मी । 
दुर्गा काली सरख बटर क ऋषि मुनि राघाश्रीर कृष्ण सीता और | 
| राम ज़गसब्नाथ चिभवनाथ गणश शोर ऋद्धि सिद्धि इत्यादिक | 
| रख लिये हैं फिर इनके पुजारी बहुत दरिद्र देखने में आते हैं | 
श्रोर सब संसार से घन लेने के हंतु उपदेश करते हैं के आयो | 
यज्ञमान घन चढ़ाओ देखताओं को नहीं ता तुमकाी दशन का | 
| फल न होगा आमनिया लेशो ठाकुर ही के हेतु बाल सांग ले 
| थ्राओ तथा राज्ञ भागके वास्‍म्ते देशा और गहना चढाओ तथा | 
| घस्त्र महादेव के बास्ते मंदिर बनब्राश्मा और खूब आ्राजीबरिका | 
लगवाओं हम कहते है कि पेस दग्द्रि दंबता शोर महंत तथा 
पुज्ञारी लोग झ्रार्याबत्त के नाशके घासते कहांस श्रा गये और | 
| कोन सा इसदश का झभाग्प झोरपाप था कि एस २ पाखरणड | 
इस्प लैश मे खाल गय फिर हलकी लजजा भी नहीं शातो 
| अपने पुरुषों का उपहास कत्त हैं कियह सीता राम हैं इत्या- | 
| दिक नाम ले लेक दशन करात हैं इसमे बड़ा उपदास है परन्तु | 
| समभते नहीं देखना चाहिये कि कृष्ण तो धर्मात्मा थे उनके | 
| ऊपर भूठ ज्ञाल भागयतम लिखा हैं फिर उसी लीलाको रास 
है मण्इल बना के कहते हैं उस किस्ती लडफेको कृष्ण बनाते हैं । 


श 
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| किसीका राधा ओर गांपियां बना लेतहे सथा सीताराम और | 
| रावयणादिक लड़का का बनाके लीला करते हैं सा कवल बड़ | 
| लागों का उपहास इसमे होता है ओर कछ नहीं क्यों कि | 


| तथा राजनीति का यथायत्‌ पालना और जिनेन्द्रियादिक सब | 
$ विद्याओं का पढ़ना इन सत्य व्यवहारों का आचरण ता फर 
$ नहीं करत किन ते कत्ल उपहासक! बाल नथा पथापा का । 
| प्रसिद्ध करते हैं अपने कमति के बासते दशसूनासमंचक्क | 
| दशचक्र लमाोध्य जः दशच्यज़समात्रयां दशबेधसमोन्रयः ॥ यह | 
मन का एलाक है उस्सका यह अतलियाय हैं कि खूना नामहत्य! । 
4 सादशहत्या कन॒ुत्यजीया का वीडा शव हननचक से हे।साई । 
। सातली वा कटहार क व्यवहार ग्य ज्ीवी का दश गुग पाला या 
| हसन होता है इससे दशगुर घोबी यामदय के निकालन यालेके | 
| अ्यवद्ार में सॉगग हत्या होती हैं. तथा इस्से दशगुग हत्या | 
| बेप मे होती हैं अर्थात्‌ येप किस का ऋदते हैं कि किसी का | 
| स्थरूप बनाना आर सकल करता अधथात सतिपूनन रामलीला 
है आर साल मसराख्लादिक जितने उयहार है थे सब बंप मे ही । 
| गिने ज्ञात हैं क्यो कि उनका सपशारण ही किया ज्ाताई | 
| इस्ल चेष में हज्मारहत्या का अपराध हैं तथा ज्ञा राज्ञा न्याय | 
$ से पालन नहीं करता ओर ग्रद्भाय कर्ता हैं वह दस हज़ार | 
| हत्या का स्वरूप ह इस्स खेप्र बाला या खनवाना संथा । 
| देखता ती सउजनों का न खाहिये घर इस सब ब्यबहारों का | 
| छाइना चाहिये और अच्छे वयवद़ारों का करना चाहिये ऐली | 





बत्यार्थप्रकाश । . इश्ज है 
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इस देश मे नष्ठ श्रवृत्ति मई दे कि कोई ऐसा कहता है मारण | 
| मोहन उच्चाटन बशोकरण और विद्वेषणादिक में जानता 
| हैं इनसे पू छता चाहिये कि तू जीवन मरे भये का भी करा | 
| सकता दे वा नही स्तरो कोई दैवयाग से मर जाता है वा कपट 

| छल से विधा दि दे के मार डालते हैं फिर ऋहते हैं कि मेरा | 
पुरक्षरण सिद्ध हो गया यह बात सब भू ठ है काई रोगी होता | 
| हैं उस का बतलाता है कि भूत चढ़ गया है फिर दूसरा घस- | 
लाता है कि इस के ऊपर शनेश्वरादिक ग्रह चढ़े हैं तीसरा 
है कहता दें किसी देवता फी खार है चौथा कहता है कि किसी । 
का घ्राप लगा है ये सब बात समिथ्या हैं काई कहता है कि में 

| रसायन दनाता हूं श्रीर दूसरा कहता है कि में थारे की शस्म [ 
| बनाता हूं उसका काई खाल ता बुड़ढ़ का जवान हा ज्ञाता है | 

| यह भी मिथ्या ही ज्ञानना ओर बहुत से पाखकण्डी ले!ग बहुत | 
| पुरुष ओर ख्रियां से कहते हैं कि जाओ तुम का पुत्र होजायगा | 
| से। सब तो बन्ध्या हाती ही नहीं हैं जे किसी का पुत्र होजाता | 
| है तब चह पाखण्डी कहता है कि देख भेरे चर से पुत्र हो गया | 

| औओरो स्‌ भी कद्दता दे कि मेरे चर से पुत्र हो गया चहस्ी | 
॥ ओर उस का पति भी बह्ते रहते हैं कि बाबा ऊी के चर स | 
| मुझको पुत्र या उतकी बात सुनके बहुत सूस्व लोग मोहित | 
| हाफे बावा जी की पूजा मे लग जाते हैं. फिर वह पाखरडी | 
॥ घन पाक चड २ अनथ करते हैं यद सब बात कूठ हे मुदाले है 
| ओर मुद्दर इन दनों से धत्त लोग कद देते हैं कि तुम्हारा 
| चिज्ञय होगा सो दानों का सो पराज्ञय तो होता नहीं जिसका | 


० 
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४६८ पकादशसमुसलास: । 


है विमय होता है उससे रबूच धन लेते हैं. कि हमारे पुरशधरण 
| झोर वर से तेरा विज्ञय भया है झास्यथा कसी न होता फिर 
| बहुत बुद्धदीन युरुप इस बात से भी घन नाश करते हैं कोई 
| कहता दे कि जा कुछ होता हैं सो ईश्यर की ईचछा से ही | 
॥ होता हैं. जेसा चाहता है बैंसा करा खेता है और किसी के 
| कुछ करन से होता नहीं सबको नयखाये राम गोसांईइ पेस २; 
है भूठ बचत यता लिये हैं. इनसे पूछना चाहिये कि जा यह 
है मिथ्या भाषण चोरों परखीगमनादिक कराता हेंतो यह | 
है कदता है कि जो कुछ होता है रुरो प्रारर्ध से ही होता # |! 
| इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेष्टा क्यों करते हो ; 
ह सो पुरुषाथ में ही सदा चित देसा साहिये धम्यत्र नही चहुत 
| ऐसर बालकों को झोर रस्प्रियों को बहबाते हैं कि ये जन्म सक 
| मही खचर सकने ऐसा करते हैं कि वह माता गिला से! भठ ! 
हैं तुम श्राजाओो नारायण के शरण और पक २ साध हजार २ | 
के मद खता हे और बहका के पतिस कर दस है उनका मर से ! 
तक कुछ सुकम नहीं होता क्‍यों कि सुथरे तो सब जा कुछ , 
| विद्या पढे और घुद्धि होती फिर एक घर को छोड़ देते दे ' 
है और माता पिता की सेवा भी छोद देते हैं. किर कुटी मठ 
है और मंदिरों व बना के हजारहां प्रकार के आल में फस आते ( 
हैँ उनसे पंछना चाहिये कि तुम लोगोंने घर और माता पिसा- | 
| दिक करों छाड़े थे तब वे ऋद्ते हैं कि पेसा सुख घरमे नही है | 
है ठोक है कि घरमे छप्परक नीखे रहमा पड़ता था मजूरी मेहतत | 











सत्याथंप्रकाश | छ्६ह हब क्‍ 
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ह$ से खना और जब का आराटा भी पेंट मर नहीं मिलता था से है 
$ झारयावस में अन्धकझार पूर्ण है नित्य मोहन भाग मिलता है है 
$ और नित्य नये भोग प्रेला खुख ख्री का भी शुहाभ्रम न में ही 
| द्वोता इससे गृद्माश्षम में कुछ है नहीं वेग्ियिथ कि एक रुपया | 
| कोई मन्दिर में चढ़ाता है उसको पक आने का प्रसाद देने हैं ॥ 
ह कभी नहीं देत दें परन्तु हम लोगों ने इसका विचार लिया ॥ 
| है कि सालद प्ाससी शोर हज़ार गुना तक भी इस मन्दिर । 
| के दुकानदारों में तथा तीथ में होता दें अन्यत्र कसी ही दुका- 





द नदारों करो तो भी >ेसा लास नहों हाता क्यों कि खाना 


नित्य नयी स्त्रियां और नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की 
| प्राप्ति अस्यञ्ञ कहाँ नहीं होती सिवाय मन्द्रि पुराणादिकों की | 
| कथा शरीर चला के मूडइनमे इस्स आप हज्नार कहां हम लाग | 


| इस आनन्द को छोड़ने वाले हैं नही श्रचद्छा हमने भी जान, 


लिया हैं कि जब तक यज्ञमान विद्या ओर बुद्धि युक्त नहीं 


हारीा तब सक तृभ लाग कभी नही छोडोगे परन्तु कभा देव |! 
योग से यिद्या और बुद्धि झ्रायवित्त में होगी फिर तुमको. ॥ 
| झोर तुमारे पास्नण्डोंकों वे सेवक ग्रोर यज्ञमानही छोडेंगे तब । 
& पीछे कक सारके तुम खोग भी छोड देशोगे ऐल२ मिथ्या मत | 


| चलगये हैं कि कानकोफा इ के मुद्राको पहरनेसे योगी और मुक्ति 
॥$ दोतीह ला इनके मतमे मत्सन्दनाथ ओर गोरक्षनाथदो थ्रायाय 


| भये हैं उनने रह मत चलाया उनके शिव का झवतार और 


| सिद्ध मानते हैं नमा/शिवाय उनका मन्त्र है और अपने मत का 


| व्ग्यिज़य भी बना लिया है ओर जलंधर पुराण दृठ प्रदोषिका 









। 
हे 
रत 


५०० प्कादशसभमुल्लासः । 


ह गोरक्षातकादिक बता लिये हैं फिर कहते हैं ये प्रन्थ मद्दादेदन | 
है बनाये हैं उनका अनाचार घाम मार्गियों की मांई है क्यों कि 
$ लेसे वाम मार्गी लाग श्मशान में पुरश्चरण करते हैं तथा मनु- | 
है प्य कपाल खाने पाने के चारते रखते हैँ तथा शजस्थवला स्त्री | 
| हा झुसख्प शिस्वा या बाहुमे बांध रखते हैँ इससे अपने का 
है घन्य सातते हैं ओर पेस २ प्रमाण मान लेते हैं रज़स्वला हत- | 
हैं पुपसुंचाएडलॉतुम्वयं फकाशीव्य सिारिणी नुड्डास्यात्पंश्ली 
लुकुकक्ातयसुनाचजम कारिणी दश्यादिक वद्चना में ये रसा मानने 
है हैं कि इन खियों फे साथ समागम करने से इन तीथों क, 
है फल काप्त हाता है फिर बे ऐस २ साफ ऋदत हैं कि हाला।प- 
है बतिदीक्षितस्यमंदिरे खुप्तेमिशायांगणिक! गृहेप दिश्षित नाप 
रक्‍ख है मद्य बेबने वाले का उस के घग्मे जी पुरुष निमय 
| और सिलउ्न ह। के मद्य पीत। दे फिर येदया के घरमे जाके 
4 उससे समागम करें शोर यहाँ स्रा जाय उस का सामर द्िद्ध | 
| और महावीर रखते हैं और लज्जदिक झाठ पाशा का छडदे | 
सब खह शिय ह | 
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कि म -्ब्ज न 
धर #:#:*%- हक आए च:- मम मा ० हे 


डश्य्ट्न्स पर 


होता है इसमें ऐसा प्रमाण कहते हैं ॥ पा- | 
॥ शबद्धो मयेज्जीचः पाशमुकःसदा शिव अर्थात जऊितते द्य सिचा- | 
॥ रादिक पाप कर्महें उनके करनेम लड्जादिक जब सके फत्ता ६ | 


5५ । 


| सब लक यह जीष दं अब मिल आाविक दोषों से युक द्वोता है | 
| सच सदा शिय हो जाता है देखना चाहिये, कि यह कंस | 
| मिथ्या बात उनकी है फिर उनने मद का मास तीर्थ रक्खा दे | 
| मांस का मास शुद्धि मत्स्य का काम तुतोया रोटी का नाम | 
॥ जतुर्णी और मैथुनका नाम पंचमी जय ये आपस में बत उसे | 





शक न कर कस के दम मदर कक 
5“ कर है: लपन्क कर नर भा जीता न ध्ररी-पपक ऊ।.5 















सत्या्थ प्रकाश । ब्न्र्हः 
हैं कि ले श्ाओ तोर्थ और पीया इस चास्ते इनने ऐसे नाम है 
६ रख लिये हैं कि काई शोर न ज्ञाने और जितने वास मार्गी हैं है 
| उन के कौलवीर भेरव आदर और गरण ये पांच नाम रख लिय है. 
| हैं स्ट्रियों के नाम भगवती देखी दुर्"णा काली इत्यादिक रख है 
| लिये हैं और जो उन के मत में नहीं हैं उन का नाम पशु | 
| कण्टक शुष्क श्र बिमुस्थादिक नास रख लिये हैं से! केवल हैं 
| मिथ्या ज्ञाल उन का है इस के सहुजन लोग कमी ने माने है 
घस ही कान करे नाथों का व्यखहार है क्योंकि ये भी स्मशान है 
| में रहते हैं मनुष्यों का कपाल रखते हैं बाम मार्गियाँ सेचे 
| मिलते हैं दृत्यादिक बहुत नए व्यवहार शआर्यावत्त मे चल है 





"४०, 


खराब ही गया परन्तु श्राज़ कल अंगरेज़् के राज्य से कुछ २ है 
| सुघरना आर सुख भया है जो अब अच्छे २ प्रह्मचर्याश्रमा- है 

| दिक व्यवदार वेदादिक विद्या और पराखणड पापाण पृत्नना- है 
| दिका का ट्यारा करें ता इनको बहुत खुख्य हे। ज्ञाय क्यों कि 
| राज्य का आज़ काल बहुत सुख है घर्म विषय में जा जैसा ह 
| चाहे वैसा करी और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्त्रालयों के है 
| स्थापने से सुगमभता से मिलतो हैं अच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये हैं 
| हैं. तथा राजा शौर दरिद्र की भी बात राज घरमे सुनी जाती 
| है कोई किसी का हुबरदस्तों से पदार्थ नही छीम सक्ता अनेक है 
| प्रकार की पाठशाला विद्या पढ़नके यास्ते राज प्रर णासे बनतीं है' 
| हैं ओर बनी भी हैं उनमे घालका की यथावत्‌ शिक्षा द्ोती है . 
|$ और पढ़ने से ग्राज्ेिका भी राज़ घर में पढ़ने वाले की होती ॥# 





] ट ५ 
कप अ्एटा ५रत १८८ आल. रेबन 5ह उिकी जम है ५ 











; ५०२ पकादशसमुलासा 


: हैं है किसी का बन्घन था दर हु राज़ घग्मे नहीं होता जिसमे 
' जिस का खुरी होय उस को वह करे अवमी प्रसझता सं' | 
। ग्रस्यन्त देश में मनुष्यों की वृद्धि मई है और प्रथित्री भी खेत ' 
| झादिको से बहुत होगई है खनादिक नहीं रहे हैं लड़ाई बस्वेटा | 
है गदर कुछ इस यक्त नही दाोते हैं और व्यवस्था राज़ प्रबन्धस | 
हैं सब प्रकार से अखठ्छो बनती हैं परन्तु कितसी बाल हमे को 
हैं अपनी बुद्ध से घच्छी मालम नहा देती हैं उन को प्रकाश के । 
हैं नज़ात वे बड़े बुद्धिमान हैं उनसे इन बासों में शुण समझा | 
ह |; | होगा परन्तु मेरी बुद्धिमे सुर इन बालों में नहीं देख पड़ने हैं | 
ह दस्से इन बालो को में लिखता हूं एक तो यह बात है कि नोन | 
है ओर पान राटो मे जा कर लिया जाता हैं वह मुझ को | 
है अच्छा नहीं मालम देता क्यों कि सास के बिना दरिदट् 
है का भी निर्वाह नहीं होता किस्तु साथ को नोम का आय- | 
| शयक होता द और ये मजूरी मेहनल से जैसे तैसे | 
न्‍ लियाह कत हैं उसके ऊपर भी यह नोस का दत्तह सुल्य रहता 
है है इससे दरिद्रों को कु रा पहुंचता है इससे पेसा होगा कि मद्य | 
है अफीम गांजा भांग इनक ऊपर चखोगुता कर र्चापन होय तो | 
| अच्छी बात हैं क्यों कि मशादिकों का छूटमा ही अच्छा हे 
| भौर जो मधाविक्र बिलकुल छूट जांय तो मनुष्यों का बड़ा | 
है भाग्य है क्‍यों कि सशा से किसी को कुछ उपकार नहीं होता | 
परग्तु रोग निवुशि के बासते ओषधार्थ तों मद्यादिकों की प्र 
हे कूसि रहना जाहिये क्‍यों कि बहुत से ऐसे जे रोग हैं कि जिनके | 
| मधादिक ही निवृशिकारक झौचध हैं सो थे 
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है रोति से उन रोगों की निवृतश्ति हा सक्ती है तो उनको ग्रहण 
है करें जब तक रोग न छूटे फिर राग के छूटन से पीछे | 
हैं मचादिकों को कभी ग्रहण न करें क्‍यों कि जितने नशा करने | 
+$ चाख्े पदार्थ हैं व सब बुध्यादिकों के नाशक हैं इससे इनके | 
ऊंपर ही कर लगाना चाहिये और लवणादिकों के ऊपर न | 
है चाहिये पौन गोटी से भी गरीब लोगों को बहुत क्लश होता है 
है फर्म कि गरीब लोग कहीं से घास छेरत करके ले अआयेघा । 
है लकड़ी का भार उनके ऊपर कौड़ियोँ के लगने से उनको 
अवश्य क्लुश द्वाता होगा इससे पोन राटी का जो कर स्थापन | 
| करना सो भी हमारी समर से ध्च्छा नहीं तथा चोर डाफू क्‍ 
| परखीगामी और जूुद्ाके करन खाले इनके ऊपर पेसा दरड | 
| होना साहिये कि ज्ञिसको दे था खुनके सथ लोगों को | 
ह भय हो जाय और उन काम को छोड दे क्यों कि जितने | 
ह अनथ होते हैं ये सब उन स॒ हो हाते हैं सो जैसा मनु स्मसि | 
| राज धर्म में दृष्ड् लिया है घेंसा ही करना साहिये जब काई | 
है चोरी करे तथ यथावत निश्चय करके कि इसने प्रवश्य चोरी । 
 किई दे करे के पंजे की नाई लोदे का चबिन्ध राज़ा बता 
रकले उसका अम्ल में सपा के ललाटके भोंके बीच में लगादे ॥ 
| कुछ बेत भी उसको मारदे और गधे पें चढ़ाके नगर के ।क्‍ 
ह चीज में बज़ार में जूतियां भी लगतीं जाय और घुमाया | 
5 करे फिर उसके कुछ घन दण्ड दे अथवा थड़े दिन जह-। 
| खस्वान रकले यहां सूखे चने पाव समर तक खने को दे और ७ 
ह रात भर पिसयादै न पीसे तो यहां भी उसको जूते बैठें ओर | 
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है दिवस में भी कठिन काम उससे कराये अब तक बह नियल ; 
| न हो जाय परन्तु ऐपेसा बहुत दिन न रकक्‍खे जिस्स कि मर न ! 
ह$ ज्ञाय फिर उसको दो तीनदिनसक शिक्षाकरे कि छुन भाई लैंने | 
है मचुष्य क्‍ होके पेसा शुरा काम किया कि तरे ऊपर पेसा दृरट 
हुआ हमको भी तेरा दण्ढ देख के बहा हृदय में दुश््य भया 
ह झोर आप भले आदमी होफे उययवहार करना फिर ऐस्सा काप 
| कभी न करना चाहिये अच्छे २ काम करना ब्याहिये जिम्स ! 
$ राजघर में और सभा में सथा प्रज्ञा में तुम लोगों की प्रतिष्रा 
| हाय झोर आप लोगों के ऊपर पेसा कठिन जा दण्ड दिया 
है गया सो फेयल झाप लोगों के ऊपर नहीं किम्तु सब संसार 
| के ऊपर यह दंड भया है जिससे इस दण्ड को देंख या खत 
है के सब लोग मय करे झीर फिर ऐसा काम काई न कर पूस 
| शिक्षा जितने बुरे कर्म करने याले हैं उनको दण्ड के पीछे अर | 
| बश्य करनी साहिय कया कि वेशइका तो झउसाी उस्पको सदाररा! 
है रह झोर हठे! थे विराधोन घन जाय इस सास्त शिक्षा अवश्य 
| करना खाहिय फेवल शिक्षा व केबल श्स्यस्त दा इ॒ से दाता 
खुधर नहीं सकते किन्त, दोगों से मनुष्य खुघर सक हैं फिर | 
| भी बढ़ी खोरी करें तो उसका हाथ फाट डालता याहिये। 
फिर सी बह स मानें तो उसको बुरी हवाल से मार डालना | 
| खाहिये किसी दिन उसकी आअखे निकाल डाले किसी दित। 
| काम किसी दिन माक् शोर सब जगह घुमाना खराहिय |$ | 
| जिसको सब देखे फिर धहुत मनुष्यों के सामने उसका कुत्त । 
से खिधषया डालर पेसा दपड एक पुरुष को होय तो उसक 
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है राज़ भरमे कोई सारीकी इच्छा भी न करेगा शोर राज़ाका सी है 
| इनके प्रबन्ध में बहा आनन्द होगा नहीं तो बड़े प्रबन्ध में | 
| कुृश होते हैं साधारण दंड स वे कभी सूथ होंगे नहीं | 

+ ढाकुओं को भी चोर की नाई दुंड देना चाहिये और जूओआ क- 

| रने घालों को प्र बार करने से ही बुरी हृवाल से जेस्ता की 

ह चारी का लिखा गध पर चढानादिक सब ऋरके फिर कुत्ते 

| खिथवा डाछूता चाहिये क्यों हि चोरी परस्त्री गमन शोर ॥ 

| जितने बुरे कर्म हैं वे जुआरी से ही होते हैं इस्स 

, उनके सहाय करने वाले को थी ऐसा दण्ड देना | 

| चाहिये कक्‍्यांकि जितने लाई दंगा चोरी पर रुूत्री गमनादिक । 

| इनसे हा उत्पन्न होते हैं इस्स इनके ऊपर राज़ा दण्ड देन में ॥ 

| कुछ थाड़ाभी आ्आलस्य न करे सदा तत्परर है महा भारतम पक | 

| टूएान्त लिगा है किसाते चांदी श्रच्छे २ पदार्थ घरे रहें उसको । 

| काई रे स्पश क्र तथ झानना कि राजा । और धघनाज्य लाग । 

| लाखहां मपंयाकी दुऋान का किवाड कभी क्‍ पही लगाये शोर / 

| रात दिन काई किसीका पदार्थ न उठाव तब ज्ञानना हि राजा | 

| है धर त्मा इस यासते ऐसा उम्रदसड चाहिये कि सब मनुष्य | 
| स्याय से चल अन्याय से फोई नही जब स्त्री खा पुरुष व्यशि- | 

आर करें अर्थात पर पुरुष से स्त्री गमन करे पर री से पुरुष | 

| जय उतका ठीक २ निश्चय हो जाय तब स्त्री के ललाट में ह 
| श्र्थात्‌ भोंके बीच में पुरुष फे लिंगेन्द्रिय का चिन्द्द लाहे का है 
| अरित में तया फे लगा दे तथा पुरुष के ललाटमे स्प्रिके इन्द्रिय ॥ 
| का चिन्ह लगा दे फिर जिसके सब्र देखा करे फिर उनको 
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| भी खूब फज्नीदत करे झोर कुछ घन दर ढ़ भी करे पीछे डसी | 
ह धकार से शिक्ष भी करे सबको फिर भी थे म माने शोर ऐसा 
ह काम करे तब बहुत स्त्रियों के सामने उस री को कुत्तों से 
|| ख्िधवा डाले और पुरुषका बहुत पुरुषोंके सामने लोहे के तक्त 
है का अग्निसे तपाके सावादे उसके ऊपर फिर उसके ऊपर घ- । 
| साख उसी पयक्रक ऊपर उसका मरण हो जाय किर काई पुरूष | 
| व्यिचार कभी न करेगा ऐलशा दण्ड देख के वा सुन के झौर | 
| सकार कागद को बेचतीं है शौर बहुत सा कागर्जों पर धन | 
ह बढ़ा लिया है श्स्स गरीब लोगों का बहुत कलश पहुंचता है 
है सा यह बात राजा को करनी उच्चित नहीं काकि इसके होने | 
| से बहुत गरीब लाग दुःख पाक बैठ रहते हैं कचहरी से बिना 
धन स कुछ बात है।ती नही इसस कागजां क ऊपर जा व हुल || 
| घन लगाना हैं सा मुकका अच्छा मालम नहीं देता इसको | 
| छाड्न स ही प्रज्ञा मे आनन्द हाता है. क्योंकि थाने से लेक | 
| झागे २ घन का ही खर्च देस् पहता हैं स्थाय होना तो पीछे । 
| किर नाना का प्रकार के लोग साक्षो भंट सच बना लेते हैं । 
| यहां तक किसस खाने को दे देशो और रू ठ गयाही हज़ार 
| बक्त देया देझा जा जैसा मनु दर लिखा है घेसा दर ढ॒ चले | 
तो स्वाने पीने के यासते क ठी खताक्षी देन को कोई तेयार नहीं 
' होय अ्वाइुतरकमस्पेति प्रत्यस्वर्गाच्यहीयते इसका यह श्रमि- | 
भाय है कि जब यह निश्चयहो जाय किससे ऋ ठ साक्षी दिई | 
सब उसकी ज्ीम क्दरी के बीखमें काट ले वही झयाक नाम 
भीम रहित जो मश्क भोग उसके प्रत्यक्ष होय क्‍्पों कि राजा | 
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| प्रत्यक्ष स्याय कर्सा 4 उसी वक्त उसके प्रत्यक्ष है। फल द्वोना ४ 
| चाहिये ओर जितने झप्तार्य चिचार पति राज़ घर में होखें | 
| उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखती चाहिये क्योंकि वें 
| भी श्रत्यन्त सच झूठ के विचार में तत्पर हाके न्याय ही । 
| करने लगे देखना चाहिये कि एक के यहां श्री पत्र दिया । 
| उसके ऊपर बिचार पति ने विचार करके अपनी बुद्ध श्रीर । 
| कानून की रीति से एक को ज्ञीत किई श्रोर दुसरे का पराज्य | 
| जिसका पराजय भया उसने उसके ऊपर ज्ञा हाकिम हाता हैं | 
| उसके पास फिर शअरील करी सती प्रायः ज्ञिसका प्रथम बिज्ञय | 
| भया था उसकी दूसरे स्थानमें पराजय होता है और हिसका | 
| पराजय होता है उसका बिज्य फिर ऐसे ही जब तक धन | 
| नही चूकता दोनों का तब तक विलायत तक लड़ते ही चले | 
३ जाते हे प्रायः रहीस लाग इस बात से हट के मार बिगड़ । 
जाते हैं इससे क्या चाहिये कि बिचार करन याले के ऊपर भी 
| दण्ड की व्यचस्था होनी चाहिये जिससे वे अत्यन्त बियार 
| करके म्याय ही करें पेसा ग्रालस्य न करें कि जैसा हमारी | 
| बुद्धि में थ्राया वेसा कर दिया तुमको इच्छा होय तो तुम | 
| में आ जाते हैं और बिचार पतिको श्रत्यन्त परीक्षा करनी | 
| याहिये कि श्रधर्म से डरत होय श्ोर विद्या बुद्धि से युक्त । 
॥ होय काम क्रीध लोभ मोह तय शोकादिक दाष जिनमे न हाथ ॥ 
झोर धम्तयामी जो सबका परमेश्वर उससे ही जिनको भय | 
 होय और से नहीं सो पक्षपात कभी न करे किसी प्रकारसे तब | 
| उस राज़ा की प्रज्ञा को खुख हो सकता है अन्यथा मही ओर | 





रह 0 लता पी का आर का पा 


हपुणद | पक्रादशसमुल्लासः | ; 


न (2. ५, कक आ, ४५, #हसिच ३ (/िनि), 6 कप" ७० कर चैक, ता स्‍क आर, अंक जि ५0०५ कक 


| पुलिस का जा दरज्ञा हि उसमें अर यब्त भद्र पुरुषों को रख्मा | 
| चाहिये क्‍योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही हैं इस्स ही आगे 
है प्रायः वादबियवाद के व्यवहार चलते हैं हस स्थान में जो पक्ष- | 
| पात से श्रनर्थ लिखा पढ़ा जायगा सा श्ागे भी श्रन्यथा | 
 ब्रायः लिग्गा पढ़ा ज़ायगा और श्रस्यथा व्यवहार भी प्रायः हो | 
| ज्ञायगा इससे पुलीस में श्रत्यन्त भ्रष्ठ पुरुषों को र्ना । 
| था उम्स अऋहुया झन्‍्याय नहीं होता था जब्रस पुलिस का | 
| प्रस्ध मया है तब से बहुथा अश्रन्यथा व्यवद्दार ही खुनने में | 
| झाता हैं ओर गाय बेल भसी छेरी सद्ठी श्रादिक मारे जाते हैं 
| दस्स शजा का बहुत कक्‍्लेश प्राप्त होता है ओर अनेक परदाधों 
| की हानि भी होती है क्योंकि पक्र गेंया दस १० सर दूध | 
| देता है के ८ सर छः ६ सर पान ५ सर और दे। २ सर तक | 
| उसके मध्य छः २ सा नित्य दय गिना जाय काई दल १० | 
मास तक दूध देती हैं काई छः ८ सास सके उसका समध्यस्थ | 
श्राठ मास्य लक गिता ज्ञासा है सा पक्र साल भर में सवा चार । 
मन दूघदीता है उसमें चावल डालदे चोनो भी डाल दे ता | 
सौ पुरुष तृप्त हो खक्ते हैं जे। ऐसे ही पाये तो ८० पुरुष तृप्त | 
हा ज्ञांयगे और ८०० था ६४० पुरुष तृप्त होसकते हैं कोई गाय | 
| १५ दफे बियाती है काई दस दफे उस का हमने १२ घक्त रम्ब 
लिये सो ६६००से पुरुष तप हो सक्त हैं फिर उसके बछड़े | 
| और बछियां बढ़ंगे उनसे बहुत बैल और गाय बढेगी एक 
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स्त्याथंप्रकाश। ९०६ 


22 ६.२. औरत "0६2४ हैं। ॥ का 


हैं गाय से लवासव ऊनुष्यों का पालन ही सरा हैँ उसको सारके है 
है मांस से ८० पुरुष तृप्त दवा सकते हैं फिर दूध और पशुओं की | 
| उत्पक्ति का मूल ही नष्ट हा जाता है जा बेल शायायत्त में । 


खिरुपयों स शझाता था सो अब ३० से भी नहीं आता और | 


| कुछ गांव और नगर के पास पशुओं के चरने के वासस्‍्ते उस ह॥ 
की स्रीमाम भूमि रखनो चाहिये जिसमें कि थे पशु चरे जैसी | 
॥ छुष बाधिक स्त मनुष्य शगार का पु होती 8 बसी सूखे अन्न: - 


| दिरस नहीं होता आर बुद्ध भा नही बढ़ता इस्स गाज़ा का 


| व्ययहार सिद्ध दाते हें शोर उपदार होता हैं थे कम्ती न मारे 
| ज्ञांय ऐसा प्रवनस्ध करता चाहिये जिस्स सब मनुष्योक) खुम्म | 
ह होय खा ही प्रतास्थ पुरुपाका भी करना उचित है सागाजा | 
| से प्रज्ञा जिससे प्रसन्न रहे झोर प्रज्ञा से राज्ञा प्रसनन ग्हे यही | 
| बाल करनी सबको उचित हैं देखना चाहिये कि महाभारत में | 
सगर राज्ञा की एक कथा लिखी है उसका पक पुत्र श्रसमंत्रा | 
|$ नाम था उसका अत्यन्त शिक्षा किद गई परन्तु उसने अच्छा | 
| आयार वा विद्या ग्रह नहीं किई शोर प्रमाद में ही चित्त 
| देता था सो उसकी युवावस्था भी हो गई परन्तु उसको 
शिक्षा कुछ न लगा राज़ादिक भ्रष्ठ पुरुषों को उसके ऊपर | 
॥ प्रसन्नता नद्दो भइ किर उसका विवाहभी करा दिया पक दिन । 
है सजू में अलमंता स्नान के लिये गया था वहां प्रज्ञाक | 
| बालक आठ २दश २ बरस के जल में स्नान करते थे ओर 
| क्रीड़ा भीकतोें थे सो उनमे से एक ब्रालक बाहर निकला उसको | 


; यह बाल झवशबर क रनी नये हि य द कि जि लेप शु :8 है| स्प् प्र नुप श्पृ पक 
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$ ५१० प्कादशसमुस्लास:ः । 
ह पकड़ के श्रसमंत्रा ने गहिरे जल में फंक दिया से। बालक | 
| डूबने लगा तबतक कोइ प्रज्ास्थ पुरुष ने बालक को पकड़ | 
| लिया उसके शरीर में जल प्रविष्ट होने से यह मूदित हो । 
है गया उसकी दशा देख फे झसमंतजा बहुत प्रसक्ष भया और | 
| दस के घर को चला गया को६ बालक उसके पिता के पास | 
| गया झोर कहा कि तुमारे बालझकी यद्द दशा दे राजा के पुत्र | 
ने कर दि खुनके उसकी माता पिता और खग्र कुटब के | 
है लोग दुःखो भये उसको देख के फिर उस बालक को उठाके | 
| जदा सगर राजा की सभा लगी थी यहां को चले राजा | 
$ सभा फे बीच में सिंहासन प॑ बैठे थे सो उनको झाते दूर से | 
| देख के फट उठ के उनके पास चले गये और पूछा कि इस | 
है बालक का क्या भया तब उनकी माता रोने लगी राज़ा ने देख / 
के बहुत उनका धेय दिया कि तुम रोशों मत यास कह देशो | 
| कि कया भया तब वालक का पिता बोला कि हमारे बह 
| भाग्य हैं कि आपके जैसे राजा हम लोग के ऊपर हैं दूर स | 
$ देख के प्रजा के ऊपर कृपा करके पुछना और दौढ के झाता | 
| यह बड़ा प्रजा का भाग्य है इस प्रकार का राजा होना फिर | 
| राज़ा ने पूछा कि तुम अपनी बात कहो तथ उसने राजा को 
| कहा कि पक्र तो श्राप हैं और एक झापका पुत्र है जो कि | 
अपने हाथसे ही प्रजाको मारनलगा शौर जैसा भया था वैंसा | 
 सत्य२ हालराजासकददिया सवबराजाने चेचोका बोलाक उसका 


जल निऊलूषा हाला और ओषधों से उसी बक्त स्वस्थ लाहक 
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3 हो राया फिर सभा के बीच में बालक उसकी मात पिता और | 
॥ जिसने बालक निकाला था बह भी यहां था फिर राज़ा ने । 
है सिपाहियों को आशा दिई कि अखमंजा कि मुसके चढ़ा के | 
| ले झ्ाओ सिपाई लोग गये ओर चैसे ही उसको बांध के ले | 
ह आये श्रसमंज्ञा की स्त्री भी संग २ चली शाई शोर सभाम 
| खड़े कर दिये राजा ने पुत्र की स्त्रीस पछा कि त्‌ इसके | 
साथ जाने में प्रसन्न हैया नही नथ उसने कहा कि श्रयज़ो 
| दुःख था सुल हो सो होय परन्तु मेरे अभाग्य से ऐसा पति । 
| मिला सो में साथ ही रहूंगी पृथक नही तब राज़ान असमंज्ा 
| स कहा कि तेरा कुछ भाग्य श्च्छा था कि यह बालक मरा | 
| नही जा यह मर जाता ता तुभकों बुरे हबाल से चार की 
| नाइ में मार डालता परन्तुतुकका में मरण तक बनबास देता | 
क हंसात' कभी गांव मं घा नगर में श्रथवा मनुष्यों के पास 
| खड़ा ग्हाया गया ता तुककओो चार कोनांई मार डालेंगे । 
हस्स तू पेस बन ज्ाक रह कि जहां मनुष्य फा दशन भो न | 
| होय सिपाहियों स हुकुम दे दिया कि जाओ तुम घोर बन. क्‍ 
| में श्न दोनों को छोड धाज्मा उसका न बस्र दिये अच्छे २ न | 
| सवारी दिई न घन विये किन्तु जैसे सभास दोनों खडे थे बेसे । 
| ही छोड आये फिर ये बन मे रहे झोर उन दोनों से बन में .ही | 
| पुत्र भया उसकी स्त्री अच्छी थी सा अपन पास ही बालक | 
| को रकसत्ा झोर शिक्षा भी किई जब पांच चर का सया तड | 


| ऋषियों के पास पुत्र को यह रबी रकख आई झोर ऋषियोंस | 
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| कहा कि महाराज यह आपका ही बालक है जैसे यह अच्छा 
| अज बेंसा कीजिये तथ ऋषि बहुत प्रसन्न होके उसको रकखा 
है कि इसको अच्छी प्रकार से शिक्षा किई जायगी क्यों कि यह 
| सगर का पात्र है फिर र्री खो गई अपने स्थान पर और 
| फ्राषधि लोगों ने डस बालक के यथावत्‌ संस्कार किये विद्या 
| पढाई और सब प्रकार की शिक्षा भी किई आर उसने यथावत 
६ धदणय किई जब वह ३६ बरस का होगया सब उसको लेके 
| क्गर राजा के पास से ऋषि लोग गये और कहा कि यह | 
है झ्ापका पात्र हें इसकी परोक्षा कीजिये सो राजा ने उसकी 
| वरीक्षा किई और प्रप्नास्थ भ्रेष्ठ पुरुषों में भी सो सब गुण 
है आर विद्या में योग्य हो ठहरा तब प्रजास्थ पुरुषों न राजा से | 
कहा कि झसमंत्राम जा आपका पौच सो राजा हान के योग्य 
| दे तब राज़ाने कहा कि सब य द्धिमान ध्रजास्थ जो श्र घठ पुरुष | 
है उनकी प्रसन्नता और सम्मति हाय तो इसका राज्यासिषेक | 
| हो जाय फिर सब श्र प्ठ लोगों मे सम्मति दिई शरीर उसको | 
| राज्या भिष क भी होगया क्‍यों कि सगर राजा झत्यस्त वृद्ध । 
है हो गये थे राज्य काय में बहुत परीक्षम पड़ता था सो सब 
है अधिकार उ पक ऊपर देदिया पररतु अपन भी जितना हो । 
| सत्ता था उतना करत थे राजा पेसा ही होना चादियें कि एक 
६ भस' राजा था जिसके नाम से इस देश का भरतखरणइ नाप्र | 
| रकसखा गया है उस्ससें सी मय पुत्र थे सो २५ यब के ऊपर 
ह सब होराये थे परस्तु सूख और प्रभारी थे राजा ने और प्रजास्थ 
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सत्यार्श्रकाश। ५१३ है 
| चुरुषों ने विचार किया कि इनमें से एक भी राज़ा होने | 
| के यरेग्य नददी सो भरत राजा ने इस्तिहार करके पुरुष ओर | 
॥ री लोगों को बोलाया जोप्रतिष्ठित राजा ओरप्रजास्थ थे सा | 
है दक मेंदान में समाज स्थान बनाया उसक बी व में एक मंचान | 
है सा गाड़ दिया सो ज़ब सब लोग एक दिन इकड्ठे भये परन्तु 
है किसी को शिवित से भया कि राजा कया करेगा और क्‍या । 
है ऋद्टदेगा फिर मंचान के ऊपर राजा चढ़ के सथ से कहाकि | 
| जिन राजा अथवा प्रजास्थ रहीस लोगों का पुत्र इस प्रकार | 
| दुष्ट दया उसके ऐसा! ही दरढ देना उचित दै जो कि इस | 
3 बक्त हम अपने पुत्रों को देंगे सासदा सब सजुज्न लोग इस | 
है नीति को मानें ओर करें फिर मंब्रान से उतरे और नव पुत्र | 
| को दोच में खड थे सब समाज याले देख भी रहे थे और 
| डुबकी माता भो सो सबके सामने स्वड॒ग हाथ में लेके नवों । 
; का सिर काट के ओर मंत्रान के ऊपर बांध दिये फर भी. 
| सबसे कहा कि जो किसी का पुत्र ऐसा दुछ हाय उसको ऐसा 
है दी दण्ड देना खाहिये करों कि जो हम इनका सिर न काटते | 
| तो ये हमारे पोछ्ले आपस में लड़ते राज्य का नाश करते और :। 
| चर्म को मयदि को तोड़ डालते इस्से राजपुत्र या प्रजास्थ: 
है हो घ्रेप्ट घमाकय लोग उनको ऐसा ही करना उद्चित है| 
है. अन्यथा शाज्य घन शोर धर्म सब नए हो, ज्ञांयग | 
है इसम॑ कुछ संदेह नहीं देखना खाहियेकि झायावस देश 
| मे ऐस २ राजा और प्रज्ञास्य श्रेष्ठ पुरुष होते थे सो इस वक्ता 
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है झायायत देशम ऐसे श्रच्टाचार हो गये हैं की जिनकी संख्या | 
| भी नही हा सक्ती ऐेसा सवत्र भूगोल में देश कोई नही ऐसा | 

है कष्ट भ्राचार भी किसी देश में नही था परन्तु इस चक्त पा- | 
+ बाणादिक सूति पृूजनादिक पास्ण्डों से चक्रांकितादिक संप्र- | 
है दायो के बाद थिवादों से भागधतादि प्रन्‍्थों के प्रचार से ब्रह्म- | 

ल्‍ चर्याधम ओर ध्िद्या के छोडन स्पे पेसा देश बशिगरा श कि | 
मूगोल में झिसी देश की नही जैसी कि दुरशा महाभारत के | 
| युद्ध के पीछ आरयायसत देश की भई है सो श्राज काल अंग- ! 
 शेज़के राज्य में कुछ २ सुख शझार्यावस देशम भया है जो इस | 
ह बक्त वेदादिक पढ़ने खरे ब्रह्म बय धरम आ्राधम चालोस वर्ष | 
है तक कर कम्या और बालक सब धरष्ट शिक्षा झौर सिद्या वाले 
| द्ोवें इत मत मतास्तरोफे वादखियाद आग्रहों का छोर स्ततय | 
है धर्म और परमेश्यर की उधासता में तत्पर होखें तो इस देश | 
की उच्नति और रखुस्व हो सक्ता हैं अ्रस्यथा नहीं क्यों कि बिना 
है श्रेष्ट व्यवहार विद्यादविक गुगों से सुख नही होता आज काल | 
है ज्ञो कोई राजा अपीदार व घनावय होता है उनके पास मत- 
है मताम्सर के पुरुष ओर ख़ुशामदी लोग यहुत रहते हैं व बुद्धि । 
है थम भोर धर्म नष्ट कर देने हैं इस्से सउ्जन लोग इन बातों को | 
है श्िसार के समभले और करने के दयपहारों को करें अन्‍्यथा | 
हैं जही पक अद्य समाम मर चला है थे ऐसा मानते हूँ. निभ्य 
है परमेश्वर स॒प्टि कर्शा हैं झर्थात्‌ जीवादिक मयेर नित्य उस्पन्न 
_ह करता है जीव पदार्थ ऐसा है कि जड़ श्रौर खेतन मिक्ना भया 
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उत्पन्न ईश्यर कर्ता है ज़ब यह शारीर धारण कर्ता है, 
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तब जडांश से शरीर बनता है और चेतनांश जे है सो आत्मा 
रहता है जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन झोर मन झ दिक | 


पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नही हे:ता किन्तु पार्षों का ॥ 


भाग पश्चासाय से कर लेता है पेस हो क्रम से अनन्त उन्नति | 
को प्राप्त होता है यदद बात उनकी युक्ति श्रीर विद्धार से विरुद्ध | 


7 है कयों कि जो नित्य २ नई सबप्टि ईश्वर कर्ता तो सूथ चन्द्र | 
_पृथिव्यादिक पदार्थों की भी सृष्टि नई २ देखने मे श्राती जैसे | 


पृथिव्यादिक की सब्टि नई २ देखने मे नही श्राती पेस ज्ीच॥ 
की सप्टी भी इंश्चर ने एक्की बेर किई हे सो केवल कटपयना || 


_मात्र्स ऐसा कथन वे लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह 


नही हैं इससे ईश्वर मे नित्य उत्पत्ति का चिक्षप दोष अआवेगा: 
झोर सय शक्ति मत्वादिक गुण भी इश्चर में नहीं रहे क्यों; 
कि जैस जीप क्रम से शिल्प बिद्या से पदार्थों की रचना कर्ता '! 
है वसा ईप्सर भी होजायगा इस्स यह बात सउजनाोंकी मानने! 
के योग्य नदी ओर पक्र अन्‍्म वाद ज्ञा हैं सोसी विचार विरुद्ध: 
हैं क्यों कि अनेक जन्म होते हैं सो प्रथम पूर्ताद मे चिदचार ते 
किया है वही देख लेना ओर पश्थासाप में पापों की नियत ' | 
मानना यह भी युक्ति विरुद्ध हू से प्रथम लिख दिया हे किः। 
पग्चासाप जो होता हे से किये भये पापों का निवसंक नही: | 
होता किन्तु श्रारो कत्त व्य पापों का निवतस कहोताह बिना शरीर 


से पाप पुरुयों का फल भोग कभी नही दो सक्ता और चिनह | 





$ ५१६ पर्ादशसमुलासः 


ह शरीर के जीव रहता ही नही जे! मत में पश्चाक्ताप से पार्षो 
ह का फल जीख भोफ्ता तो जिस २ देश काल झौर जीयों के | 
4 साथ पाप और पुरुय किये थे उनका भी मरन में स्मरण होता | 
6 ओरजो स्मरण होता तो फिर भीजीव माह के होने से यहीं झपन | 
६ पुत्र स्मियादिक संयन्धियों के पास आ जाता सो कोई झाता | 
+ नही इस्स यह बात भी उमकी प्रमाण विरुद्ध हें झौर बराभ्रम 
॥ की ज्ञो सतय ब्यवस्था शारत्र को रीसि से उसका छेंदन करता , 
4 है सो सब मनुष्यों के अनुपकार का कर्म हैं यद्ध तृतीय समु- | 
ल्लास में त्रिस्तार से लिख दिया है यही देग्व लेना यक्षोपत्रीत | 
ह केरल विद्यदिक गुणों का झीर अधिकार का लिन्द हैं उसका | 
ह तोड़ना साहस से इससे भी ध्त्यस्त मनुष्यों का उपकार नहीं 
होता किन्तु विद्यादिक गुझ्ों में वर्शाधम का स्थापन करना । 
$ शास्त्र की रीसि से उस्स ही मनुष्यों का उपकार हा सक्ताईं | 
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संसाराखार की रोति से नहीं व बा हधागादिक घण यार जा ॥॒ 


| शहद हैं उनको ज्ञासि ध्रासि ब्राह्मण लोग ज्ञान के निषेध | 
करता हैं सो केंवक्त उन का स्रम्म है किन्‍तू शाखा । 
की रीति से मनष्यादिक जाति बाचक शब्द हैं सो । 
| मनुष्य पशु वृश्तादिक को एकता कोई महों कर सक्ता | 
0 सोई मजुष्यादिक शब्द | 
; सत्य दी दे और काले पीने से धर्म किसी का बढ़ता नहीं । 





सिवालक शाद्य में लिले हद लो | 








शो झाम्रह करना | 








| कि सबके साथ खाना था किसी के साथ नहीं खास: वही । 
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| धर्म मान लेना यह भी अनुच्ितियात है विन्‍्तु नशश्रष्टसंस्कार 


 द्वीन पदार्थों क खाने और पीने से मजुष्य का अलुपकार 





| होसा है अन्यत्र नही शोर वाविक उत्सवादिकोंसे मेला करमा 


इसमें भी हमको झत्यन्त भ्रष्ट गुण मालम नही देता क्योकि 


इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिमु ख हो ज्ञाती है और धन भी [| 
| अत्यन्त खच्च होता है केबल अंग्रेज़ी पढने से संतोष कर लेना ॥ 
| यद्द भी अच्छी बात उनकी नहीं हैं किन्तु सब प्रकार की | 
पुस्तक पढ़ना चाहिये परन्त जब तक चेदादिक सनातन सरय ! 
| संस्कृत पुस्तकों को न पढ़ेंगे तब तक परमेभ्वर धर्म श्रधर्म # 
| करतंव्य और अकरतव्य विषयों को यथावत्‌ नही जानेंगे इससे है 
खबर पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और पढानां चाहिये 
| इससे सब विध्न नए हो जांयगे श्रन्यथा नहीं और हमको ऐसा ह 
| मारूम देता हे कि थोड़े ही दिनों से श्राह्म समाज के दी तीन | 
| भेद चल गये हैं शोर उनका चिस भी परस्पर प्रसन्न नहीं 
| है किन्तु ईरप्या ही पक से दूसरे की होती है सो जैसे बेराग्या- | 
| दिक्रों में अनेक भेदों के होने से अनेक प्रमाद और घिरुद्ध 
| व्यवहार हो गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हा ज्ञायगा 





| क्योंकि विरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत हैं 
अन्यथा नहीं सो वदादिक सत्य शास्प्रों को ऋषि मुनियों के 
| व्याख्यान समातन रीति से अर्थ सहित पढे तो अत्यन्त उप- 
| कार हो जाय अन्यथा नही तो आगे २ व्यवहार हो जायगा 


| ईसा सूसा महस्मद नानक खेतस्थ प्रभतियों कोही साधु ३ 





आस 
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द है सानना ओर ६ । गीचदप पंयशिखा असुरि म्फ्ु थि धझोर सुमियों 
है को नहीं गिसना यह भी उनकी भूल है अन्य बात जेपरमेभ्वर | 
हैः ५ के, के *ँ 4 
है की उपासनादिक ये सभ उनकी अच्छी हैं इसके भागे जन | 
है मत के त्रिषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 






| इति श्रीमटरयानन्द सरख्यतिस्वामि कूले सत्याथ- | 

। प्रकाश सुभाषा विरचितले एकादश: | 
समुल्लास: सम्पूर्ण: ५ १९१ ॥ 

शआ8 ०३ फट!» ०३5 * कीट 





$. ख्रवय जैन मत विपरयादयाख्यास्यामः ॥ सब संप्रदायों स 
॥ जैतका मत प्रथम चला है उसको सादे सोन हजार यर्ष अनु 
है मात से भये हैं सो उनके २३ तिथ्यकुर भ्रथांत्‌ आचाय भये हैं | 

जैनन्द परशनाथ ऋषनदेव गौतम और बोधादिक उनके नाप्त । 
हैं उप्र अर्दिसा धर्म परम साना है इस विषय में थे ऐसा 
कहते हैं कि एक बिन्दु अल में अथया पक अन्न के कर में | 
| असंक्यात जीय हैं उन जीयों के पांख धझाजाय तो पक बिन्दु । 
और पक कण फे जीव ब्रह्माएड मेन खमापें इतने हैं इससे । 
मुख के ऊपर कपड़ा बांध रखते हैं. जल को बहुत छातते हैं 
और सब पदाथों को शुद्ध रखते हैं और ईश्वर को नहीं | 
मामते ऐसा कहते हैं कि अरात्‌ स्वभाथ से सनातन है इसका | 
कोई नही जब औय कर्म बरघधन से छूट जाता है ओर | 
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| सिद्ध होता हे तब उसका नाम कैवलो रखते हैं श्लौर उसी है 
| को इंश्चर मानते हैं अनादि ईश्वर काई नही है किम्तु तपोबल | 
से जीव ईश्वर रूप द्वो जाता है जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं । 
| जगत्‌ अनादि है जैसे घास वक्ष पापाणा विक पवत बना दिकोमे | 
| आपसे आप ही हा जाते है ऐसे पृथिव्यादिक भूत भी झापसे | 
| आप यन जाते हैं परमाण का नाम पृद्ल रकत्वा है से पृथि- | 
| व्यादिकों के पुद्ल मानते हैं जब प्रलय होता है तब पुदल | 
| जुदे २ हो जाते हैं श्रोर ज़ब वे मिलते हैं तब पृथिव्यादिक | 
| स्थल भूत बन जाते हैं ओर जीव कर्मयोग से श्रपना २ शरीर । 
| धारण कर लेते हैं जैला जे कर्म करता है उसको वेसा फल ! 
| प्रिलता है आकाश में चोदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर ज्ञो 
| पह्मशिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीव | 
| कस है तब उन कर्मो के बेग स चोदद राज्यों को उल्लंघन ॥ 
| करके पद्मशिला के ऊपर बिराज़मान होते हैं चराचर को | 
$ अपनी शानद्टि से देखते हैं फिर ररंसार दुशः्ख जन्म मरणल में । 
$ नही आते वही आनन्द करते हैं ऐसी मुक्ति जैन लोग मानते | 
| हैं और ऐसा भी कहते हैं कि धर्म जो है सो जैनका ही है और ॥ 
| सब हिंसक हें तथा अधर्मी क्‍यों कि जे हिंसा करते हैं | 
| वे धर्मारमा नही जे यश में पशु माप्ते हैं ओर ऐसी २ बाते | 
है कहते हैं के यश में जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को ज्ञांता | 
होय तो अपना पुत्र या पिता का न मार डालें स्वर्ग को जाने 


| के घास्ते ऐसे २ श्लोक उनने बना रकखे हैं श्रयोयेदस्थ कर्सा रो 
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ह$ घर भण्ड मिशासचराः इसका यह झअमभिप्राय है कि ईश्चर | 
| घिष्य कि जिसनी बात देद में हैं बह धूस्त'की बनाई है जितनी | 
| फल स्तुति अर्थात्‌ इस यज्ञ को करे तो स्थरों में जाय यह | 
| बात भारड़ों ने बना रक्‍खों है और जितना मांस सक्कण पशु | 
| मारने का विधि है येद में सो राक्षसां बनानेया है क्‍यों कि | 
मांस भोजम राक्षसों के बडा प्रिय है सब घास अपने स्थान | 
| वीने और जीविका के घास्ते लोगने बनाई है और जैन मत है | 
| सो सनातन है और यही धर्म है इसके घिना किसी की मुक्ति / 
| था सुख कर्भा नही ही। सक्ता ऐसी २ ये बाते कहते हैं इन से 
| पू छना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किस का कहते हा ऊं। [| 
| थे कहें कि कियी जीव को पीड़ा देना सो तो बिना पीड़ा | 
के किसी प्राणि का कुछ व्यवहार सिद्ध नहीं होता क्योंकि | 
$ झाप लोगों के मत में ही लिखा है कि पक बिन्दु में असंख्यात | 
| ज्ञोय हैं उसका लाग्ब वक्त छानें तो भी वे जीय पृथक्‌ नहीं हो | 
| सक्त फिर अल पान अवश्य किया जाता है सथा भोजनादिक 
| व्यवद्दार और नेत्रादिकों की सेएा ध्यश्य किई जाती है फिर | 
सुमारा अद्दिसा धर्म तो नहीं बना प्रश्न जितने जीब बयाके | 
जाते हैं उसने बचाते हैं जिसको हमलोग देखते ही सही उनकी | 
पीड़ा में हम लोगों को अपराध नही उत्तर ऐसा व्यवद्दार सब | 
| मनुष्योकाह जे मांसाहारी हैं थे सी शश्त्रादिक पशुझोको प खाखते 
हैं ले तुम होग भी जिन जोबों से कुछ व्यचदार का श्रयोजन 


























झपना प्रयोजन है वहां मनुष्यादिकों को नही कलाते 
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सत्यार्थप्रकाश |... णर्ह 
है हो फिर तुमारी अहिंसा नही रही प्रश्न मनुष्यादिकोंका शान है है 
है झ्ञानसे ये अपराध कर हैं इससे उनको पीडा देने मे कुछ अपराध है 
सही से पश्वादिक जीव बिना अपराधहें उनको पीडा देना उचित ह 
॥ह नही उत्तर यह बाल तुम लोगों की विरुद्ध है क्योंकि क्षान | 
| बालों को पीडा देना और ज्ञान हीन पशुओं को पीड़ा न देना | 
| यह यात थिचार शान्‍्य पुरुषों की है क्योंकि जितने प्राणी देह- है 
| थारी हैं उनमें से मनुष्य प्रत्यन्त भ्रेष्ठदे सोमनुष्योका उपका- | 
| र करना और पीढाका न करनां सबको आ्रावश्यकद्दे हिंसा माम | 
| है बेरका सो योग शास्त्र व्यास जी के साष्य में लिखा है. 
| सवंधा सबंदा स्वभूतेष्चनभिद्रोहः अरद्दिसा यह अहिंसा घमम 
का लक्षण है इसका यह अभिप्राय है कि सब प्रकार से सब 
| काल मे सब भूतों में अनभिद्रीह अर्थात्‌ बेर का जो त्याग 
$ सं! कहातो है अद्दिसा सो आ्राप लोग अपने संप्रदाय में तो 
| प्रीति करते हो और अन्य संप्रदायों में द्वआ तथा यदादिक ह 
| सत्य शास्त्र तथा ईश्वर पयस्त आप लीगाो की येर और द्वंप 
| है किर अहिंसा घमे झाप लोगों का कहने मात्र हे अपने 
| संप्रदायों के पुस्तक तथा बात भी भ्रम्य पुरुषों के पास प्रका- 
| शित मही करते हो यहमी आप लोगांमे हिंसा सिद्ध है ईश्वर | 
| को आप लोग नही मानते हैं यह आप लोगों की बड़ी भूल | 
| दे ओर स्वभाय स जगतस्‌ की उत्पक्ति का मानना यह भी तुम | 
| लोगों की फूठ यात है इसका उत्तर ईश्वर और जगत्‌ की 
| जस्पक्षिकरे ग्रिषयमें देख लेना प्रथम जीवका होमा और साधनों 
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| का करना पश्चात्‌ यह सिद्ध होगा जब जैवादिक जगत | 
| विना कर्ता से उत्पन्न ही नहीं होता और प्रत्यक्ष जगत्‌ में 
$ नियमा' के जगत में देखने से सनोतन जगतू का नियस्ता 
ईश्वर अवश्य हे फिर उसका ईश्वर नहीं मानना शीरघाधनां 
| से सिद्ध ज्ञो भया उसी को ही ईश्वर मानना यह बात आप | 
लागों की सब फूठ है झंप से श्राप ज्ञीय शरोर घारण कर | 
लेने हैं तो शरीर घारणम जीव स्वतन्त्र ठदरें फिर छोड क्‍यों | 
देते हैं क्योंकि स्वाथीनता स शरीर घारण कर लेते हैं फिर | 
$ कभी उस शरीर को ज्ीच छाडेगा ही नही जो झाप कटे कि 
| कर्मो के भभाव से शरीर का होना और छोड़ना भी होता है । 
| ता पापोके फल जीव कभीनही ग्रहण फर्त्ता क्योंकि दुःसत्र की | 
| इच्छा क्रिसी को नहीं होती सदा सुख्व की दरुछा ही रहती है | 
जब सनातन न्यायकारी ईश्यर कर्म फल की व्यवस्था का | 
$ करने साला न होगा ता यह खाल कभी न बनेगी | 
| भझाकाश में चोदह राज्य तथा प्मशिलामुक्ति का स्थान मा- | 
| नना यद बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध है केवल कपोल 
| कट्पना मात्र है और उसक ऊपर बैठ के चराचर का देंखना 
| झोर कर्म वेग से सहां चला जाना यह भी बात आप लोगोंकी 
| झलत्य है यज्ञों के बिपय में आप कुतक करते हैं सा पदार्थ 
है यिद्या के नहीं दाने से क्‍यों कि घत दूध और मांसादिकों के | 
| यथाचत्‌ गुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं की | 
। मारने मे थोडा सा दुःख होता है पर ग्तु यञ्ञ में खराजर का | 
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भ्रत्यन्त उपकार होता है इनकी जो जानते तो कभी यश्ञ में 
विषय में तक कत्त वेदों का यथावत अर्थ के नही जानने से ॥ 
| पेखी बात तुम लोग कहते हो कि घृत्त साणइ और 'निशाचरों 
| ने लिखा है यह बात केवल अपने अ्रज्ञान ओर संप्रदायों के | 
दुराग्रहस कहते हो और वेद जा है सती सचके वास्ते हितकारी | 
है किसी संप्रदाय का ग्रस्थ वद नही है स्न्ति केचल पदार्थ | 
| चिद्या और सब मनुष्यों क हित के व सते चेद पुस्तक है पक्ष- | 
| पात उसमे कुछ नही इन बातों को जानते ता वेदों का त्याग | 
| झोर खाडन कभी न करते सा बंद विषय में सब लिख दिया 
| है वहीं देख लेना और यज्ञ में पशु को मारने से स्वर्ग में ज्ञाता 
। है यह बात किसी मूख के सुख से खुन लिई हागी ऐसी बात | 
चद में कहाँ नही लिखी ज्ञीवों क विषयमे वे ऐसा कहते हैं कि । 
| ज्ञीव जितन शरीर घारी हैं उन के पांच भेद हैं एक इन्द्रिय | 
द्वीन्द्रिय चीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय श्र पंचेन्द्रिय ज़डमे एक 
| इन्तद्रिय मानते हैं झर्थात कृश्षादिकां मं सा यह बात जनांझी | 
| विचार शास्य है फयों कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नहीं | 
।क्‍ देख पड़ती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से आनुमान होता है | 
| कि इन्द्रिय अवश्य है सो जिसने वृक्षादिका फे बीज हैं उन को | 
| पृथित्रीम जब बोल हैं तब अंकुर ऊपर जाता है ओर मूल नीचे | 
| जाता है जा नेत्रन्द्रिय उनको नहीं होता तो ऊपर नीचे को | 
| केसे देखता हस काम से निश्चित जाना जाता दे कि नेनेन्द्रिय 
| जड़ वृक्षदिकों में भी है तथा बहुत लता होतीं है सा वृक्ष | 
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झोर भिक्ती के ऊपर जढ़ जाती हहै जो नेश्रन्द्रिय न होता 

तो उसके कसे देग्बता तथा स्पशॉन्द्रिय तो 'वे भी मानते हे | 
| जीम इन्द्रिय भी वृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से थाग।- ॥ 
है दिकों में जितने वृक्ष दोते हैं उनमें खारा जल देनेसे सूख जाते ' 

| हैं ज्ञीम इचन्द्रिय न होता तो स्वाद खारे वा मीठे का कल जा- | 
| नते तथा ध्रोजेनिद्रिय भी वृक्षादिकों में है क्‍यों कि जैसे कोई 

 मचुष्य सता हाय उसके अस्यस्त शब्द करने से खुन लेता दे । 
ह तथा ताफ आादिक शब्द से भी दृझो में कम्प होता है जो! 
| भ्रोजेन्द्रिय न होता तो कर्प क्‍यों होता क्‍यों कि अकस्मात्‌ । 
ह भयंकर शब्द के सुनने से मनुष्य पशु पश्ची श्रधिक कम्प जाने | 
| हैं बेस वृक्षा दिक भी कम्प जाते हैं जो वे कह कि घायुक्के कम्प | 
| से वृक्ष मंचेप्टा हो जाती है अच्छा ता मनुष्यादिकों को भी | 
| धायु की चेष्टा से शइद खुत पढ़ता है इससे वृक्षादिकों में भी | 
| क्रोत्रिन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योंकि वृक्षोक्ों | 
| रोग घर के देने से छूट जाता है ज्ञो नासिकन्द्रिय न होता । 
| तो गम्ध का प्रडण कैस करता इससे नसिका इन्द्रिय भी | 
ह वृक्षादिकों में है सथा स्वचाहर्द्रिय भी है क्‍यों कि कुमादिनि 
| कमल लज्यायतोी अर्थात छई मुई भोषधि और सूयंमुली भरा | 
| दविक पुष्रों में ओर शीत तथा उच्ण कृकज्षादिक्ों में मी जान | 
पड़ते हैं क्यों कि शीस सथा अत्यम्त उच्णता से वृश्षादिक कु- | 
| मला जाते हैं और घूख भी जाते हैं इससे तफ्तत इन्द्रियों का 
| कर्म देखने से तसत्‌ इन्द्रिय कृक्षादिकों से अवश्य मानना | 
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| चाहिये यह श्रम जैन संप्रदाय वालों का स्थूल गोलक इन्द्रियों | 
| क नहीं देखने से हुआ दे सो इससे जेन खोग इन्द्रियों को 
| नही जान सकते परन्तु फाय द्वारा सब बुद्धिमान लोग बृशझ्षा- है 
| दिकों मे भी इन्द्रिय ज्ञानते हैं इसम कछ संदेह नही भर जहां ॥ 
| जीव होगा वहां इन्द्रिय अवश्य होगा क्योंकि इन सब शक्तियाँ । 
| का जो संघात इसी को जीव कहते हैं जहां जीव द्वोगा यहां 
 इन्द्रियां अवश्य होंगी जैनों का पेसा सा कदना है कि तालाव | 
ह बावली कुश्मां नही बनवाना क्‍यों कि उनमें बहुत जोय मरते । 
| हें जैस तालाय करचने से भेंसी उसमें बैठेगी डसके ऊपर | 
| मेघा चैठेगा उसको कौआ ले जायगा और मार भी डालेगा | 
| उसका पाप साशाय बनाने बालेकी होगा क्यों कि यदद तालाव | 
है न खनाता तो यह हत्या न होती इस में उन्ने कुछ 
| नहीं समझा क्‍योंकि उस तालाब के जल से असंख्यात जीव 
है सुखी होंगे उसका पुण्य कहां जायगा सो पाप के वास्ते 
है तालास कोई नहीं बनाता किन्तु जोबों के सुख के यास्ते । 
| बनाते हें इससे पाप नहा हो सक्ता परन्तु जिस देश में अल 
है जही मिलता होय उस देश में खनाने स पुण्य दप्ता हे जिस | 
ह॥ देशप्रे बहुत जल मिलता होये उस देश में तडागाविकों का 
| शलामा व्यर्थ है और ये बड़ २ मंदिर और बड़े २ घर बनाते । 

है है उममे कया जीव सदी सरते होरो सो लाखहां रुपये मन्द्रा- । 
| दिको में मिथ्या खगा देते हैं जिनले कुछ संसार का उपकार | 
| नद्दी होता ओर जो उपकार को बात है उसमें दोष लगाते हैं | 





सत्याधप्रकाश ॥ रा ९५२५ ड़ 
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है फिर कहते हैं कि जेन का धर्म श्रेष्ठ है श्रोर इसके बिना है 
| मुक्ति भी किसी को नही होती सो यद्द बात उनकी मिथ्या है | 
हे क्यों कि कसी बात और ऐसे कर्मों से मु क्ति ऋभी नही हो ह 
| सक्ती मुक्ति तो मुक्ति के क्मो से सबत्र होतो हैं अन्यथा नहीं 
है जितना मूत्ति पूजन चला है सो जेनों से ही चला दें यह भी | 
| अनुपफार का कम दे इससे कुछ उपकार नही संसार से बिना | 
अनुपकार के से जैनों को बहा भारी आग्रह है जो कोई कुछ 
| पुएय किया चाहता है घनाक्य सो मन्दिर ही बना देता है | 
ह भोर प्रकार का दान पुण्प नही करते हैं उनने मैस गायत्री भी | 
है पक बता लिई है शौर एक यती दोते हि उनको श्वेतास्थर | 
है कहते हैं दूसरा होता है दिगम्बर जिलकों मुनि और स्ताबक | 
| करने हैं उममरे से दंदिये लोग मूति पूजनका नहीं मानते ओर £ 
| लोग मानते हैं उनमें एकूथी पृज्य होता है उसका ऐसा नियम | 
| होता है कि इससा घन जब सचक लोग दे तब उसके घर में | 
| जाय और सुझि दिगम्बर होते हैं वे सी उनके घर में ज़ब जाते | 
| हैं सब झागे २ थान बिछाते चले जाते है और उनके मत में | 
| सम द्वोय यह श्रेष्ठ सी होयथ ता भी उसकी सेवा अर्थात्‌ जल 
| तक भी मही देते यह उसका पक्षपात से अनर्थ है किन्तु जो | 
| अष्ठ होय उसी की सत्रा करनी खाहिये दुए्र की कभी नहीं | 
| यद सब मनुष्यों के यास्ते डखित है जे दढिय होते हैं उनके 
| केश में जुआ पद जाय सो भी सही निकालते और हजामत | 
| मही बमबाते किस्तु उसका साधु जब झाता हैं तब जैसी लोग [| 
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उसकी दाढी मोंछ शौर सिर के बाल सब नोंच लेतें हैं जो | 
| उस यक्त चद शरीर कस्पाये अथवा नेत्र से जलन गिराये तथ | 
| सब कहते हैं कि यद्द साथु नही भया है क्योंकि इसको शरीर | 
के ऊपर मोह है बिचार करना चाहिये कि ऐसी २ पीडा और | 
| साध॒श्रों का दुःख देना ओर उनके हृदय में दया का लेश भी. 
| नही आ्राना यह उनकी बात बहुत मिध्या दे क्योंकि बालों के : 
| नोंचने से कुछ नही होता ज़ब सञ्ञ काम क्रोध लोभ मोह भय | 
| शाकादिफ दोषह्दय से नही मोखे जांयगे यह ऊपर का सब | 
| ढोंग है उनमे जितने आचाय भये हैं उनके बनाये भ्रन्‍्थों को 
वेद मानते हैं सो श्रठारह ग्रन्थ वेहें तथा महाभारत रामायण | 
| पुराण स्मृतियां भी इन लोगों ने अपने मत के अनुकूल ग्रन्थ | 
| बना लिये हैं अन्य भगवती गाता ज्ञान चरित्रादिक भी श्रन्ध | 
| नाना प्रकार के बना लिये हैं बहुत संस्कृत में भ्रन्थ हैं ओर | 
| रहुत प्राकृत भाषा में रख लिये हैं उन में अपने खंग्रदाय 
| की पुष्टि और श्रन्य संप्रदायों का खराडन कपोल कर्पना से | 
| अनेक प्रकार लिखा है जेस कि जैन माग सनातन है प्रथम | 
$ सब संखार जेन माग में था परन्तु कुछ दिनो से जेन मर । ह . 
'। की छोड़ दिया है लोगों ने सा बड़ा अन्याय है क्‍योंकि जैन | 
| भाग छोडना किसी को उचित नहीं ऐसी २ कथा अपने | 
| प्रन्‍्थों में जैनों ने लिखी है सो सब संप्रदाय खाले अपनी २ | 
| कथा ऐसी ही लिखते हैं झोर कहते हैं इसमें प्रायः अपने मत- | 
| लब के लिये बाते मिथ्या बमा लिई हैं यावउ्जीचसुखंजीवे | 

















कादशसमुल्लासः । 
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| ज्ञास्तिमृत्थोरगोचरः । भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागममंकुतः ॥ । 
है यावज्जावेस्सुख॑ंजीचे ट्ररांक्वाघृतंपरयेत्‌ । अश्विहोत्रअयोवेदा । 
| त्रिदण्ड भस्मगुण्ठतम॥ बु स्धिपौरुषहीना नां जी चिकतियृहस्पतिः। | 
| भ्रभिरुष्णो जलं शीत शीतस्पशस्त वामिल:॥ फेनेद चिशत्रितंतस्मात | 
ह स्थतावासत्थबस्थिति;नस्वगो नापयर्गावा से बास्यः्पारलो किक: । | 
 सववर्णा भ्रमादीनां क्रियाश्धफलदायकाः | अश्चिदोत्रंत्रवोबेदा । 
+ खिदण्ड भस्मगुण्ठतम॥ बु द्धिपीौरुष हीनान जी विकाधा तुनिर्मिता। | 
 परशुद्य जिददतः स्वगे क्यो तिष्टामे गमिस्यति ॥ र्वपितायअम!नेन * 
$ तत्रऊस्माश्नहिंस्थते । मृतानाम पिजंतूनां भ्राउंचत्तप्ति कार गम॥ ' 
3 सच्छतामिद जंतूनां व्यर्थ पा धेय कल्पतम । स्वर्ग: स्थितायदा- | 
त॒प्ति' गझ्छेयुसतत्रदानतः॥ प्रासादस्यापरिस्थाना म्रश्रकस्मा- | 
है ऋदीयते। यदिगच्छतपरंलाक देहादेघधिमिगंतः ॥ कस्माद्धया- । 
है मखायाति बरचु स्‍्नेहसमाकुखा । मनश्यजोवनोपाया ब्राह्मणे । 
| विदिसस्त्यिद ॥ मतानांप्रतकार्याण नस्थम्यद्विद्यतेक्यचित्‌ । | 
| त्रयावेदस्थकर्तारा भर डघल निशायराः ॥ जफरीतुफरीत्यादि | 
| चंहिताता मद्रःस्मृतम | अश्यस्यात्रदिशिश्मम्तु परनीश्राहां- | 
| प्रकीक्ति तम्‌ ॥ अण्डेस्सद्वत्परंजेव प्राह्मजार्तिप्रकीत्ति तम्‌। | 
| मांसामां खादग तदजिशासर समीरितम्‌ इस्यादिक श्लोक | 
| जैमो ने बना रक्‍खे हैं ओर अर्थ तथा काम दोनों पदार्थ मानते | 
| हैं खाक सिद्ध ज्ञो राजा सोई परमेश्वर ओर ईश्वर नहीं | 
पृथतरी जल अभि वायु इनके संयोग ले चेतन उत्पन्न होफ 
| इसोमे लोग हैं। जाता है और जेसन पृथक पदाथ नही एसे२ | 
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| प्राकृतटश्टान्त देकनिबंद्धि पुरुषों को बहका देते हैं ज्ञ| चार 

| भरतों के योग से चेतन उत्पन्न होता तो भब भी कोई जार | 

भत्ते का ग्रिल! क॑ चउतन देखलादर सा कभी नही देख पडया 

| इन स्वभाव स जगत की उर्पक्ति आदिक का उत्तर ईश्वर | 

श्रौर सष्टि के बियय में लिख दिया दै वहां देख लेता मुतेभ्यो- 
| मूत्य पादनवत्तदुपादनम्‌ इत्यादिक गासम मुनि जो के किये है 
| सूत्र नास्तिकों के मत देखाने क वास्ते लिखे जाते हैं और 
| उनका खण्डन भा स्रो जान लेना जैसे प्रथिव्यादिक भतों से | 
| बाल पाषाणरेरुअ तनादिक स्वभाव स कर्ता के बिना उत्पन्न | 
| होते हैं बेले मर॒ष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न होते हैं न पूर्ता | 
| पर जन्म न कर्म और न उनका संस्कार किल्तु जैसे जल में | 
| फेन तरंग और बुदुदादिक अपने श्आापस उत्पन्न होते हैं बेस 
| मतों से शरीर भी उत्पन्न होता है उसमे जीब भा स्वभाव से | 
$ उत्पन्न होता है उत्तर न साध्यसमत्वात्‌ २ गो जैस शरीर | 
$ की उत्पत्ति कम संस्कार के बिनो सिद्ध मानते हो बसे ५ 
| बालुकादिक की उत्पत्ति सिद्ध करे वालुकादिकों के प्रृथि- | 
| व्यादिक प्रत्यक्ष निमिस्त और कारण है बेस प्रथिव्यादिक | 
| स्थूल भर्तों का कारण भी सूक्ष्म मानना होगा ऐसे अनवस्था | 

| दोष भी श्राज़ायगा और साध्यसमहेस्वाभास के नांई यह | 
| कथन होगा और इस्ले देहोत्यक्ति में निमित्तान्तर अवश्य 
| तुमको मानव खाहिये नोत्पक्ति निमिफ्तवान्माता पिच्ाः ३ गो० ॥ 
| यह नास्तिकंका अपने पक्ष का समाधान है कि शरीर -कीौ | 
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| उत्पक्ति का निमित्त माता शोर पिता हैं जिनसे कि शरीर 
| उत्पन्न होता है और बालकादिक निर्योत् उत्पन्न होते हैं इस्स | 
| साध्यसम दोष हमारे पक्ष में नहीं आता कयोहि माला पिता । 
| खाना पाना कत्त हैं उस्स वोय बोज् शरीर का हां जयागा | 
| उत्तर आप्तीबानियमात्‌,७ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योंकि | 
है इसका नियम नहीं माता ओर पिसा का संयोग होता है और | 
| और बोय भी होता हैं तोभो स्वत्रपुश्रोस्पत्ति नद्दी देखनेमे आातो | 
| इससे यह जो भ्रापका कहा नियम सा भड्ू होगया इत्यादिक । 
| नास्तिक के खण्डन में न्‍्थाय दशन में लिखा है जा देखा | 
| चाहे सो देख ले दूसर नास्तिक का ऐसा मत दे कि अभावा- | 
है दुभावोत्पशिनानुपमग्प्रादुर्भाचातू ५ गा० अभाव अर्थात्‌ | 
| असत्य से जगत्‌ को उत्पक्ति होती है क्‍योंकि जैसे बीज़ के | 
| लाश करके अंकुर उत्पन्न होता हैं वस ज़गत्‌ की उत्पत्ति होता । 
है उत्तर व्याघातादप्रयेगः ६ गे।० यह तुमारा कहना अ्युक्त | 
| है क्‍योंकि व्याघातक होने से जिसका मइन हाता हैं बीज़ के | 
| ऊपर भाग का यह प्रकट नहीं हातलाझौर जा अंकुर प्रकट | 
| दाता हैं उसका मदन नही होना इस्स यह कहना आपका | 
| मिथ्या है तीसरा नास्तिक काममत ऐसा द इईश्यरःकारणं | 
| पुरुषकर्मा फल्यदशनात ७» या जीब जितना कम करता ह | 
उसका फल ईश्वर,देता है जो ईश्वर कर्मफल न देता तो कर्म | 
| का फल कभी न होता क्योंकि जिस कर्म का फल ईश्वर देता. 
| है उसका तो होता हैं और जिसका नहीं देता उसका नहीं | 
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है।ता इससे इश्चर क्मंका फल देने मे कारणशा है उत्तर | 
| पुरुषकर्मा. साबेफला निष्कत्तेः ८मो०्जो कर्मफल देमेमे ईश्वर | 
$ कारण होता तो पुरुष कर्म कर्सा ता सी ईश्वर फल देता सो 

| बिना! कम करन स जंघ को फल नह देता इससे क्या जाना | 
| जाता है कि जो जीव कर्म जैसा करो है बेंसा फल श्राप ही | 
| प्राप्त होता है इस्से पेसा कहना व्यर्थ है फिर भी वह अपने । 
| पक्ष को स्थापन करने के चास्ते कहता है कि तत कारितत्वा- 
| दहेतु: ६ गो० ईश्यर दी कम का फल औझोर कर्म कराने में ह 
| कारण हैं जैसा कर्म कराता है वैसा जीव कर्सा हे अन्यथा | 
| नहीं उत्तर जो ईएस कराता तो पाय क्यों कराता ओर ईश्वर | 
ये सत्य संकरप के होने से जो जिय जैसा चाहता बेला ही 
| हैे। जाता और ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड | 
देता ते ईश्यर के भी ज्ञीव से अधिक अपराध होता उस 
| अपराध का फल जे उुःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये | 

और कवल छली कपरटी और पापा के कराने से पपी होजाता | 

| इससे ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्वर कराताद खोथे का- 
| स्तिक का ऐसा मत है कि अनिमित्तता सावोत्पक्ति: कणव ते- | 
| ह#ण्यादिदशन लू १० गो० निमिक्ष के बिना पदार्थोक्ी उत्पत्ति | 
| होती है क्यों कि वृक्ष में कांट हे।ते हैं वे भी निमिस के बिना 

| दी तोक्ष्ण हे।ते हैं कणकों की तीक्ष्णता पव॑त धातुश्नों की | 
| चित्रता पाषाणों को चिक्कनता जैसे निमित्त देखने मे आती 
| है बसेही शरीरादिक संसांरको उत्पसि करत्ताके बिना होती है | 














| ५३२ व्शसमुल्ठा 
हुसका कर्शा काई नही उत्तर अनिमित्त अनिमित्तस्थाश्ना निमि 
| लत: ११ गे।० बिन निम्िस के सच्टि हे।ती है ऐसा मत कड़े 
क्यों कि ज़िस्स जे उत्पन्न होता है बही उसका निर्मित्त दे | 
वृक्ष पवत फृयिव्यादिक उस के निम्चिस ज्ञानना खाहिये वेसे 
| ही पृथिन्यादिक की उत्पत्ति का निमिस्त परमेश्वर हो है इस्से 
 तुमारा कहना मिथ्या है पांजय नास्तिक का ऐसा मत हैं कि 
सचमनित्य मुत्पसति विवाशधर्मकत्थात्‌ू १२ गो० सब जगत्‌ 
है झनित्य है क्यों कि सब की उत्पत्ति श्र विनाश देखन में | 
झाता है जे। उत्पत्ति धर्म वाला है सा अ्नुत्यक्ष नही होता जा | 
| अ्रचिनाश घम्म वाश्ता है से विनाशी कभी नहीं होता आका- | 
| शादि भूस शरीर पयस्त स्थूल जितना जगत हैं ओर बुदयादि | 
सूक्ष्म जितना जग है सो सब अनित्यथ ही ज्ञानना चाहिये 
| उत्तर नामिसता निस्यत्यात्‌ १३ गें।० सब झनित्य नहीहैं क्‍यों 
कि सबकी अनित्यता जो नित्य होगो तो उस के नित्य होनसे 
| सब झनिरय नहीं भया झोर जो अनित्यता झनित्य होगी ते | 
है उसके अनित्यहे। नेस सबजगतस्नित्य भयाइस्से से सब झनिस्यहै है । 
छुसा जे आवका कदना है फिर ने मत | 
























मी झनित्य है क्‍यों कि जैस अपक्‍्िकाप्डादिक का माश करके 
| अपने भी मष्द कक जाता है बस जगत को झनित्य करके हाप 
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धोपलदिधव्यवस्थानात्‌ १७ गा ० नितठय का प्रत्याख्यान अर्थात | 
| निषेध कभी नहीं हो सक्ता क्यों कि झिसकी उपलब्धि होती | 
है शोर जे व्यवस्थितपदार्थ है उस की अ्रनित्यता नहीं हे | 
 सक्ती जा नित्य है प्रमाणों से और जे। अनित्य सो नित्य २ | 
ही दाता है शोर अनित्य २ ही द्वाता है क्‍यों कि परम सूक्ष्म | 
| कारण जे है सो अनित्य कभी नही हे। सक्ता श्रौर नित्यके गुण | 
| भी नित्यहें तथा जासंयाग से उत्पन्न हाताई शो रसंयुक्तके युण वे 
सब अलनित्य हैं निस्य कसी नहीं हे! सक्त क्‍यों कि पृथक्‌ 
ह पदार्था' का संयोग हाता है वे फिर भी पृथक दो ज्ञात हैं इस । 
| में कुछ संटेह नहीं छःटहा नास्तिक यह है कि सब नित्यंपंच- | 
| भूसनिस्यत्वात्‌ १६ गा० जितना आदशादिक यह जगत हे | 
है जा कुछ इन्द्रियां से स्‍्थूल था सूक्ष्म ज्ञान पडता है सो सब | 
है नित्य दी है पांख भू्तों के नित्य दोने से क्यों कि पांच भूत | 
नित्य हैं उन से उत्पन्न भया जा जगत से भी नित्य ही होगा | 
अत्तर नोस्पर्सिबिनाशकारणोंपलब्धेः १७ गे।० जिसका उत्पत्ति । 
है कारयणा देख पड़ता है और विनाशकारण वह नित्य कभी नही | 
 है। सक्ता धत्यादिक समाधान न्याय दश्शन में लिखे हैं लो देख | 
| लेना सातवांनास्तिक का मत यह हद कि सन्नपृथकूमाव | 
| लक्ष्णपृथक्सवात्‌ १८ गो० सब पदार्थ ज़गत्‌ में पृथ- 
| कर ही हैं क्योंकि घटपटादिक पदार्था के प्थक्‌ २ चिन्द देख | 
है पहले हैं इससे रात्र वस्त पृथक २ ही हैं एक नही उत्तर नाने- है 
है लकक्षण रेफभायानिष्पसे: १६ मो० यह बात आपको अयुर है | 
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। (९ प७ दादरश नपुल चलिए 


| क्योंकि घड़े में गंधादिक गुण ह ओर मुख दिक घड़े के श्रव 
| यव भी अनक पदार्थों से एक पदाथ युक्त प्रत्यक्ष देख पड़ता | 
| हैं इस्ल सब पदार्थ पृथक २ हैं ऐसा जो कहना सो श्ापका | 
| व्यर्थ है आठवां न स्तिक का मत यह है कि सपमभाबासाव- | 
है व्यितरतरा भमवसिद्धेः २० गो० यावत्‌ ज़गतहै सो सब अमभा- | 
ह वही है क्‍योंकि घड़े में वस्त का अभाव और वस्त्र में घड़े का 
| झभाव तथा गाय में घोड़े का श्रौर घोड़े मे गाय का श्रभाय 
है इससे सब झभाव ही है उत्तर नस्वभाव सिद्धर्भावानाम्‌ | 
है २१५ गो० सब श्यमाय नहीं दे क्योंकि अपने में शपना अभाव । 
| कभी नहीं होता जैसे घई में घड़े का श्रीर घोड़म॑ घोढ़ का । 
| श्रमायेनही होता है ओर जो अ्रभाव हो वा तो उसकी प्राप्ति और 
है उससे व्यवहार सिद्ध कभी नहीहोती इस्से सबद्यमायहे ऐसा जो | 
हैं कहना सो व्यथ है क्योंकि आप ही श्रसाव हो फिर आप कहते 
ओर सखुमते हो सो केसे बनता सो कभी नहीं बनता ऐस २ । 
बाद विषाद मिथ्या जे करते हैं ये नास्मिक गिने जाते हैं सा 
| जैन संप्रदाय में झथवा किसी संप्रदाय में पेसा मतबाला | 
पुरुष होय उसका मास्तिक ही ज्ञान लेना जैन लोगों मे प्रायः | 
| इस प्रकार के तादईँ बेसथ मिथ्याही सउज्ननोंको ज्ञाननाचारिये 
यजमान की पत्नी अश्य के शिए्न को पकड़ यह बात सिथ्या | 
है तथा संसार में राजा जो है साई परमेश्वर हैं यह भी यात 
उनकी मिथ्यादे क्यों किमनुष्य क्यापरमेश्यरकभी होसक्ताहै धर्म | 













































बहान समउफना ओरझथतथा कामको ही उत्तम समउमकता | 





सत्याथ॑प्रकाश । जद्वेप्‌ | 


| यह भी उनकी बात मिथ्या है इत्यादिक बहुत उनके मत में | 
| मिथ्या २ कहपना है उनको सहुजन लोग कभी न माने | 


इति श्रो मह॒यानन्द सरस्ण्मो स्‍वामिकृते 
सत्याथप्रकाशें सुभाषाविरचिते द्वादशः 
समुल्लास: संपूण: ॥ १२ ॥ 
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